






























म शर्मा के जीवन- दर्शन से प्रभावित समकालीन हिन्दी कवि... 
(अवशेष भाग ) द 
वीरेश्वर उपाध्याय, श्री जितेन्द्र रघुवंशी, श्री शचीन्द्र भटनागर, श्री लक्ष्मीनारायण' कमलेश 


) आर०पी० कर्मयोगी, डा० जमुनाप्रसाद बंडैरिया 


अध्याय - 4 आलोच्य कामों में युगनिर्भाण की प्रतिध्वनि _ 907-967 | 
कः ख. संकल्प ह । 
ण, लोक मंगल की कामना घ. महापुरुषों का गे 


गौरव गान 
जीवन-संघर्ष का आह्ृवाम 

















छ. मानव मूल्यों की शिक्षा 


ह। अध्याय- 5 आलोच्य काव्यों में सामाजिक प्रगति शीलता की अभिव्यक्ति क्‍ 968-4044 धर 
क.उदात्त मानव दृष्टि एवं प्रतिष्ठा ख. नर-नारी सम्बन्ध के 
ग., जाति,रुद्ि कुरीति,अन्धविश्वास उच्छेद. घ. नारी महत्ता एवं नारी जागरण.  ॥॥. 
ष्ट्रीय एवं विश्ववन्धुत्तका भाव... च. सात्विक जीवन यापन की भा। है ह 
कक्‍्तका जीहवाण 
वच्य काव्यों में धार्मिक सदभाव 
क, आत्मचिंतन ख. जीवन- दर्शन 


ग॒. स्वगवितरण की कामना घ. धर्म एवं कर्तव्य की महत्ता और प्रतिष्ठा 













































य॑ शर्मा द्वारा प्रवर्तित 35-204 | 
का आलोच्य काव्यों में अनुसन्धान क्‍ । 


8 आलोच्य काव्यों में अनुभूति पक्ष क्‍ हु .._4205-4260 
य काव्यों का कलापक्षीय विवेचन 











26-327 ॥ है 
328-403 ॥ 


पपकदरानतारपादारतइतननक सर लवानप्ाल कसा तक कद उपर कलह चल हर पका उन तदखपपरपध पर कक एफ बसकरपध सपा पलट सनक भय सकल 





ली जल मल अल हेड 
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छोषणा पत्र / प़माणशपत 





मे लक्ष्मण लाल त्रिपाठी एतदद्वारा घोषण करता हूँ 


की 
ण्र 


जिसका शोषंक “आया 





उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध प्रबन्ध 





जीवन दर्शन से प्रभावित समकालीन हिन्दी कवियां 
















हब 


लोचनात्मक अनुशीलन” मर स्वयं के प्रयासों का परिणाम हैं । यहे 








कृति है जिस पर किसी भी विश्वविद्यालय में इसके पूर्व 





शोध कार्य नहीं हुआ है । जो सामग्री जिन स्रोतों से प्राप्त की गई है 


केक 


ल्लेख उचित स्थान पर कर दिया गया है । 








मैने निर्देशन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने शोध पर्यः 























क्र 


विकीर्ण करता हैं। : 


तथा लय की 

थे। उनका 
तारुण्य की लालिमा ए ते हैं। उनका वाड मय प्रेम 
गीनता तथा स्पष्टता के 


चयन एवं रचना कौशल को सम्यक 
सबलता तथा प्रौढ़ता प्राप्त है। 














प्रगीत काव्य प्राणों की 











रेश्वर उपाध्याय 


जडोिछ# 5५ 








कह" बम हह। # 
वरी 





वीरेश्वर उपाध्याय जी का जन्म 2 फर 
कालपी (जालौन) उ0प्र0 में हुआ था। आपके 
गिरिजाशरण उपाध्याय उन दिनों बहाँ सेवारत थे। 

टूट गया। आपके 
पिताजी का साहित्यिक ज्ञान श्रेष्ठ था। सा कवि गोष्ठियाँ 
इनके घर पर एवं परिचित क्षेत्र में होती रहती थी। आपके बाबा 'उच्चव 











बाद में' उक्त स्थल से उनका सम्पव 














कछ 


लडेती देवी 
भिन्‍न स्थानों पर रहा. 
उपाध्याय एक अच्छे क 
_ के कारण बचपन से 
श्री उपाध्याय : 








साधक थे। आपकी जन्‍न्मदात्री माता 


कक 


थी। आपका पा 








उत्पन्न हो गः 
बड़े भाई श्री भुवनेश्वर उपाध्याय अपने सेवा 




































अनिल उपाध्याय एवं श्री सुनील उपाध्याय  सपरिवार कुंज में ही जीवनदानी 
कार्यकर्ता के रूप में निवास कर रहे है। छोटे पुत्र श्री सुशील उपाध्याय दिल्‍ली 
के इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में एकाउण्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। 
एक प्रखर व्यक्तित्व- श्री उपाध्याय जी के 








हुए. > है। स्वविवेक से आपने स्वाबलम्बन की व्यवस्थ 
देखते-देखते शनै: शनै: पृज्य आचार्य शर्मा 





का 


जो भी गुरुतर उत्तरदायित्व सोंपे, आपने अपनी प्रखर सुझ-बूझ 


है| 


मे 





उनका निर्वहन किया और आज शांतिकुंज क॑ सूत्र संचाल 





क्र्मठता 
ऐ गणना की जाती 
युग निर्माण मिशन से आपका जुडाव वर्ष ॥954 में हुआ। उस 
में इण्टरमीडिएट के छात्र थे वहाँ पहला हिक गायत्री 
महायज्ञ हुआ। लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, झाँसी में श्री बालकृष्ण अग्रवाल के 
आमंत्रण पर आपने उसमें भागीदारी की। इसके उपरान्त युग निर्माण मिशन से 
आपका सम्पर्क बढ़ता ही गया। द न 
उपाध्याय जी प्रारम्भ से आचार्य शर्मा जी क॑ चिन्तन सूत्रों 





| 

















अंक 


व्यि परायणता तथा प्रतिभा संवर्द्ध व नियोजन से 





श्रमशीलता, सत्यनिष्ठा, क 
अत्यन्त प्रभावित हुए। 'श्रमशीलता' अर्थात श्रम देवता हैं, इस् प्की सतत्‌ आराधना 
न॒धन्य हो जाता है। द्वितीय 'सत्यनिष्ठा' ए ्य  अध् [ 
का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करने पर  व्यक्ि -त सभी जगह 


जीवन नीति भी है। तृतीय “प्रतिभा संबर्द्धन व 
सत्कार्यो में नियोजित करना 







नियोजन” अर्थत अपनी योग्यता को बढ़ाते 








- हो गए। श्री उपाध्याय 








शर्ब्दां रम 





“एकला चलो रे समूहनिष्ठा का सूत्र वाक्य है 
जाननाम। ' 
आचार्य 



















नहीं है, वहाँ यह प्रतीक्षा नहीं 
ऐसे में विवेक के निर्णय के अनुरूप सही दिशा 








हर मं पत्र अपनाया जाना आवश्यक है। ऐसी 
भ्रद्रता का परिचायक ही माना जाता है। ऐसा कहने 


जा | 
ञ 
लक आ 
हे 
4 
३०३ | 





चलो का हवाला देना ह 
बोले एक 








क्‍ लिए आतुरता ; लालायित हाना है। गज 
काव्य साधना- श्री उपाध्याय अपनी रूचि के अनुसार कविताएं लिखने लगे थे। क्‍ 


जुड़ने पर आचार्य शर्मा जी के मार्गदर्श में सामाजिक 










लोकप्रिय हुआ। युग निर्माण 
रचना आपने नह 














. आचार्य श्रीराम शर्मा के जीवन दर्शन 











॥॒ क्र ४ सेट मं थ 4 का कमल कम 
कसंद्स . ४ भी आपक 





मिशन के ऑडियो-वीडियो अनेक 
अंकित कराया गया है। सीधे आकाशवाणी को आपने तो कोई गीत 
तु युग निर्माण मिशन के कैसेट्स एवं कलाकारों द्वारा उनका 
प्रसारण आकाशवाणी से भी होता रहता हे 

श्री उपाध्याय ने सम्पादन लेखन कं क्रम जीवन में 
की पत्रिकाओं एवं स्मारिकाओं में किया। युग निर्माण मिशन को 
पं आचार्य शर्मा जी के निर्देशानुसार आप लेखन कार्य करते रहे। 
| मिशन की पाक्षिक पत्रिका “प्रज्ञा अभियान' के सम्पादन कं 











द्यार्थी 











कोई पुरुस्कार लोकिक संदर्भ में तो आपको नहीं 
ने गीत लिखवाये, उन्हीं ने स्वीकारे वन्दनीया माता भगवती देवी 
गीत खुद गाये, यही वह अपने लिए सबसे बडा पुरुस्कार मानते 












द्वारा आपको सम्मानित किया गया। 








श्री उपाध्याय का पृज्य आचार्य शर्मा जी से युग 






संदर्भ में व्यक्तिगत परामर्श का क्रम 3955-56 से ही चल पड़ा था। फर 


_१967 के बाद से आपने सम्पूर्ण जीवन ही युग निर्माण मिशन के लिए समर्पित 
_ कर दिया एवं आचार्य शर्मा जी के महाप्रयाण तक उनके दैनिक जीवन का 





किए] 


अंग ही बना रहा। काव्य सृजन के संदर्भ में आपको आचार्य जी से कोई 
व्यवहार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आवश्यकतानुसार ् 
उनका प्रत्यक्ष निर्देश एवं मार्ग दर्शन यदा कदा इन्हें प्राप्त होता रहा। 


की दृष्टि से आपने गायत्री 




















सन्‌ 967 से अत ७] 
हज है ३ हु (१ कक शिचिसो;ं 

























त़ानन्द स्वामी, काँची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य श्री जयेनद्र सरस्वती, पर्यावरण 
स्वयं सेवक संघ के श्री शेषाद्रि रज॑ 
रेषद के अध्यक्ष श्री अशोक य स्वयं सेवक संघ के 
स्‍्व0 प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भइया), रामायण धारावाहिक 
रामानन्द सागर, गायत्री महिमा धारावाहिक की निर्मात्री श्रीमती 
नर्देशक श्री धर्मेश तिवारी। साहित्यकारों से सम्पर्क 

मूर्धन्य कवि- श्री 
ब्रुलाल जैन “'जलज', डा0 त्रिलोकी जबाल 
परिहार, डा0 हरगोविन्द सिंह, डा0 रामस्वरूप खरे, श्री 


पा 


भदौरिया 'सौमित्र', श्री मंगल विजय, स्व0 माया वर्मा, श्री शचीन्द्र भटनागर, श्री. 





विदू श्री सुन्दर लाल बहुगुणा, राष्ट्रीय 


खिल 





सिंघल, राष् 





विश्व हिन्दू प 

















गोपाल दास नीरज, डा0 जमना प्रसाद बडेरिया, डा0 आर.पी. कर्मयोगी आदि 





आपका सम्पर्क एवं पत्र व्यवहार का क्रम बना 
पत्प्रयास रहा। 








की 'कलाभारती' क॑ गठन में भी आपका 
प्रेरणा श्रोत कार्य ब 2० 

मत चेतना प्रस शंतिकुज, हरिद्वार म॑ मुद्रित और युग चंतना टुस्ट द 
शांतिकंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित पाक्षिक पत्रिका “प्रज्ञा अभियान' जो हिन्दी के 
साथ अन्य क्षेत्रीय-प्रान्तीय भाषाओं में भी प्रकाशित होती हैं 









लाखों में है, का सम्पादन बड़ी 





सदस्य संख्या 
विगत पन्द्रह वर्षो से करते आ रहे हैं। 

शांतिकंज, हरिद्वार के तत्वाधान में देश भर में जो भी विराट 
निर्धाण से लेकर संचालन तक सभी में आपकी 










































र समाज का यथार्थ अथवा आदर्शरूप प्रस्तुत कर सामूहिक चेतना 
को सृजनान्मुख बनाती है तथा दूसरी धारा वेयक्तिक भावभूमि पर प्रर्वा् 
हुई सांसारिक सत्य का रहस्योद्घाटन करती है। किसी भी समर्थ साहि 
का आधार मूलरूप से ये ही दो भावभूमियाँ होती है जिन्हें क्रमश: 
र्शनिक बोध की संज्ञा दी जा सकती है।” श्री उपाध्याय जी 
रचना भी इसी प्रकार की भाव भूमि पर हुई हैं क्‍ 

श्री उपाध्याय ने अब तक जीवन की विभिन्‍न मनःस्थतियों को 


परिपर्ण शताधिक काव्य रचनाएं 

























अधिकांश रचनाएं युग निर्माण योजना, गायत्री तपरोभूमि मथुरा 
शांतिकंज हरिद्वार प्रकाशित काव्य संकलनों में प्रकाशित भी हई है। अलग 
ई कलन प्रकाशित कराने की आपने न कभी कामना की 


क्र 
न इच्छा। प्रोति, युग निर्माण 





काव्य संक 
मिशन की पत्र-पत्रिकाओं-अखण्ड ज्यों 
योजना में अपनी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। कविता ही नहीं, 
साहित्य को अनेक विधाओं की मर्मज्ञता अपनी विशिष्टता है। आप 
साहित्य-साधना उच्चकोटि की है और पिछले पैतीस वर्षो से श्री उपाध्याय 
साहित्य-साधना में संलग्न हें। 
प्रकाशित रचनाएँ 

. प्रज्ञा गीत में प्रकाशित रचनाएँ- 

हम शीश झूुकाते है। श्रद्धा 
सदभाव उभर आयें। 


६2 0] 


भरो ऐसी, दभायते उखड जायें।। 


। 


छोड़ेगे, हम शपथ उठाते है। माँ तेरे 


ही 


















है। । 








अडे. अऑलडयरट 















के कक के के हे 


- कऔ की के # कक. 











किया गया। इसका प्रकाशन, शांतिकुंज हरिद्वार से किया। इस संकलन 
उपाध्याय के गीतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आपके प्रमुख गीतों के... 


डे 
5 


# मिले आह सी अनिदीन अदा पिया जी भर कर माँ का प्यार। 
कि जीवन भर, इस अहसान को, हम भुला न पायेंगे। 
सहकर कष्ट अनेक देव ने, हममें किया सुधार 
धोए दोष प्रेम से माँ ने, सबको दिया दुलारा। 
_ उठ रहे मन में यह उद्गार, रचेंगे नया देव परिवार। 
कि इस भूपर, फिर से स्वर्ग धाम का गौरव लायेंगे। मिले गुरु से .....**«« 
पीड़ा पतन मिटा देने की, तुमने शपथ उठाई। के 0 आर, जह द 
छूकर दर्द तुम्हारा, हमको राह तुम्हारी भायी।। 
रचंगे हम नृतन अभिमान, भले ही हो जावे बलिदान 
बलि होकर भी हम कर्ज तुम्हारा चुका न पायेंगे। मिले 
(“मिले गुरु से अनुदान उदार” शीर्षक से) 
हॉशियोंह में प्रकाशित रचनाएं हु 
क्रान्तिगीत (गीत संकलन) का मुद्रण युग निर्माण योजना, मथुरा 
द्वारा चतुर्थवार वर्ष ॥997 में हुआ जिसका सम्पादन ब्रहमवर्चस्य के नाम से 
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बार हू | श्र ५; ; 
; # # कर के आफ आ 9 
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शीर्षक इस प्रकार है क्‍ ५ ३३ 
8. पिछले युग की बातें 

9. लगा दो बाजी अपने जान 
रु . 0. आगे बढ़ो वीर बलिदानी 
म्हें बुलाता है. ॥7. कार्य करेगी शक्ति तुम्हा गी 
भटकावे छोडो )2. माँ का संदेशा 








बगुल 










हे है] 


प्रहाकाल की जय बोल 








ले लो श्रेय, देव बन जाओ, अब न तनिक सकृचाओ।। 
ब्रसुन्धरा पर गैंज उठे प्रज्ञावतार की वाणी। भारत माँ के गौरव क॑ 
कप (“बढ़ों सृजन सेनानी” शीर्षक से) 
है अश्वमेत्र पर्व है, यजन करो यजन करो 
यज्ञ योग्य भाव-बुद्धि-कर्म का सृजन करो।। 
हीनअंधकारग्रस्त देख, बुद्धि को विवेकशुन्य 
क्ष्म जगत पुन: दिव्य मेघा 








न्‍्षि ने अश्वमेध काविधान रच दिया, स 
मेघा से दिव्य प्रखर बुद्धि उन्नयन करो क्‍ 
पवित्र नयी दृष्टि का सृजन करो। अश्वमेध पर्व है..... * 2 ५ 
दर हीन विद्या में व्यस्त है, रचती रहती कुच्रक लोभ- मोह ग्रस्त 
हेतु बुद्धि फिर से तैयार हो, जीवन में सदविवेक का फिर संचार हो 
कूबुद द्वधे दिव्यभाव का वरण करो, सद्विचारयुकत श्रष्ठ कर्म का सृजन करो। 
(“अश्वमेध पर्व है” शीर्षक सं 
3, बिगुल बज गया महाक्रान्ति का वीरों शौर्य दिखाना है। 








कामना प 
मानव को बुत 
ज्ञानयज्ञ हे 
छोड़कर 













अं 


असमंजस में समय गंवाकर, कायर नहीं कहाना है। वीरो शौर्य दिखाना है.... 


. 


जाने कितने शुभ कर्मों ने, यह सुयोग दिलवाया है। 

महाकाल से कदम मिला, चलने का अवसर आया है है 

है प्रभु के, यह विश्वास बढ़ाना है। असमंजस में ....वीरो शौर्य... 
. (“बिगुल बज गया” शीर्षक २ ) 









जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल 
| क्‍ 





७) 
हे 


जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता न कप कट 
आदिशक्ति को साथ लिये, जो बदल रहा है सृष्टि चाला। जय महाकाल.... 
को जगा दिया, जागों को जिसने चला दिया। ह 


रु के 

























धनवानों का धन शोषण में, या व्यसनों में भटका है। 
लोकसेवियों का दल देखो, निपट स्वार्थ में अटका हे 
जन-जन शंका में डूबा, विश्वास सिमटता जाता है। वीर भूमि की ओ संतानों.... 
(“युग ऋषि तुम्हें बुलाता है” शीर्षक से) 
लुटा रहा युग पुरूष सिद्धियाँ चाहे झोली भर लो 
भटकावे छोडो, कुछ काम प्रभु का कर लो रे।। 
सुनो सुनो युग दुृत बुलाता, मत उसको 
भीतर से सदभाव जगाता, उस पर ध्यान लगाओ।। 
अलग-अलग मत भटको भाई, मिलकर कदम बढ़ाओ। 
युग विचार, युग ऋषि क॑ लकर, जन-जन तक पहुँँचाओ 
लो रे,अपना प्रयास तो कर ले राथोड़ी 
जप-तप का बस नाम करो ना, सुनते हो कुछ काम करो ना। 
गी मनमानी छोडो, प्रज्ञा की राह पकड़ लो रे।। लुटा रहा युग पुरुष ...... 
मत डरना यदि असुर ' शक्तियां दिखें भयानक भारी। 
युग के एक थपेडे, से ढह जाते अत्याचारी। 
समय-समय पर युगदुतों ने, बिगड़ी बात सँवारी। 
प्रज्ञापुत्रों! आगे आओ, आज तुम्हारी बारी 
मन को छोटा मत होने दो, साहस मत ओछा होने दो, प्रभु की मर्जी भी होने दो। 
लीला याद करो २, गिद्ध-ग्वाल-सा शोर्य भरो रे 
कायरता छोडों वासन्ती चोला रंग लो रे। लुटा रहा युग उप 
(“भ्रम के भटकावे छोडो” शीर्षक क 
बातें- हो गई बहुत पुरानी । 
नी है फिर से, सतयुग की अगवानी 
प्रबल तंरगें, हमको आज जगानी।। हम युग 
प्राथ अब उसका छोडो, राह रोकने 
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महाकाल अब बढ़ा रहा है, गति अपने अभियान की।। 

है बुद्धि मन॒ुज की उसे ठिकाने लाना है। 

से अब मानवता को- जल्‍दी मुक्त कराना है।। 

से उबार लें जग को - सदगति हो इंसान की। महाकाल अब .... 
और शोषण में उसको रोक दें।। 

स्वार्थ बुद्धि को अहंकार को- चलो अग्नि में झोंक दें। 

जन-जन के मन में फिर जागे-ज्योति प्रखर सदज्ञान की। महाकाल अब ........ 





भटक गयी 















चल प्रक्रिया जन-जन कं उत्थान की। महाकाल अब............ 
(“लगा दो बाजी अपने ज्ञान की" शीर्षक 

देव संस्कृति- निष्ठावानों से कुबनी। 

लदानी। | 


[( 








च् 
हाई 





| शपथ उठाकर- आगे बढो वीर 





देवभूमि की 
शीश चढाकर कभी सपूतों ने माटी का कर्ज चुकाया। 
. भेंट चढ़ा निज पति-पुत्रों को महिलाओं ने फर्ज निभाया।। 
- आज माँगता महाकाल बस- समय तनिक सा प्रतिभाओं से। 
. स्वार्थ घटा, परमार्थ साधना को जोडें, निज क्षमताओं से।। क्‍ 
समय और श्रम से रचनी है नये सृजन की नई कहानी। देव भूमि की शपथ ...... 
बीर भूमि की संतानो! तुम कायर मत बन पीठ दिखाना। क्‍ 
रलप्रसृता माताओ! तुम अरे कोख को नहीं लजाना।। 
परिवारों से एक व्यक्ति यदि सृजनवीर बन आ जायेगा। 
तो अपना गौरव इस जग में ग्राण-प्रतिष्ठा पा जायेगा।।. 
भय मत करना साथ हमारे हैं रक्षक युग ऋषि : 
(“आगे हे | 
कर, . गुरुवर! हमने कर ली. है तेयारी। . .. ..... 
£ कत तुम्हारी। # # *« क्‍ 

















दूर देश जाकर तुम सब क्‍्यों- अपनी गरिमा भूल गये 
योगी की क्षमता है तुममें, क्‍यों भोगों में भूल गये 
बह अपना निर्वाह कर लिया- पशु से ज्यादा क्‍या पाया 2? 
देवभूमि क॑ देवदूत तुम- यह क्‍यों याद नहीं आया। 
अब तो अपनी गरिमा कं अनुरूप बुनो ताने-बाने। हर सपूत तक ......... 
कसौटी पर मानव को परख रही है मानवता। क्‍ 
मानव में कितनी मानवता निरख रही है ऋषि सत्ता। 
मानवता का मान बढ़ाना देखें किसको आता है ? 
दिखाता प्यार ऊपरी किसका सच्चा नाता है ? 
रक्षा होगी, अब जाने या अनजाने हर सपृत तक ......... 
(“माँ का संदेशा-प्रवासी भारतीयों के प्रति" शीर्षक से) 
32. सुनो कान खोलकर, महाकाल की पुकार। क्‍ 
आमंत्रण स्वीकारों, ओ सपूत होनहार।। 
ओर आज जीवन का ऐसा कुछ मोड दो, ऋषियों की धारा में अपने को जोड़ दा।। 
प्राप्ति की पूर्ण क्यों हुई नहीं? कामना बनी रही, साधना हुई नहीं।। 
| सुनो, राह कुछ कठिन नहीं, मनुज बने देवता, स्वर्ग आयेगा यही। हू हे ध 
झकझोरे, शक्ति हमें चाहिए, पवनपुत्र की तरह भक्ति हमें चाहिएा। ... क्‍ 
नेष्ठा कीपूंजी को तोल लो, अवसर है युगऋषि की पीड़ा को मोल लो।।.. 
को नृतन विश्वास दो, मुरझाये चेहरों को, फिर नवी | 
 थकते हर प्राण पर, अमृत निचोड दो। ऋषियों की धारा में ...... शा 
है (“सुनो कान खोलकर” शीर्षक से 
)3, अब समय सोने का- अन्दर के शक्ति-स्रोत खोलो... 
इस युग की चाल बदल डालो- सब महाकाल की जय बोलो॥।। 
क्‍ बढ़ जाता है, पीडित धरती अकुलाती है। 
पटाने को, अवतार चेतना आती है।। 





































































. कर रहे भाव पूजन तुम्हारा मातु स्वीकार लो धन्य कर दो। 
मन-वचन-कर्म से हो समर्पण भावना तीन्र अन्तर में भर दो।। | 
प्रीति पावन कहीं खो गयी है, भाव संवेदना सो गयी है। ः ....। 
स्नेह बन हों प्रवाहित जगत में, प्रेरणा आज यह हो रही है।। 

बनकर चरण पर पड़े, हम पुण्य रसधार का ज्वार भर दो।मन-वचन-कर्म से... 


सदभाव है कम, आज इंसान की आँख है 








द्वेष दुर्गग्ध को दूर करने, बन सरस गंध जग में धुले हम 
बने हों समर्पित, कामना साधना दिव्य कर दो। मन-वचन-कर्म .......***« 
स्वार्थ संकीर्णा की लहर है, लिप्त उसमें मनुज हर प्रहर है, 
पुण्य परमार्थ बन दूर कर दें, आज घर-घर घुला जो जहर है। 
नेवेद्य जनकर बेटे हम, माँ हदय में विमल का भर दो।। मन-वचन-कर्म ...... 
क्‍ ('समर्पण' श्ज 





शुभ्रचन्दन « 














2. 3७ भू: ३७ भुव: ३७ स्व: 3३», सतू 3७ चित्‌ 3 आनन्द 3&। 
प्रभु के नाम रूप अगणित हैं, वह तो घट-घट में स्थित है।। 
प्रभु का बोध कराये 3» सत्‌ 3& चित्‌ 3& आनन्द 3%।। 
प्रभु से डरे सो निर्मल होए, सब सुख लहैे दीनता खोए ।। 





विश्वास पुकारों 3»। सत्‌ 
उसके घर है सबक॑ जाना, सबका अन्तिम वही 
अक्षर ब्रह्म 





ठिकाना। | 





सनातन 3७। सत 3७ चित 3३& 








3. जय जय 
आदि शक्ति युगशक्ति रूप ले, नवल 
केस मानव सद्गति पाएं ? 

दो, सदाचार का साहस भर दो। 

3 ; जय जय अम्बे .....बव्ह 





६776 

॥#४४/॥ 70 है जज ् 
् कक 

8 ५ की आओ शिशाणा 












सद्भावों का हो संचार। पाएं तेरा .................* « » 
मिलता उसको हो प्रभु प्यार, जो करता है आत्मसुधार । 
ईश्वर को सत्कार्य पसन्द, नहीं चापलसी छल-छंद।। 


निश्छल सेवक बनें उदार। पाएं तेरा................. 
(“पाएं तेरा निश्छल प्यार” शीर्षक से) 





5. नटवर नागर नंदा, भजों रे मन गोविन्दा। 
करो नाम जप रोज प्रेम से, मनका धोओ नित्य नेम से 

मन प्रभु को पसन्द है, मत कर मन को गंदा। भजों रे मन ......... 

हुत नहीं कुछ पाया, सत्य मार्ग तो समझ न आया। क्‍ 

अब तो मत ठोकर खा पगले, बन जा प्रभु का बंदा । भजो रे मन ......६ # » 

सदविवेक अब तो अपना लें, कुछ तो सतकर्तव्य निभाल द 

भवबन्धन का-लोभ-मोह का, कट जाएगा फंदा। भजों रे मन ....... क्‍ 
क्‍ (“भजो रे मन गोविन्दा" शीर्षक से संकर्तन) 














6. प्रेम से जप लो प्रभु का नाम, लगन से' करो उसी का काम। 

बोलो राम सीताराम, बोलो! श्याम राधेश्याम ॥। 

निज सुख ओऔरों तक पहुंचाएं, सदा पराई पीर छटाएं। 

ऐसे नर भुृदेव कहाते, स्वर्ग इसी जीवन में पाते।। 

अपनाते यह नियम वही नर, होते पूरन काम । बोले राम ........ 
विवेक उमगाएं, घर-घर जाकर अलख जगाएं। 
और धन्य बनाएं।। 








जन-जन में 
जग में जीवन ज्योति जलाएं, धन्य बनें 
लगन लगे ऐसी इस पथ पर, बढ़े चलें अभिराम। बोलो राम .......... 

(“प्रेम से जप लो प्रभु का नाम” शीर्षक 
सब नाम, सारा जग है उसका धाम। 














7. प्रभु के 





वही राम है, वही परम प्रभु वही श्याम है 
है-ख़ुदा वहीं है, वही बुद्ध धनश्याम। जप 





आि के की की 


। कक कक आओ कक ओ पा 





ला के ऋआ के ओ के ऋ के आ क . । 








। हु पर 
मेक कै के कक के # के ऋ .  : 
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(“प्रभु के सुन्दर हैं सब नाम” शीर्षक से). 
हमें तो हे माता, जगी तुम्हारी चाह नहीं अब कुछ भाता।. 
स्वार्थी की दुर्गति निश्चित है। 
पेट भरें परमार्थ न भूलें, स्वर्ण बने यदि लोहा छ लें 
सी दो सामर्थ्य हमें अब हे माता। जगी तुम्हारी चाह ..........* 
बहुत सरल उपदेश सुनाना, किन्तु कठिन करके दिखलाना। 
ता को अपनाएं, मर्यादा कर्तव्य निभाएं [॥ 


8. रुची तम्हारी राह 

















शुभ आचार-विचार, हमें दो हे माता। जगी तुम्हारी चाह ........ 


सर्वश्रेष्ठ यह मानव जीव 
प्रभु को देखे घट-घट वासी, वह सेवक कंसे हो पापी 2 
यही दृष्टि दो हे अम्बे ! जय अम्बे जय जगदम्बे ....... 
जो अनीति करते वो रोते, वही काटते जैसा बोते । 
ममता शुचिता समता लाएं, इस जीवन को धन्य बनाएं।। 





हु 


क्‍ यही भावना दो अम्बे ! जय अम्बे जय जगदम्ब 
_ शान्तिदायिनी , शक्तिदायिनी, भक्तिदायिनी हे अम्बे 

(“जय अम्बे जय जगदम्बे” शीर्षक 
आद्यराकक्‍्ति युगशकक्‍्ति महान, दो हम सबको यह वरदान 
मानव-मानव एकसमान, एक पिता को सब सन्‍्तान। 








जय अम्बे ...... की 














नारी पाएं शुभ सम्मान, हो संस्कृति का फिर उत्थाना। 
ै की शान। दो हम सबको क्‍ क्र 
(“दो हम सब के । यह वरदान” शीर्षक 
सुखधाम हे घनश्याम राजाराम। 




















सुन सकें युग की करूण पुकार, रहा युग पुरुष हमें ललकार। 

निभाएं हम भी तो युगधर्म, द समझ लें जीवन का यह मर्म ॥। 

जीत लें जीवन का संग्राम, हे घनशयम राजारामा सीताराम...... राधेश्याम..... 
.... (“हे गुणधाम, हे सुखधाम” शीर्षक से) 

माँ स्वीकार हमारे पूजन को, बॉटे विमल प्रसाद तुम्हाता जन जन को। 

खूब सताया काम-कोध ने, लोभ-मोह ने दम्भ-द्रोह ने। 

लिए जीवन क॑ मोती, क्‍यों लुटते सुबुद्धि यदि होती 

पुन लो माँ करूण हमारे क्रन्दन को। कर लो माँ स्वीकार 

जो साधन जगहित लग जाएं, व ही शाभ्र नेवेद्य कहाएं 

प्राणों में लो जगे तुम्हारी, यही आरती बने हमारी 

कर दो माँ यों सफल हमारे जीवन को। करलो माँ स्वीकार 

(“कर लो माँ स्वीकार” शी 


|, 

















पक से संकीर्तन) 


हर श्वांस में माँ तुमको पुकारूं, हर जीव में माँ तुमको निहारूँं।। 
ग़ीवन बिता दूं यही मंत्र गाता। नमो वेद माता....... 
ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊँ, जागूँ स्वयं और को भी जगायूँ । 
घर घर फिरूं ज्योति तेरी जगाता। नमो वेदमाता...... द 
वह योग्यता दो सत्कार्य कर लें, अपने हृदय में सद्भाव भर लें 
मानस रहे ज्ञान से जगमगाता। नमो वेदमाता ....... 
(“नमो अदि प्रज्ञा नमो विश्वमाता” शीर्षक 











से संकोर्तन) 


बेदमाता, देवमाता, विश्वमाता को नमना। क्‍ क्‍ 
आस्थाएं खो गई, अज्ञान से लाचार है, ज्योति पाने को नई आए तुम्हारे द्वार 
ज्ञान दो सदुभाव दो सत्कर्म का दो आचरण। वेद माता क्‍ 





पे 





ह कि लक 7 जक/ हित बाः #8॥8७ 
चाहते तो है बहुत 
कक चर ॥ 











शिवविचार, शिवकर्म-भावना, शिव हों सब संकलप कामना। 
शिवमय सभी वर्ग जुट जाएं, बनें एक युगशक्ति कहाएं।।.. 
ब्ने फिर सद-शिव-सुन्द। जय जय आद्य शक्ति ...... 
(“जय आद्यशक्ति जय शंकर” शीर्षक से संकीर्तन) 
...यद्यानुवाद 
आचार्य शर्मा जी की प्रेरणा से श्री उपाध्याय जी ने 
स्तवन, श्री मदूप्रज्ञापरुण के कुछ अंशों के, शिव 
किये गये पद्चानुवाद 





विश्व 











सस्‍्तवन, महाकाल 
संकल्पोनिषद आदि क॑ पद्यानुवाद भी किये। उनके द्वारा 
अवलोकनीय हैं। ये अनुवाद जो सम्पूर्ण भारतवर्ष तथा प्रवासी भारतीयों के 











सस्‍्तवन का पद्यानुवाद- 





दारिद्रय 


ख क्षय कारणं च, पुनातु मां तत्सवितुव् हि ण्यं। 
पुंज, अनादि, अनुपम, ब्रहमाण्ड व्यापी आलोक कर्ता। 
दारिद्रय.दु:ःख भय से मुकत कर दो। पावन बना दो हे देव सविता। ॥॥ 
यन्मण्डलं देवगणै: सुपूजितम, विप्रे: स्तुतं मानव मुक्ति कोविदम 
त॑ देव देव॑ प्राणयामि भर्ग, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्य॑ ।॥। रा 
ऋषि देवताओं से नित्य पूजित। हे भर्ग! भव बंधन- मुक्ति करती 
स्वीकार हर लो वंदन हमारा। 2 
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं, त्रैलोक्य पृज्य॑ त्रिगुणात्म रूपम्‌। 
समस्त-तेजोमय-दिव्यरूपं, पुनातु मां तत्सवितुवरेण्यं।। 
हे ज्ञान के घन, जैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार कर्ता। 
4 प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता ॥3॥। 
ण्डलं गृढ़मति प्रबोधं, धर्मस्य वृद्धि कुरूते जनानाम्‌। हम 


पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं।। 


८2४ 


५ |. 

































यन्मण्डलं बेद 














यदहोगिना योग जुषां च संघा, प्रनातु मां तत्सवितुवरेण्य 
सब वेद विदू चारण सिद्ध योगी, जिसके सदा से हैं गान कर्ता। 
हे सिद्ध संतों क॑ लक्ष्य शाश्वत, पावन व 
यन्मण्डलं सर्व जनेषु पूजितं, ज्योतिश्च कूर्मादिह मर्त्यलोकं। 
यत्काल-कलादि मनादि रूपम, पुनातु मां तत्सवितुवरिण्य 
हे विश्वमानव से आदि पूजित। नश्वर जगत्‌ में शुभ ज्योति कती 
डरे काल के काल-अनादि ईश्वर। पावन बनो दो हे देव सबिता।7।। 
डल॑ विष्णु चतुर्मुखास्यं, यदक्षर॑ पाप हर॑ जनानाम्‌। क्‍ 
यत्काल कल्पक्षय कारण च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्य ।। 
हे. विष्णु ब्रहमादि द्वारा प्रचारित, हे भक्त पालक, हे पापहर्ता 














है काल-कल्पादि क॑ आदि स्वामी, पावन बना दो है देव सविता।।8।। 


यन्मण्डलं॑ विश्वसजां प्रसिद्र, उत्पत्ति-रक्षा-प्रलय प्रगल्भम। 
यस्मिन्‌ जगत्‌ संहरतेडखिलं च, पुनातु मां तत्सवितु्वरेण्य ॥। 

हे विश्व मण्डल के आदि कारण, उत्पत्ति-पालन-संहारकर्ता। 
क्‍ होता तुम्हीं में लय यह जगत सब, पावन बना दो हे देव सविता। 
यनमण्डलं, सर्वगतस्य विष्णों:, आत्म परंधाम-विशुद्धतत्वम्‌ 
_ सृक्ष्मान्तरेयोगपथानुगन्यं, पुनातु मां तत्सवितुवरिण्य।। 
हे सर्वव्यापी प्रेरक नियन्ता, विशुद्ध आत्मा, कल्याणकर्ता। क्‍ 
शुभ योगपथ पर हमको चलाओ। पावन बना दो हे देव सवबिता।॥0। 
यन्मण्डलं ब्रहमविदों वदन्ति, गायन्ति यच्चारण-सिद्ध संघा 

| स्मरन्ति, पुनातु मां तत्सवितुवरिण्य।। 


से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसके गुणगान कर्ता 
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त्रेद-विदोपगीत॑, यद्योगिनां योगपथानुगम्यम्‌। 
मे दिव्य, पुनातु मां तत्सवितुवरिण्य - 
योगियों के शुभ मार्गदार्शक सदज्ञान के आदि संः 











सदभावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सबविता।व॥]। 





नवयुग सृजन पुण्य संकल्प जिसका, ऐसे महाकाल को नित नमन है।।।। 
यदा धरा या मशान्ति:प्रवृद्धा, तदा च तसयां शान्तिं प्रवधित॒म 
निर्मित शान्तिकुजाख्य-तीर्थकं, पर॑महाकालममुं नमाम्यहम 
भू पर भरी भ्रान्ति की आग के बीच, जो शक्ति के तत्व करता चयन है। 
विकसित किए शान्तिकुंजादि युगतीर्थ, ऐसे महाकाल को नित नमन है।।2 
अनाइझनन्तं॑ परम॑ महीसं॑, विभोस्वः 
_युगानुरूप॑ च पर्थ व्यदर्शयत्‌ 
अनादि, अनुपम, अनश्वर, अगोचरा, जिनका सभी 
युगशक्ति का बोध सबको कराया, ऐसे महाकाल को नित 
उपक्षिता यज्ञ महादिका: क्रिया:, विलुप्तप्राय' खलु सान्ध्य माह्विकम। 
समुद्धृतं येन जगद्धिताय वै, परं॑ महाकालममुं नमाम्यहम्‌।। 
विस्तृत उपेक्षित पड़ी साधना का, जिनने किया जागरण उन्नयन है। 
घर-घर प्रतिष्ठित हुई वेदमाता, ऐसे महाकाल को नित नमन हैं।।4। 
तिरस्कतं विस्मृत मप्युपेक्षितं, आरोग्यवाहं यजनं प्रचारितुम्‌ 
कलौ कते यो र चितूं समुच्चत: पर॑ महाकालमम्‌ु नमाम्यहम्‌।। 
पज्ञीय विज्ञान, यज्ञीय जीवन, जो सृष्टि पोषक दिव्याचरण है। 
. उसको उबारा प्रतिष्ठित बनाया, ऐसे महाकाल का नित नमन है।। 
_ तप: कूत॑ येन जगद्धिताय, विभीषिकायाश्च जगन्‍्नुरक्षितुम 
समुज्जवला यस्य भविष्य-घाषणा, पर॑ महाकाल ममुं नमाम्यहम्‌। 
क्‍ मनुष्यता के दुख दूर करने, तपकर कमाया परम पुण्य धन हैं 
उज्जवल भविष्यत्‌ की घोषणा की, ऐसे महाकाल को नित नमन है है।।6। 
मृदुहयुदारं हदयं॑ न यस्य यत्‌, तथैव तीक्ष्णं गहनं॑ च चिन्तनम। 
पवित्रकं, पर॑ महाकालमम्‌ं नमाम्यहमं।। द 
नीति भंजक शुभ कोप जिनका, शुभ ज्ञान युक्‍त श्र 























































नर पावे सदगति परम, त्रिविध ताप मिट जाय।।9।। 
(देवदूत आया हम द पहचान न सके 'स्मारिका' में प्रकाशित ) 
युगदेव-स्तवनम्‌ (युग पुरुष वंदना) का पद्यानुवाद अवलोकनीय है 
साधना जिसकी रची यह सृष्टि विधि ने ज्ञात है। 
जो वेदमाता देवमाता विश्व में विख्यात है।। 
जिससे त्रिदेव त्रिलोक तीनों गुण प्रकाशित हो रहे। 
तीनों चरण पावन त्रिवेणी सदुश कल्मष धो रहे।। 
जिसका वरण करते शिखा अरु सूत्र रूपों में सभी। 
कल्याण करती कल्पतरु पारस अमृत को भांति ही 
अक्षर युक्त आद्याशक्ति गायत्री प्रवर 
ऋषि, अवतार देवों आदि की है सूत्रधर।। 
कलि कं प्रपंचों में उपेक्षित तिरस्कृत थी हो गयी। 
जिसके प्रयासें से पुनः वह माँ प्रतिष्ठि पा गयी।। 
उस महाप्रज्ञावान को युग पुरुष जो है ज्ञानघन। 
युग साधकों का देवसंस्कृति सहित, नित शत-शत नमना। 
रवि रूप तपता यज्ञ जो पर्जन्य का शुभ स्रोत है। क्‍ 
 देवत्व का आधार जिसमें प्राण ओतप्रोत है।। 
पलते प्रखर होते उसी की गोद में सब देवगण। 
होते उसी से प्रकट करते हैं उसी में समर्पणा। 
। प्‌ प्रखर, वर्चस्‌ महत्‌ के तत्व चित। 
जिसक भरे सब ऋद्धि सिद्ध्यादिक सहित।। 
कलि कलुष स॑ विकृत उपक्षित तिरस्कत था वह हुआ। 
यज्ञ को नवरूप जिसने प्रखर तप से 
को युगपुरुष जो हैं ज्ञान घन 
सहित नित शत-शत नमन 








































प्रभु पद-कमलों का रस पाकर, देवराज का पद बेकार। 
स्वर्ग और अपवर्ग न चाहूँ, है प्रभु चरणों का आधार।। 
ऐसा रस संचरित करो प्रभु! बह जाये सारा अज्ञान 
क्‍ क्‍ (“साधक को चाह” शीर्षक से नवम्बर 996 में प्रकाशित) 
युग निर्माण योजना में प्रकाशित कवि की रचनाएं अवलोकनीय है- क्‍ 
।, हे गुरुवर श्रीराम तुम्हारी, महिमा अपरम्पार है। 
मानवता ने तुमसे पाया, नव बल का संचार है।। 
देवदूर बनकर आये, तपोपृत तुम कहलाये। 
ऋषि बनकर सबको भाये, नमन तुम्हें सी 
राष्ट्रधर्म में मस्त रहे, जप-तप के अभ्यस्त रहे, क्‍ 
नये सृजन में व्यस्त रहे, जान गया संसार है। हे गुरुवर श्रीराम ........ 
तुमने कार्य महान किया, जगती का कल्याण किया। 
संस्कृति का उत्थान किया, जो युग का उपचार है। हे गुरुवर श्रीराम 
यज्ञ और गायत्री को, सविता को सावित्री को। 
क्‍ माता देवि धरित्री को, दिया नया उपहार है। हे गुरुवर श्रीराम...... 
संस्कृति को विज्ञान से, जीवन को सदज्ञान से। 
.. पौरुष को निर्माण से, जोड़ा सभी प्रकार है। हे गुरुवर श्रीराम ........ 
वर्ग भेद को दूर किया, अहंकार को चूर किया ब। क्‍ 
अनुशासन भरपूर किया, जग का हुआ सुधार है। हे गुरुदेव श्रीराम...... 
_ मिटा गये अज्ञान तुम, लुटा गये अनुदान तुम। क्‍ क्‍ 
बाँट गये वरदान तुम, यह अद्भुत व्यापार है। हे गुरुवर श्रीराम ........ 
क्‍ (“हे गुरुवर श्रीराम” शीर्षक से, फरवरी ॥998 में क्‍ 
2. हम गायत्री माँ के बेटे तुम्हें जगाने आये हैं का 
जाग उठो भारत के वीरों, तुम्हें जगाने आये हैं।। 
बनेंगे, प्यार बढ़ाने आये है। 














बार हैं। है गुरुवर श्रीराम 

















है 
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_नृतन युग निर्माणहों रहातुमठसक सेनानी। नयी सभ्यता नई 


आशा और उल्ल 


अत्याचार का अन्त करेंगे, लोभ मिटाने आये हैं 
करीतियों और पाखण्डों को, जड़ से मिटाने आये है। हम गायत्री माँ के बेटे..... 
नया उजाला नयी रोशनी, जग में लेकर आये हैं। 
अनाचार के अन्धकार को, जड से मिटाने आये हैं। हम गायत्री माँ के बटे.. 
ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, तुम्हें थमाने आये है 
श्रीराम शर्मा जी का संदेश सुनाने आये है। हम गायत्री माँ के बेटे 

(“हम गायत्री माँ के बेटे” शीर्षक से जनवरी ॥970) 
3. उत्तर से आ रही निरन्तर दिव्य शक्ति की धारा... 
फिर क्‍यों साहस टूट रहा है, पथ के बीच तुम्हारा।। 
संस्कति तुमको आज बनानी 
आगेहीबढ़ना है।। 























ममता मय मानवकीपावन नीवनई गढ़ना है।रुक नहीं पग.सततअथक, बसआगह 
होना है नव सृजन विश्व का बनन्‍्धु तुम्हारे द्वाराता फिर क्‍यों साहस............... 


विश्वासलिएतुम आगेबढ़ते जाओ।मिले फल या कंटेलेकिन पगपीछे न हटाओ. 





अन्तर में 





क्लान्त निराशा सा यदि होगा, मानस कभी तुम्हारा। 


स॒ मिलेगा, बनकर सुदृढ़ सहारा। फिर क्‍यों साहस.............. 
(“दिव्य शक्ति की धारा” शीर्षक से जून ॥980 में प्रकाशित) 
4. स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन अपना, सभ्य समाज बनाएंगे 2 
सवेरा नया उ इस धरती पर लाएंगे 
बेला आई नये सृजन की, नयी उमंगें ले जीवन की 
सोने वाले पछताएंगे, बढ़ने वाले यश पाएंगे। दम 








नया 









मन ही शत्रु मित्र ही मन है, इस पर आधारित कल है 
भव-बंधन मन का विकार है, मुक्ति मनों का संस्कार है।। कि 
अर प्रभु का, इसको स्वच्छ बनायेंगे।। या कह 

प्रा सवेरा नया उजाला” शीर्षक से मार्च ॥978 में प्रकाशित) 








४ कप ली । 








तुम्ही उसे प्रज्ज्जलित रखोगे ऐसी आशा लगाई. 
दृढ़ता की परिचायक इसको थामे सबल कलाई।। 


युग परिवर्तन के प्रयास - 


ईश्वर की इच्छा है ऐसी अब तो युग बदलेगा 


छोड अनीति अनय मानव, सत्यपथ की ओर चलेगा। 


किन्तु तुम्हें इस परिवर्तन का माध्यम बनना होगा, 


लाकर क्रान्ति विचारों में नव मानस रचना होगा। 


अत: उठो दुष्प्रवृत्तियों से दो जग को छुटकारा 


नेतिक-बोद्धिक-सामाजिक क्रान्ति 


शान्तिक॒ज, हरिद्वार 














आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक क्रान्ति यहाँ से होती 
ज्ञान और विज्ञान मिलन की, यहाँ अनूठी रीति है 
इसी धरा पर स्वर्ग सृजन की छटा अरे! अभिराम हैं, 


यहाँ हिमालय की छाया है, गंगां-गोद-ललाम है।। 








स्थापना - 

तपस्थली सप्त-ऋषियों की, वातावरण दिव्य इसका, ः 
युग का विश्वामित्र यहीं है, सारा विश्व मित्र क्‍ जिसका। _ पु 
युग-वशिष्ठ के ज्ञान यज्ञ की लपट यहाँ अविराम है 
शांतिकंज गुरुकल है पावन, युग-ऋषि का तप धाम हे 





सन्त कहाऊँ, पैर पुजाऊँ, ऐसी कोई चाह नही, 





वी परवाह नहीं। 





दुनियाँ जाने या न जाने, इसकी 
हर पीडित की पीड़ा समझू, सेवा करूँ रहूँ अनजान, 

दुर्बल दीनदुखीकी खातिर, हो जाऊँ हँस-हँस बलिदाना 
चाह नहीं लौकिक वैभव की, मेरा धन प्रभु तेरा प्यार 
पार्क तुमसे बाँटूु जग को, धन्य बने सारा संसार ह 








. पावन प्रेम प्रवाहित हो प्रभ 

















निर्माण - क्‍ क्‍ क्‍ 
नर-नारी का, ऊँच-नीच का, जाति-धर्म का भेद नही 
सब ही एक समान यहाँ हैं, राग-द्वेष अब शेष नही। 
कंधे से कंधे मिल करते, 'महाकाल' का काम है।। 
आचार पद्दति - तपोमय जीवन- क्‍ क्‍ 
तप हमको रुचता है, दुख परवाह नहीं, 
माँ का है साथ, अन्य सुख की कुछ चाह नहीं। 
हम तो जीतेंगे मन के विकार, माँ की शक्ति से 
स्वार्थ और लोभ नहीं हमको ललचाएंगे, 


समाज का अभिनव 














हम तो कर लेंगे जीवन उद्धार, माँ की शक्ति से।। 
यज्ञमय-गायत्री मय जीवन - 
शुभ यज्ञमय हो जीवन हमारा, बढ़े हम स्वयं 
रहे हर मनुज शांति संतोष पाता। नमो वेदमाता, नमो देवमाता.......:....... 
सविता तुम्हारी महा भर्गशशक्‍्ति, वरण हम तुम्हारी करें श्रेष्ठ भक्ति। 
हमें ले चलें श्रेष्ठ पथ से विधाता। नमो वेदमाता, नमो देवमाता............ 





और को दें सहारा, 








यज्ञ का तत्वदर्शन - 
| 


चन्दन ज्यों सुविचार चढ़ाएं, अक्षत्र शुभ संकल्प कहाएं।. 
सत्‌कर्मो की धूप जलाएं, जगहितार्थ यह यज्ञ रचाएं।। 








सदाचार की प्रधानता - पा क्‍ मर 
दुर्बुद्ध मनों में हम पलने न देंगे, दुर्भावों की कुटिल चाल चलने न देंगे 
परिष्कार दय में दिव्य भावना भर लेना है।। 
मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग 

आओ देवत्व जगाने को, धरती पर स्वर्ग बनाने को... क्‍ 

अपनत्व सभी क्‍ में थि दो, हे सज्जन के मानस मराल।। कप आह 
देव्य | पर लाये, युग के भागीरथ कहलाये 
व जगाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने 
सम्पदा देकर 



















किक | 









हक के कक हक कक जा 








संस्कृति की दिग्विजय हेतु तुम जीहर फिर दिखलाओ।। 


पंस्कति 





भारत माँ के गौरव की फिर, रच दो नई कहानी 


समन्वय दृष्टि 





संस्कार सामर्थ्य- 





मानव ने विज्ञान गढ़ लिया, 
यह तो बस पहली सीढ़ी है, कौन 
जब संस्कृतिमय जीवन होगा, तब 

दानवता से त्रस्त मनुजता को उसको आज बचना है। 
संस्कारों की परम्पपा को जन-जन तक पहुँचाना है।। 





सिखाये सद्‌आचार? 








प्त की पूर्ण क्‍यों हुई नहीं? कामना बनी रही साधना हुई नहीं।. 


साधना करो सखे! सिद्धि की कमी नहीं, साधना चले प्रखर लक्ष्य तक रुके नहीं।.... 


अप युग शक्ति तुम्हारे पीछे है, अपना मन छोटा नहीं करा।। 
अतीन्द्रिय जगत ! पक 
मैं पास तुम्हारे रहता हूँ, पहचान सको तो पहचानो।।*» 
मिटा गये अज्ञान तुम, लुटा गये अनुदान तुम। 
बाँट गये वरदान तुम, यह अद्भुत 

सदी- नारी सदी का उदघोष- 
महाकाल को नये सृजन 











है  इकऋकआककिअकओ कर 





पयेगा।।ह *« «*. 


अब असुर शक्ति से डरो नहीं, आगे बढ़कर खुद वार करा. 





महाकाल ने सृजन साधना का अब शंख बजाया हे। 
इसीलिए. सद्भाव मूर्ति, नारी को पुनः जगाया है।। 
मातृशकक्‍्ति को नये सृजन में प्रभु का हाथ बँटाना है।। नारी को फिर ......... 
विवाहोन्म हु ा 
घर-परिवार-समाज सभी का गौरव अगर बचाना है 
इस विवाह-उन्माद असुर को फौरन मार भगाना है।। 
देन दहेज दिखावा मिलकर परिवारों को लूट रहे। 
इसके कारण पावन रिश्ते बनते बनते टूट रहे।। 
समझदार भी करीतियों को हंसकर गले लगाते 
जब परिणाम सामने आते तो 
बहुत हो गई भूलें भारी, अब न इन्हें दुहराना है। इस 
जगे जवानी संकल्पित हो, इस कुरीति को दूर करे। 
बरबादी से पीछा छूटे, मन में नई उमंग भरें।। 
ह पावन हों रिश्ते घर-घर में, सरस प्रेम की धार बहे। 
मिटे कलह दुख दर्द दुर हाँ, स्वस्थ सखी ससार रह। 
जड़ से यह कुरीति मिट जाएं, यह अभियान चलाना है। इस विवाह ........ ः 
क्‍ द (जीवन विद्या! में प्रकाशित) हे 

















बलिदानी मिट्टी ने तुमको, भरकर आँख पुकारा है। 

और हिमालय की चोटी ऋषियों ने ललकारा हे 
तुमने साहस हो कुछ भी तो, मोह छोड आगे आओ। 
देवभूमि की गरिमा लेकर, भूमंडल पर छा जाओ।। 
तुम हो उनके अंश कि जिनने गति मोडी तूफानों की। 
आज जरुरत भारत माँ वीर जवानों 

“आज जरूरत भरत माँ को” कविता 


























समवयस्क 





के 


सत्ता के प्रमुख वीरभद्रों में से एक हैं साथ ही हिन्दी के एक निष्ठावान सेवक 
१! हिन्दी के प्रति उनके हृदय में गहरा अनुराग है और इस अनुराग म॑ 
रंगे वे हिन्दी के प्रचार-प्रसारा और उसकी विविध रचनात्मक सेवाओं में पूर्ण 
समर्पित है। वे पूज्य आचार्य शर्मा जी क॑ युग विचारों को जन-जन तक 








पहुँचाने में भी अपनी कर्मठ भूमिका का परिचय देते हैं। देश-विदेश के अधिक 








के है 


विद्धानों, साहित्यकारों, और कलाकारों से उनका सम्पर्क रहता 

विनिमय का क्रम भी अनवरत बना रहता है। मुझे उनकी कर्मठता, 
नियोजन और सेवा भावना ने बहुत प्रभावित किया। 
-जैसे में उनके सम्पर्क-सान्निध्य में आया बैसे-वेसे मुझे ज्ञातव्य हुआ 


वे हिन्दी के एक सफल कवि और गीतकार ही नहीं हैं अपितु राष्ट्रभाषा 













बाद में जैस् 





के अनन्य सेवक भी हे। 
सम्पादन एवं भूमिका लेखन में आप अत्यन्त निपुण और प्रॉम्प्ट हैं 
और नयी पीढ़ी पर अपनी सहयोगी भावना के कारण आपका अच्छा 
प्रभाव है। श्री उपाध्याय के प्रति शोधकर्ता “के भाव प्रसून अवलोकनीय हे 
वीरेश्वर वीरभद्र हैं शांतिकुंज में बरिष्ठ। 
मृदस्वभाव संजीवनी, औषधि उनपे श्रेष्ठा।। 
देखा गुरुवर का मिशन, हुए समर्पित आप 
कंधे थे मजबूत तो, दिया गया शरचाप।। 
गुरुवर ने संचालन का, सौंप दिया दायित्व। 
आशा से कुछ अधिक ही, दिखलाया सुकृतित्व ।॥। 
और इन्हें घोषित किया, अपना मानस पुत्रा 
जीवन भर संग ही रखा, भ्रमणों में सर्वत्र।। क्‍ 
जीवन का उत्तराऱ्् है, फिर भी तजा न काम 
रुकी नहीं गतिशीलता तनिक नहीं विश्राम।। 
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सबल कर दें 





में प्रकाशित उनके महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बिन्दु अवलोकनीय हें- 

“> कर्म विचार का स्थूल रूप एवं विचार कर्म का सूक्ष्म रूप हैं अत: जो 
कार्य करना चाहते हैं, उस सन्दर्भ में प्रस्फटित होने वाले विचार को इतना 
कि कोई रोक न सके। ््ि 

पुज्य आचार्य शर्मा जी की अन्त: वेदना व्यक्त करे हुए वे लिखते है 











कि- “ हमने गायत्री यज्ञ पकड़ा था महाक्रान्ति के लिए 
कार्यकर्ता सस्ते पण्डे बनकर रहे गये। जहाँ गये वहाँ क्रान्ति 











असर क्‍यों नहीं कक 

ने ईश्वर ने ऋतुएं बनाई और बीज बनाया, लेकिन 
सही समय पर बोया जायेगा। उसी प्रकार जीवन साधना भी तभी फलित होगी 
जब स्थिति परिस्थिति के अनुरूप जीवन का सुदपयोग होगा। 
> परम पृज्य गुरुदेव (आचार्य श्रीराम शर्मा आचार्य) ने कभी हल्के शब्दों का 
प्रयोग नहीं किया। यदि उज्जवल भविष्य का उद्घोष किया है तो उसे सक्ष्म 
जगत में पहले स्थापित कर दिया है। वे कहा करते थे कि- “एक दिन सारी 




















 दुनियाँ गायत्री जपेगी। यह शरीर में खड़ा हाड-मॉँस का पतला नहीं बोल रहा हक 
है,यह अन्तरिक्ष का निर्धारण है। मैं कया कर सकता हूँ।” की 


-> प्रगति के अगले चरण नहीं मिलते तो यह हमारे साधना की कमी है।. 


> हम बार-बार लोहा गर्म करते है, फिर सो जाते है। बार-बार आयोजन 





अनुयाज का सही क्रम न अपनाने से शक्ति को व्यर्थ गवाँ 


करते हैं, 





द के सान्निध्य की अनुर्भू क्‍ 
होती है। साधना दिन भर की होनी चाहिए। जब जिया जायगा, सधा 
हुआ जीवन ही जिया जायगा, यही है जीवन साधना। की हा 
ने “हम अपनी गुरुसत्ता (परम पृज्य आचार्य श्रीराम 
वचार और श्रम की नियमित साझेदारी करें। यदि हम 

















युग-कवि श्री मंगल विजय “विजयवर्गीय! 
एक सामान्य वैश्य परिवार में सन्‌ 4930 में 
पिता स्‍्व0 सेठ हरदयाल जी “विजय वर्गीय', जिनके 
पूर्ण आदर्श जीवन ने उनके चिन्तन, चरित्र में 
. छाप छोड़ी तथा माता स्व0 श्रीमती सूरज बाई | 
य' जिनके ममत्वपूर्ण, सरल, सात्विक जीवन ने कवि की भाव 
ते कर संवारा, के यहाँ “गायत्री कुंज' ओबेदुल्लागंज, 
भोपाल मे बालक में एक संवेदनशील कवि, मननशील, विचारक, प्रगतिशील 
्॒रमाज सेवी एवं समर्पित साधक का बहुमुखी व्यक्तित्व छिपा हुआ हैं, तब यह 
सोचा भी नहीं जा सकता था। किन्तु सतत्‌ जीवन- संघर्ष एवं साधना-समर के 
गर्भ से जन्म लेकर जो व्यक्तित्व सँवर कर सामने आया उस अनूठे व्यक्तित्व 
का नाम है- मंगल विजय “विजयवर्गीय | क्‍ 
श्री मंगल विजय की दादी विशेष धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उनके 
साथ पाँच-सात वर्ष की आयु से ही कवि को प्रतिदिन मन्दिरों के दर्शन करने 
जाने का सौभाग्य मिला। 5 वर्ष की आयु में आपका भोपाल आर्य समाज 
की “आर्य मित्र सभा' से सम्पर्क हुआ। महर्षि दयानन्द के प्रखर, प्रगतिशील... 
विचारों से कवि किशोरावस्था से ही अत्यन्त प्रभावित हुए कई अखिल 
भारतीय आर्य नेताओं से आपका साक्षात्कार हुआ एवं प्रवचन लाभ इन्होने प्राप्त _ | 
किया। किशोरावस्था से ही आपने 'आर्य कुमार सभा' भोपाल क॑ अध्यक्ष पद 
से उत्तरदायित्वों का आपने निर्वहन किया। राजनैतिक दृष्टि से आपके ऊपर 
ौन्तिकारी वीर सावरकर का विशेष प्रभाव पड़ा। आप भोपाल नगर 







































का सान्निध्य आपको प्राप्त हुआ। साहित्यिक दृष्िः 
| माहोल में हिन्दी प्रचार-प्रसार हेतु भोपाल 
एक मात्र संस्था 'कला मन्दिर! की सदस्यता भी आपने ग्रहण की 

















उपलब्ध हुआ। 

स व्यक्तित्व को तराशने में महषि 
अवधूत स्वामी अखण्डानन्द जी एवं सवधिक पं0 श्रीराम शर्मा आचार्य तथा 
उनकी धर्मपत्नी (माता) भगवती देवी शर्मा का सृजन 


दयानछ, स्वातंत्रय वीर सावरकर, 





शिल्प ही उल्लेखनीय है। 
शिक्षा एवं सेवाएं- आपकी शिक्षा व्यवधानों के बीच कई स्थानों पर प्राय: 
प्राइवेट रूप से ही पूर्ण हो सकी। मैट्रिक तक की शिक्षा ग्रहण करके आप 
इसी अध्यापन कार्य की अवधि में आपने एम00०0, बी0एड0. 
एवं साहित्य रत्न' तक शिक्षा बढ़ाई। चालीस वर्षो तक आप एक आदर्श क्‍ क्‍ 
शिक्षक के रूप में अपनी जीविका चलाते हुए शिक्षा, साहित्य, समाज एवं अध् 
यात्म के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते रहे, अनन्तर प्रधानाचार्य के रूप में. 








डक 











आप सेवा निवृत्त हुए। 

जीवन-वृत्त- विधि के किसी विशिष्ट विधान के अन्तर्गत ही इस धरा पर 
सामान्य में असामान्य का अवतरण होता रहा है, इसी का साक्षी है श्री मंगल 
विजय “विजय वर्गीय” का समग्र जीवन | बे 

सन्‌ उन्‍नीस सौ तीस मधि पुण्य भूमि भोपाल। 

वाणिक वंश “मंगल' जनम, सूरज-हर भोपाल।। द क्‍ 
स्नेह-सलिला माता की कोख से प्रखर प्रज्ञापंध बालक का अवतरण ताल-तलैयों. 


सुन्दरी पुण्यभूमि भोपाल में हुआ। जब यह गीतकार जन्मा धरती 











की नगरी, प्रकृति 
बन गई गोद, मुखरित हुए धरा के उदगार- 
उषा ने हँस अभिनन्दन किया, और पहनाया हीरकहार, 
: संध्या ने आँझा काजल, चली डुलाने विजन बयार । 
फूलों ने मुस्कान बिखेरी, बरसा नभ से मधुर प्यारा। 
प्रकृति की गोद और घर के आधात्मिक वातावरण में आयु 
ननती आरम्भ की। बचपन पर प्रभाव पड़ा माता-पिता एवं दादी 
पंवेदनाओं, उनके ज्ञान और धर्म-भाव का। साथ ही चर्च 


दयानन्द के प्रगतिशील विचारों ने। यही कारण था कि 
































गुन-गुना रहा है कौन, गीत गा रहा है कौन। 
उर-गगन में बिजलियों सा, दम दमा रहा है कौन।। 

ख-सुख दोनों के कंधों पर, जीवन भार ढुला करता हैे। 
विरह-मिलन के दो पंखों पर, र सधकर प्यार पला करता हें।। 
पी ने दे दिया वह दर्द, जिससे प्राण दूने है। 

कहीं पर कर दिया वह घाव, जिसके स्वाद लूने है।। 
तिष के छूंटों को पी, साथों के शिशु क्‍ को पाला है। 

इसीलिए मेरी साथधों का, नीलकंठ-शिव मतवाला है।। 
सद्संकल्पों की देह न देते तुम, निर्मल-नीरा भी-नेह न देते तुम। ह 
स्नेहार््र-सीप की गोदी न मिलती तो, मेरे मानस का मोती गल जाता।। 
दाम्पत्य जीवन- कवि की सहधर्मिणी श्रीमती प्रभा विजय वर्गाय है जो आदर्श 
पत्नी के समर्पण भाव से कवि के जीवन निर्माण, परिवार निर्माण एवं काव्य 
सृजन की साधना में निरन्तर सहभागिनी बनी हुई है। 


व्यक्तित्व :- श्री मंगल विजय एक धर्मपरायण, अध्यात्मबादी, आदर्शवादी, युग 


टू 


है. 9 ४, 
+8 हक 














हे # कर एक सृजनधर्मा कवि भी। उनक व्यक्तित्व क विविध पक्ष परस्पर असम्बद्ध 
नहीं अन्तर्गुम्फित है। शिक्षा के साथ-साथ प्रखर व्यक्तित्व की ऊँचाइयों का. ः 
पैमाना भी आपके जीवन में ऊँचा होता गया ्ड 
क्‍ श्री मंगल विजय के जीवन में भाव बुद्धि का अनूठा 
सामंजस्थ दिखाई देता है। किशोरावस्था से ही उनकी बुद्धि आत्मचेतना कं 
अन्तराल में समाविष्ट होकर भाव जगत में प्रवेश करने लगी। यहां से शुरू / 
हुआ उनमें उद्बेलत और भावोन्मेष। अन्दर से उभरा यह भावोन्मेष ही कालान्तर 
में रसात्ममक ओर 5 बन गया। इसी रस दशा को प्राप्त कर 
। स्वर थिरकने लगे। क्‍ | 
विजय की आत्म चेतना में 
के नहीं जानते। हाँ 
बे अवश्य जानते है। 
ढ़्ी मेरा सहज 
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की अहेतुकी कृपा से भौतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में चमत्कार स्तर की 
उपलब्धियाँ हस्तगत हुई। 

काव्य साधना - कविता वह है जो उत्कृष्ट भाव और सर्वोत्तम चिन्तन द्वारा 
मानव हृदय के सच्चे भावों को सशक्त भाषा में प्रकट करती है। उत्तम कवि 
है जो मानव जाति के समस्त अच्छे अनुभवों, उपयोगी तत्वों, उच्चविचारों 
का भंडार सुरक्षित रखता है। जिन ग्रन्थों में मानव समाज के लोकहित की 
भावना भी होती है, वे ही सफल साहित्य की कोटि में आते हैं ् 
वे ही कृतियाँ शाश्वत सम्मान पाती हैं, जो मानव जीवन का दुःख दूर कर 
उसे भावनाओं तथा नैतिक मूल्यों के सुन्दर लोक में भ्रमण करने की शक्ति 

















छ्टै 


साहित्य के द्वारा समाज को नई शक्ति मिलती है। 
लोकहित की भावना का होना नितान्त वॉछनीय हैं जो साहित्यकार अपने 
पाहित्य में लोकहित का प्रतिपादन करता है, उसकी कृति कभी पुरानी नहीं 
पड॒ती। वह सदा सर्वदा जनसाधारण के समीप प्रेरणा बनकर रहती है। हिन्दी. 
साहित्य में भक्ति युग आज भी जनमानस में विराज रहा है। तुलसी, सुर, 











जी ५ |] 
में बैठे हुए हैं। उन्होंने नैराश्यमूलक जीवन में सरलता, धैर्य, जीवन मूल्यों क॑ 


प्रति आस्था, श्रद्धा, ईश्वर के प्रति भक्तिभाव तथा श्रद्धा-विश्वास का 
किया है। द 








आज कल की कविता में भाषा तथा विचार का बाहुल्‍्य 
_ शैलियों के मनमाने आडे-टेढ़े प्रयोग हो रहे है। किन्तु उनमें जीवन मूल्यों 
प्रति कोई आग्रह नहीं दिखाई देता। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में 
वासनापूर्ण श्रृंगार को ही प्रधानता दी है। छायावादी कवियों- प्रसाद, पंत, ह 
निराला, महादेवी वर्मा, में लोकहित की भावना कला के विस्त् 
आम जनसामान्य उन्हें समझ नहीं पाता है। आज फिर ऐसे. 


हे जो हे 5 हक 3 को ॥ और 8 आ। हे |. श्र ञँ ॥ कै १७१ के ॥ 















गीर, नानक, आदि भक्तिकाल के साहित्यकार आज भी जनसामान्य के हृदय... 


॥ | 

५४ 3 

१ ' 7 
के हू! % | ७)! ॥ 
हे "हे 
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है) 











स्थान पर पहुँचा दिया है। भक्ति काव्य की गरिमा उनके काव्य में स्प 
परिलक्षित होती है। कलिकाल में उपजे भौतिकवाद के विरूद्ध लोकजीवन को 
धर्म की गरिमा प्रदान करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। 


की प्रारम्भिक कविताओं का संग्रह जिनमें तीन सौ रचनाएं हिन्दी की एवं डेढ़ 
सौ रचनाएं उर्द-नागरी लिपि की चोरी चला गया। किन्तु यह सौभाग्य की बात 
है कि भोपाल राज्य की एक मात्र साहित्यिक संस्था “कला मन्दिर” के सक्रिय 
सदस्य होने के कारण आपकी काव्य साधना निरन्तर चलती रही। उनके द्वारा 
हिन्दी की सेवा के साथ-साथ मौलिक रचनाओं का सृजन भी होता 
[लीन भोपाल के “नवप्रभात (दैनिक), “चेतना” (साप्ताहिक), 'अखण्ड 
प्रभा' (मासिक), कानपुर “विजयवर्गीय संदेश” (कोटा) आदि पत्र-पत्रिकाओं में 
श्री मंगल विजय की अनेक रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। राज्य स्तरीय 
सम्मेलनों में उनका ओजपूर्ण काव्य पाठ गौरव की बात समझा जाता रहा। 

श्री मंगल विजय जी की रचनाएँ वर्ष ॥97 से ही "गायत्री 
परिवार' के युग- कवि के रूप में 'अखण्ड ज्योति', 'युगशक्ति गायत्री', युग द 




















000. 
ह004097086/ 


. निर्माण योजना (मासिक, साप्ताहिक एवं पाक्षिक) आदि पत्र-पत्रिकाओं में निरन्तर 
प्रकाशित हो रही है। गायत्री तपोभूमि, मथुरा द्वारा प्रकाशित गीत संग्रह युग. # 


संगीत, पाकंट साइज के दो काव्य संग्रह युग गीत एवं “पर्वपीयूष' में आपकी 


रचनाएं ही प्रकाशित हुई हैं। चुनी हुई कविताओं का एक संग्रह “ज्ञान रश्मि! 
स्व0डा0 ओमशरण “विजय द्वारा जयपुर से प्रकाशित किया गया। अनेकानेक 





प्रतिकलताओं के बावजुद आपका एक वृहद काव्य संग्रह जिसमें उनकी 
945 से ॥970 तक की रचनाएँ, 'साधना के स्वर' वर्ष १968 में प्र 


भारतीय गरिमा 














विवरण अवलोकनीय है क्‍ 
व. अखिल भारतीय गायत्री परिवार क॑ जिला स्तरीय “प्रतिभा सम्मान आयोजन ' 
में राजगढ़ में काव्य एवं साहित्य सेवा हेत आपको सम्मानित किया गया तथा 





प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। 
2. शान्तिकुंज के विशिष्ध प्रतिनिधि द्वारा 'लायन्स क्लब मंडीदीप' रायसेन , 
म0प्र0 द्वारा शाल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर आपको सम्मानित किया गया। 
3. अखिल विश्व गायत्री परिवार भिण्ड द्वारा “पं. लीलापति शर्मा अमृत 
महोत्सव समिति' के तत्वावधान में 5 अप्रैल 958 को श्री मंगल विजय को. 
उनकी सतत्‌ काव्य साधना, सार्वजनीन सेवा, परदु:ख कातरता तथा ज्ञान-लोचन 
उनन्‍्मीलन की दिशा में किये गये प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए सम्मान समारोह 
में आपको “काव्य शिरोमणि! के रूप में सम्मानित किया गया। 
प्रेरणा श्रोत कार्य- शांतिकुंज, हरिद्वार एक गायत्री तपोभूमि मथुरा के कलामंचीय 
र्क्रमों तथा देश की अन्य गायत्री परिवारों शाखाओं द्वारा आयोजित कलामंचीय 
आयोजनों एवं युग निर्माण मिशन के ऑडियो-वीडियों कैसेट्स आदि में आपके 
अनेक गीतों का उपयोग हुआ। शांतिकुंज में भी विभिन्‍न पर्वो पर आचार्य शर्मा 
द्वारा लिखवाई गई आपकी विशेष रचनाएं वरिष्ठ गायकों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर 




















. तक मंचों पर गायीं गई। आपके गीतों को परम वन्दनीय माता भगवती देवी... 





शर्मा जी ने भी अपने श्रीमुख से गाया जो रिकार्ड किये गये। शान्ति कुंज की 
केन्द्रीय टोलियों में भी आपने टोली नायक के रूप में विगत तीस वर्षों से 
: प्रतिवर्ष समयदान देते हुए पूज्य आचार्य जी के क्रान्तिकारी विचारों को जन-जन 
तक पहुँचाया। शान्तिकुंज के शिक्षा प्रकोष्ठ से सम्बद्ध होकर भारतीय संस्कृति 
ज्ञान परीक्षा क॑ प्रशिक्षिक प्रशिक्षणों में भी आपका योगदान स्मरणीय है।. 
युग निर्माण मिशन के आयोजनों में पूरे देश में जहाँ-जहाँ आपको 
आमंत्रित किया गया, प्रवचन के माध्यम से आपने परम पृज्य अ र्मा 
का संदेश उनके सन्देशवाहक के रूप में दिया 
की विविध गतिविधियों के प्रचार-प्रसार एवं 































चेतना रच-पच गई है। वे चौहत्तर वर्ष की आयु में भी उनके सूृक्ष्य संरक्षण 
एवं मार्गदर्शन में पूरे देश में अलख जगाते फिरते हैं ओर उनकी कविताएं तो 
पूरे विश्व में युग निर्माण मिशन का संदेश अखण्ड ज्योति एवं युग निर्माण 
योजना पत्रिकाओं के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित करती रहती हैं। इसके पूर्व ही 
किशोरावस्था में ही आपमें काव्य सृजन की अभिरूचि किसी अदृश्य सत्ता की 
सहज प्रेरणा से सहज रूप में ही चल पडी थी। यही संरक्षक अदृश्य सत्ता 
के हर मोर्चे से भी कवि को जूझने का साहस देती रही। उस 
सत्ता पकड़ का तो वर्ष 962 से ही उनका साहित्य अनायास पढ़ने कं 
लिए मिलने पर उन्हें आभास होने लगा था और आचार्य शर्मा के संरक्षण का 
भी होने लगा था। क्‍ 

संयोग से वर्ष 3970 के आचार्य शर्मा जी के भोपाल आगमन पर 
उन्होने आन्तरिक प्रेरणा से अपनी 57 रचनाओं का हस्तलिखित संग्रह मंगल 
कलश, उन्हें समर्पित किया। बस फिर क्‍या था, यहाँ से पूज्य गुरुदेव शर्मा जी 
की अहेतकी कपा उन पर बरसने लगी। उस संग्रह को अठारह रचनाएं अखण्ड क्‍ 
ज्योति एवं युग निर्मण योजना में प्रकाशनार्थ आचार्य जी ने रख लीं, शष 
संग्रह आचार्य शर्मा जी ने लिखित आर्शावाद के साथ स्वयं प्रकाशित करने हेतु. 
लौटा दिया। यहीं से गायत्री परिवार के कवि के रूप में परम पूज्य आचार्य 
जी ने आपका परिचय प्रारम्भ करा दिया। ; 
क्‍ 965 से 70 के बीच गायत्री तपोभूमि, मथुरा से पत्राचार 
माध्यम से आचार्य शर्मा जी से आपका सम्पर्क बना रहा। इसके बाव व 
397] से तो प्रतिवर्ष शांतिकुंज पहुँचने का और आचार्य श्री के चरणों में 
बैठकर साहित्यिक एवं आध्यात्मिक मार्ग दर्शन इन्हें मिलता रहा। वर्ष ॥97 से 
3995 तक के शांतिकुज, हरिद्वार के प्राय : सभी आध्यात्मि 
मंगल विजय जी ने प्रतिभाग किया। नौ दिवसीय शिविर 
आपने प्रतिभाग किया जिसमें 












































































लक्ष्य रहा- युग निर्माण मिशन के प्रति समर्पण। श्री मंगल 
। काव्य जगत में यह 


। 
। 
। 





विजय जी अब तक लगभग 5000 रचनाएँ लिख चुके 








एक उच्चस्तरीय कीरतिमान है। 

कवि रचित प्रकाशित एवं अप्रकाशित काव्य ग्रंथ की सूची अवलोकनीय है 
. युग संगीत (गीत संग्रह ).... युग निर्माण योजना, मथुरा हारा त्रकाशित 
ज्ञान रश्मि (कविता संग्रह) बन्‍्धु प्रकाशन, जयपुर द्वारा. : प्रकाशित 
पर्व पीयूष (कविता संग्रह) गायत्री तपोभूमि, मथुरा द्वारा प्रकाशित 
स्वर (गीतों एवं गजलों का संकलन) प्रज्ञा प्रिन्टर्स, भोपाल द्वारा प्रकाशित 
प्रिन्‍्ट्स, भोपाल द्वारा प्रकाशित 
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भूमि मे, मथुरा द्वारा प्रकाशत 





ञः 


जाग उठी तरूणाई (गीत संग्रह, गायत्री तपो 
प्रज्ञावतार (काव्य ग्रन्थ) वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुज, हरिद्वार द्वारा प्रकाशित 
उपेक्षिता- (माण्डवी पर खण्डकाव्य 

0. मातृमहिमा- मुक्तक काव्य (भारत की महान नारियों को झलक 
॥. संवेदना- (मुक्तकाव्य) (भारत विभाजन की पीड़ा) पर अप्रकाशित 








हम 


09 6०0 भय 6: 








2. महाराणा प्रताप- ( खण्ड काव्य ) ५ _ अप्रकाशित 





35. भारत विभूतियाँ- 
6. शरद सम्राट: (मुक्तक काव्य)-रूपक (चाँद पर शरद का रूपक, 





मुक्तकों 


7. मुक्तामाल: श्रेष्ठ मुक्तकां का संग्रह 





8. मुस्कान (हास्य व्यंग कविताओं 
9. वेदना 
20. प्रेरणा 
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प्रकाशित रचनाएं (सैकडों की संख्या में 
मंगल विजय-काव्य का समीक्षात्मक अनुशीलन - 
3. साधना के स्वर (काव्य संग्रह) 
साधना के स्वर (काव्य संग्रह) का “प्रज्ञा फाइन आर्ट प्रिन्टर्स' 
ओऔबेदुल्लागंज जिला रायसेन द्वारा वर्ष 3998 में किया गया जिसका समर्पण 
कवि ने इन पंक्तियों में क्‍ क्‍ 
“साधना के स्वर समर्पित हैं उन्हें 
स्वयं, विविध रंगी-चित्र अर्पित 
प्रस्तुत काव्य संग्रह 'साधना के स्वर का'  कवि-उद्देश्य, अपने क्‍ 
काव्य सृजन के क्रमिक विकास को रचना-तिथि कं क्रमानुसार प्रस्तुत करना था, 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ रचनाओं के क्रम से प्रस्तुत करना नहीं। इस संग्रह में कवि की 
950 से 497॥ तक की कविताओं को काल-क्रम से प्रस्तुत किया गया हैं 
साथ ही इसका दो भागों में रखा गया है। इसके उत्तरार्द्ध में उदूँ ( देवनागरी. 





















लोक न 40 जीवन 











और अशार-गुच्छ है। सभी रचनाओं के अन्त में 


तक 





मंगल जी ने अपना एक-एक चिन्तन सूत्र भी दिया है जो अधिकांशतः रचना... 
के भाव तत्व से साम्य रखता हे। न 

मुक्तक काव्य होने के कारण इसकी 
जागृत होने वाले विभिन्‍न स्फुट भाव 
गीस वर्षो की अवधि में लिखी होने के कारण इनमें 


तक कि भाषायी स्तर पर भिन्‍नता है। इन रचनाओं 































सहला फोकिकरसलत पडा उस पड पाए फ 

















कवि आत्मा को चिरन्तन मानते हुए आत्मज्ञान को ही सार मानता है- 
'पैचिरन्तन हैं आत्मा के प्राण, आत्म का ज्ञान इसलिए सार। 
कभी होती भौतिकता भूत, चिरन्तन है अध्यात्म अपार ॥. 

क्‍ (“साधना के स्वर”पृ0 ॥॥) 


कि 30200, 





आचार्य शर्मा के समन्वयात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर कवि की समन्वय _ 


दृष्टि है- 


“श्रद्धा की सरिता को ज्ञान के किनारे दो, और ज्ञान गरिमा को श्रद्धा के फहारे दो।. 


एकाकी भौतिकता मरघट में जाएगी, बौराई वैज्ञानिकता खटपट कर जाएगी 
चेतन हो, जडमत दो-चेतन दुलारे दो। श्रद्धा की........ 

कवि ने जीवन दर्शन को जिन दस कविताओं में व्यक्त किया है वे हैं- 
जीवनभार, साधनागीत, सफलता का रहस्य, असफलता का कारण बडी बात 
जीवन, समय की साध, वक्‍त कीमती है, जिन्दगी-फूल, हँस न पाआग क्‍ 


इन कविताओं में जीवन भार का सुख-दुख, विरह-मिलन पर आधारित है 


होना, साधना और मृत्यु का सामना करने की आवश्यकता तथा सवीर्थ का 


सामने रखना, जीवन-कला, समय की मूल्यवत्ता, जीवन में खुले में जीन दना | कै 
और परिस्थितियों को आगे होकर बदल देने जैसे विचार प्रस्त्त किए गये हैं। हक 


कतिपय उदाहरण अवलोकनीय हें 


“समय की कची को, साधों की बाहों ने, कर्म के रंगों में डुबोकर चलाया ता _ क्‍ 
मिट्टी के कागज पर जीवन चित्रित हां जाएगा। (“जीवन-कला” शीर्षक स). 


प्रतिपल दहकती हुई समय की भटटी में पुरुषार्थ का ईंधन लगा, 

निश्चय को तपाया तो, कैसे भी लक्ष्य का, स्वर्ण चमक जाएगा 
 साथों के सौरभ से सुरभित हो जाएगा। (“समय की साध” शीर्षक 
जीवन दर्शन के साथ-साथ कवि ने जीवनादर्श भी प्रस्तुत किये 



























किया है। (यथार्थ हु 
वैसे भी कवि. पवित्रतावादी हैं उसका कहना है कि सुन्दरता के 
साथ पावनता पुष्पित रहे और जगत सत्यं-सुन्दम्‌ के साथ शिवम्‌ देखे (बाधा) 
वह स्वयं भी जगती का मल धोने में गर्व का अनुभव करता है। 
नहीं)। उसका संदेश है कि जीवन-जमुना को काम के कीचड़ से बचाओ 
(नाविक-कवि) और उसकी मान्यता है कि चारुचरित्र की चमेली ही जीवन-बगिया 
को महका सकती है। (विनय) आदर्शवादी कवि का पवित्रतावादी होना 
स्वाभाविक ही है। कतिपय उदाहरण अवलोकनीय है- 
मनमाली! मत कर देना पूजा को कलुषित, सुन्दरता के साथ रहे पावनता पु 
जगती सत्य, शिवां और सुन्दरम्‌ निहारे, अरे प्रीत के हामी! तुझकोजतलाता हूँ| 


















रे ्र 24 अ्‌ ह २ ०4 दा ह अं 







चलने में है विश्वास, राह का साथी हैँ। सबको प्रकाश ही देने वाली बाती 
मंजिल भी आएगी मग में ठुकरा दूँगा, जब तक पूरी कर लूँगा राह नहीं।। 
जीवन जमुना का तरना वैसे ही मुश्किल, मत और काम के कीचड को ऊपर ला 
ओ कवि! प्रभु ने मल्‍लाह बनाया है तुमको, अपनी वाणी 







बाँसों 





से मत अटकायोा।. 





आदर्शवादी और पवित्रतावादी होने के साथ कवि व्यवहारवादी भी... 
व्यवहार के तबले को बेसुरा मत होने दो (व्यवहार का... 
अफजाई' कविता प्र्र प्रोत्साहन देने वाली है, ०] 
संकटों में संयम रखने, सत्कर्म करते रहना, संघर्ष करते हुए बढ़ते चलने क॑ साथ 
इस युग में सागर-सा 

किन्तु घबराओं नहीं, गंगा की गति सा साहस ले प्रयत्नश् 
हर पावन प्रयत्न गंगा है, जिसके विष छोटा है। 57 ४ ०० 
कवि ने वर्तमान भारत में व्याप्त शोषण, भ्रष्टाचार, बैमनस्थ, भोगवादिता 






| 






अपराजित होने की भावना रखने के. 
९] है /% 
क्यां| 






_लल बना 





छः 












पावर आओ फपा 













































कवि की लेखनी ने सामाजिक क्षषेत्र में भी विचरण किया है। नारी 
के सम्बन्ध में कवि का विचार है कि वह शक्ति है तो दुर्बलता भी, मधु 
है तो गरल भी, प्राण है. त्तोः मृत्यु दायिनी भी पर भारत में तो उसका रूप 
मानवी और माता का ही है। 
मैं तुम्हारी शक्ति भी हूँ, मैं तुम्हारा मान भी हूँ।. 
मैं जननि का पूर्ण वैभव, जननि को आन भी हू: 
तुम भारती आत्मा, तन फिर क्यों गैरों सा, 
तुम अपने ही वास्तविक रूप का व्यक्त करो। 
अन्यायी-नर, सात्विक स्वरूप विकृत न करे, 
ओ! शक्ति स्वरूपा निज अभिव्यक्ति सशक्त करो।। (नारियों से) 
इस प्रकार कवि ने नारी को अपना पहनावा सरल रखने के लिए 
कहा है, ताकि लाखों बहनों को अपनी लाज ढकने के लिए वस्त्र मिल सकें। 
का कहना है कि तन का श्रृंगार सजाने से आत्मा का मन्दिर सूना रह 
दूसरी ओर तपस्या, साधना, भक्ति और श्रद्धा से पोषित ऋषि कन्या 
शकुन्तला जैसी ऐसी नारियाँ भी है। जो अपने को स्वकीया के रूप 
अपनाने का युग पुरुष दुष्यन्त से अनुरोध करती हैं। क्‍ क्‍ 3 आज 
“इसलिए ओ! युगपुरुष दुष्यन्‍्त! आओ ! हु 
हम “संगच्छध्वं' का मंत्र गाएं, युग की यात्रा को चल पडें।. 
और युग को भरत दें, संघर्ष- सिंहों को लजाएं। «& «& 
मुझ तपस्या, साधना, श्रद्धा, भक्ति पोषित ऋषि कन्या, कट 
स्वकीया को लगाओ।।... (आहवान) 
समस्या नाजायज शिशु को लावारिस 
मेंः फेंक दिया या गए ऐसे नवजात 
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प्रभाव को भी व्यक्त किया है-.... 
“कवि कविता जब-जब गाता है, तब तब नव सृष्टि रचाता है। 
साहित्य-सदन की ही नींवें कवि भरता, ऐसी बात नहीं 
कवि कभी भूलकर कविता: में करता है कोरी बात नहां। 
कवि अपने ऊपर जगती के कण-कण का भार उठाता है।।” 
(काव्य-सजून 





होना सहज स्वाभाविक है। कवि श्री 





क्‍ कवि के लिए प्रकृति-प्रेमी 
मंगल विजय का प्रकृति के प्रति प्रेयसी जैसा आकर्षण है। वह प्रकृति प्रेयसी 
को निरन्तर देखते रहना चाहता है, क्योंकि उसका रूप पल-पल में उनका 





नयन श्रैंगार करता है- 
प्रकृति-प्रेयसी को पहिनाई फागुन ने फूलों की फरियां। 
रक्‍ताभी फूलों से जड दी, प्रेयसि की अनुरकत 
सहज-स्वरूप निरख तू अपना, तू अनादि यह झूठा सपना। 
उसका स्नेह सुहाग: क्षणिक है, उसका है दो दिन था तपना।। 
बंधन की बाहों में बंधकर व्यर्थ न हूं बैरए बाबरिया।। (प्रकृति- 
इस काव्य संकलन के उत्तरार्थ में संचित गजलों और नज्मों 
सम्मिलित है- आत्म विश्वास, मृत्यु के प्रति निर्भीकता, 










भाव लोक में सम्पि| 




















रचनाओं के शीर्षक निम्न प्रकार हैं-- 
3. हमें भक्ति दो माँ! हमें शक्ति दो माँ... १. मानव-मात्र की प्रार्थना 
2. गंगा गायत्री दोनों का पतित पावनी नाम हैं ॥१2. रोशनी का दर्द 

3. गायत्री ही गठन करेगी मय 3. दिव्यता-अवतरण 
यज्ञ-गरिमा .. _१4. साधना 

5. रामभक्ति का स्वरूप... . १5. कर्म की पूँजी 

6. भगवान बद्ध वन्दना .. 6. दोष-दुर्गुण की दक्षिणा 
7. ओम महिमा . १7. वासंती-नारी 
8 
9 







कु 





लक 





शक 






गुरु-गरिमा 8. धर्मान्धता 
9. दीपयज्ञ-युगधर्म १9. राष्ट्र लाडले 


0. साथन का साध्य न बनाएं 20. संयम बनाम भजन 
24. तप का प्रभाव . ..-« . 22. पैसा 








23. कर्म की पूँजी ः 24. भगवान बुद्ध वन्दना 
कुछ गीतों के अंश अवलोकनीय हैं- डक. क्‍ 
।. हमें भक्ति दो माँ, हमें शक्ति दो माँ, सरल स्नेह की एक झिरन माँगते है।... 
न धन, धाम कुछ आपसे मँँगते माँ, विमल-ज्ञान की एक किरण माँगते है।।# हू... 
नहीं स्वर्ग की सिद्धि की कामना माँ! नहीं मुक्ति की भी आर्काक्षा है। 
नहीं पद प्रतिष्ठा व यश चाहिए माँ! नहीं स्वर्ग-वैभव की वाँछा है।. रे 
अहं को गलाकर, चढ़ें लोक शिव को, अहंकार की हम गलन माँगते हैं।... 


क्‍ हमें भक्ति दो माँ..............(“मातृ-वन्दना” शीर्षक से) 
2. स्वास्थ्य सुख आत्मशक्ति के लिए, चलो! घर-घर में यज्ञ करें। 
वसंस्कृति-दिग्विजय अभीष्ट, यज्ञमय वातावरण करें। 
हुई पूरी वसुथा परिवार', यज्ञ संस्कृति संवर्धन हुआ।। 
यज्ञ है सुर-संस्कृति के पिता, प्रजा के साथ अवतरण हुआ।। (यज्ञ-गरिमा) फू ॥0 
3. सद्विवेक के अविचल साधक, “बुद्धं शरणं गच्छामि' 


कह पपलहा्सवापबका पारा उत्सचाप्कदाप2क० सह 


सिककरसासरधकावकसमंडदयलतपअसप पाक पाप को दर पतन कप पका चप्पल पे अपकासन्‍लालत_स9 चभभ 3 करनाल 
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गुरु से अगर लगन है, युग-पीर बँटाकर। 
गुमगीन मनुजता को तनिक त्राण दीजिए।। गरिमा ....... (गुगरिमा” शीर्फ़ से) 
5.तप के बल पर आ जाते हैं, बड़े-बड़े भूचाल। 
सूरज को भी हतप्रभ कर देता, तपसी का भाल।। 
हम भलाई बनकर तैरेंगे, जग की जलन मिटाने। 
और मनुजता के घावों को, शीतलता पहुँचाने। 
“तेरे हैं"! हम इसका परिचय देंगे आचरणों से।। 
जैसे सूरज का परिचय मिलता उसकी किरणों से। 
देते रहना हमें तपस्वी! गरिमा भरी उछाल। सूरज कोभी हतप्रभ......(“तप का प्रभाव”) 
6. मन की लगाम थाम ली, बस हो गया भजना क्‍ 
संयम की साध साध ली, बस हो गया भजना। 
है इन्द्रियों का काम तो भोगो को भोगना, मन चाहता नहीं उन्हें भोगों से रोकना। 
वैराग्य-वृत्ति धार ली, बस हो गया भजना मन की लगाम...........४ « 
नश्वर है भोग सृष्टि के क्षण भर की: धूप है। 
है आत्मा अमर, वही आनन्द रूप है।।. 
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सोचिए! सोचिए। साथ क्या जाएगा, आखरी वक्‍त क्‍या हाथ रह जायेगा। हे 
साथ जा पाएंगे कया ये लखते जिगर, रात दिन कर रहे आप जिनकी 
मुसीबत उठाई है जिनके लिए, आखरी-दर्द क्‍या वह बँटा पाएगा #€ < 
सेवा करो रास्ता एक है, दीनदुखियों की खिदमत अरे! नेक है। 

याद करता रहेगा जमाना खिदमते-खलककरता अगर जाएगा।। (कर्म 
के दिमाग पर ही छा रहा पेसा। 

को, सबको नचा रहा पैसा।। 

' कि लक्ष्य जीवन का, 


















राव 
छिए क्‍या है 














हे अफकओऋ कक केक 











निज आत्मा काजान ली,बस होगया भजनामन की लगाम ...(“संयम बनाम भजन”) 
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त्याग बलिदान की गाथा भी गा रहा पैसा।सभी के दिल दिमाग.....(“पैसा शीर्षक” 
9.जल थल से उठ रही है झंकार ओउम्‌ की। 

है गूँजती गगन में, गुंजार ओउम्‌ की।।# » 

गायत्री-मंत्र ओउम्‌ का विस्तार हो गया;वेदों का ज्ञान ओउम्‌ का ही सार हो गया। 

प्रतिमा है 'शब्द ब्रहम' की ओंकार की। जल, थल से ््ि 

बस सार ओउम्‌ का है संसार भी सेवा;मिलती है लोकसेवा से ही प्यार की मेवा। 
है, पतवार ओउम्‌ की। जल थल से “ओउम्‌ू-महिमा”) 








भव से भी तारती 
3. ज्ञान-रश्मि- 
क्‍ ज्ञान रश्मि' कविता संग्रह का प्रकाशन “बन्धु प्रकाशन जयपुर' से 
वर्ष 3979 में हुआ। समर्पण की पंक्तियों में कवि का भाव अवलोकनीय है- 
प्रकाश-पुंज!! एक किरण औरभी समर्पित है। स्नेहसिन्धु एकझिरन और 
समर्पित है। 
अकिंचन जन जैसा भी है आत्मसात करलेना, पारस!कृधातु-कण और भी समर्पित 
इस काव्य कृति के आत्म-निवेदन में श्री मंगल विजय लिखते हैं- द क्‍ । 

“व्यष्टि की समष्टिपरक शिष्टशालीन चिन्तन-अभिव्यक्ति सहज ही 
साहित्य-सम्पदा बन बैठती है। विगत 30-35 वर्षो से चल रही लेखनी को, 
विश्व-वेदना से द्रवित महर्षि परम पूज्य आचार्य श्रीराम शर्मा के लोक-मंगलपरक 
चिन्तन का सम्बल मिला तो मेरी काव्य-साधना धन्य हो गई। सामूहिक चेतना... 
से संवेदित लेखनी से यदि कुछ समाजोपयोगी सृजन बन पड़ा तो यह उस 
पारस-परस का ही अजम्र अनुदान है।” 
इस कृति की प्रस्तावना 
लिखते हैं- “भारतीय दृष्टिकोण 























बन्धु के संवेदनशील संस्थापक बन्धु 
ण॒ से साहित्य 








साधन करना ( 











४७७८5: 


के 


मूल उद्देश्य को नहीं भुलाया - 
“कीरति भणित भूति भल सोई। सुरसरि सम सब कर हित होई।”- तुलसी 
अत: काव्य में शिवत्व की भावना तो फल में रस की भाँति 
स्वाभाविक रूप से सदा रहनी. चाहिए हेए। युग कवि श्री मंगल विजय मानव 
जीवन को महान आदर्शों से अनुप्राणित कर एक दिव्य भाव से आवृत करना 
चाहता है। पर यह कथ्य मात्र तक सीमित नहीं है। उन्होने क्‍ 
करनी में परिणत करने का जीवन्त प्रयास किया है। हमारा सौभाग्य 
उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित हुए और प्रस्तुत अंक उनकी तीनं-साढे 








तीन हजार कविताओं में से कतिपय का नवनीत उसी का परिणाम हे।”॥ इस 


काव्य संकलन में तैतीस रचनाएं है। प्रमुख रचनाओं के शीर्षक निम्नवत्‌ 








4. प्रकाश पिपासा गीत-गरिमा 

2. साहस जीता है... 0. गृहस्थ-गरिमा 

3. जीवन-कला क्‍ क्‍ 4. कवि-धर्म 

4. यज्ञीय अभिलाषा द द . _१2. ग्रबुद्ध-जनमानस द 
5. मन का धन द 43. संतति निर्माण 

6. दिव्य-जीवन क्‍ 4. जवानों से 

7. राष्ट्-साथना 5. कन्यादान-दिव्यदान 

8. धर्म और आचरण 6. वैधव्य समस्या और समाधान 


*ै 


7. सदाचार को सदा 
प्रमुख गीतों की पंक्तियाँ अवलोकनार्थ प्रस्तुत 
जग में, जीवित साहस 
तो विष पीता है।। (“साहस जीता 





जज 


#] 





2. ऐसा जीना भी क्‍या जीना 
यूँ तो जननी, जन्मभूमि को पीड़ा सभी दिया करते 
त मानवता को पीड़ा से हम मुक्ति दिलायें, 




















की बी मर 
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3. कवि तुम गाने लगे लोरियाँ, कौन भैरवी राग सुनाये। 
तुम मदहोशी लगे पिलाने कौन सृजन की सुधा पिलाये 
तुमने कजरारे-नयनों में अपनी कामुक-कलम डुबोई। 






|| 


काला मुँह हो गया कलम का इतनी तुमने कलम भिगोई।। 
बाल्मीकि! अलकों में उलझे, कौन पलक की पीर मिटाये। कवि तुम गाने लगे ..... 





युग परिवर्तन की वेला में कवि! तुम ऐसे गीत 


त सुनाओ। 


जनमानस में नये सृजन की, नूतन युग की, हूक उठाओ।। 
हर मानव पीडित-मानस के रिसते घावों को सहलाये। कवि तुम गाने लगे ......... 
(“कवि-धर्म” शीर्षक से) 





4. जब-जब भी प्रबुद्ध जनमानस बुद्धि भ्रष्ट होता 
तब-तब हो युग-गरिमा का इतिहास नष्ट होता है।।« 
जब प्रबुद्ध जनमानस में से दूर भ्रान्ति होती है। 
तब प्रबुद्ध जन के मानस में “विचार-क्रान्ति' होती है।। 

के अजर-अमर इतिहास लिखे जाते है। 

युग परिवर्तन के ज्वारों में अथक ज्वार आते हैं।। 

युग भी बदल जाया करता है परिवर्तन आ जाता, 





हु कै 


जब प्रबुद्ध मानस अनीति पर क्रुद्ध, रूष्ट होता है। तब-तब ही युग .......... 


केवल जन्म न दें 
और जनक के कर्तव्यों 
का क्रम तो चलता 
रंग लेते है संतानों को वे 
संतानों पर अपना रंग चढ़ाये कुछ इंसान 
, मृदुलता लंता, हे समता, करुणा भाव दें 











अपने रंग में।। 
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का के सा कं कह के के 


भू 








































पावन कन्यादान -कृत्य का, धन से तोल किया जाता- है।। 
कन्या अपने आप रत्न है, जो घर की लक्ष्मी होती है। 
शीलवान, संस्कृत शिक्षित जो, उसमें कौन कमी होती है।। 
सेवा त्याग भव्य भावों का दिव्य-दहेज दिया जाता है। पावन कन्यादान...........* 2 
ऐसा कन्यादान उपेक्षित अब न किया जायेगा आगे। 
रत्न प्राप्त कर, बेटे वाला अब दहेज की भीख न माँगे।। 
अब विवाह “व्यवसाय न होगा', यह युग-घोष दिया जाता 
आने वाले युग में बेटे-बेटी हरगिज नहीं बिकेंगे। 
क्यों वाणी अब मूक रहेगी, क्‍यों पौरुष के पुत्र झुकेंगे।। 
आखिर निर्दोषी-ओठों को कब तक कहो सिया जाता है। पावन कन्यादान ......... 
(“कन्यादान दिव्यदान” शीर्षक से) 
8. विधवा के ही लिए बनी क्‍या ? पीड़ा और पतन की दुनियाँ। 
क्या विदुरों के लिए छूट है, रचे अटूट-सपन की दुनियाँ।। 
विधवा भी- नारी होती है, उसका यौवन भी यौवन है। 
विधवा भी जीवित होती है, उसके भी तो होता मन है।।. 
कया विधवा के पास न होती, मानव-स्पन्दन की दुनियाँ। विधवा के ......... 
समवयस्क विधवा-विधुरों का हम आपस में ब्याह रचायें। हर 
तरुणी विधवा के विवाह पर हम अनुचित अंकुश न लगारयें।। 
पुर्नविवाह रचाकर रोकें पतन और पीडा की दुनियाँ।। विधवा के ............. 
(“वैधव्य समस्या 
4. जाग उठी तरूणाई- (तरुण गीत संग्रह) क्‍ द जे 
जाग उठी तरुणाई क्‍ (गीत संग्रह) का प्रकाशन गायत्री तपोभूमि, 
मथुरा द्वारा वर्ष 2003 में किया गया। इसकी प्रस्तावना में  डा0 प्रणव पण्ड्या । 








है।पावन कन्यादान....... 



















“देश की युवा पीढ़ी के ऊपर दुहरी जिम्मेदारी है। जहाँ एक ओर 
गरीढ़ी की गौरव पूर्ण विरासत गा है; वहीं उसमें अपनी 

















हैः 


श्री मंगल विजय “विजय वर्गीय” हमारे युग निर्माण मिशन के ऐसे 
कवि हैं जिनके प्रेरक गीत अखण्ड ज्योति पत्रिका में पिछले चालीस वर्षो से 
प्रकाशित होते रहे हैं। प्रस्तुत गीत वस्तुत: उनके द्वारा युवाओं के लिए ही 
लिखे गए “अग्निगीत' है। इककीसवीं सदी युवाओं की हैं।”॥ 

परम पूज्य गुरुदेव (आचार्य श्रीराम शर्मा) ने अपनी एक क्रान्तिधर्मी 
पुस्तिका में लिखा है कि- “इस सदी के प्रारम्भिक पच्चीस वर्षो में इतना कुछ 
कार्य हो जाएगा कि विगत्‌ दो हजार वर्ष का कचरा बुहारा जा संकी"2 ७ * 

क्‍ इसके लिए उनने भी आशा की किरण भावनाशील प्रतिभावानों- युवा 
शक्ति के प्रतिनिधि प्राणवानों को माना है। प्रस्तुत गीतों में आचार्य शर्मा के 
इन्हीं भावों को अभिव्यक्ति देकर उनका आहवान युवाओं तक क्‍ पहुँचाने का 
प्रयास किया गया है। इन गीतों में व्यक्त की गई अपेक्षाओं को युवक-युवतियाँ 
अवश्य पूरा करेंगे। युवा पीढ़ी जागेगी, बढ़ेगी, सृजन करेगी तो हमारा महान 
राष्ट्र गौरवान्वित होगा और समर्थ-सशकत बनेगा। हि 
“तारुण्य बोध' शीर्षक से कवि श्री मंगल विजय लिखते हैं- 

“विश्व में जितने भी जीवन्त इतिहास है वे तरुणाई की क्‍ 
है। “एको5हं बहुस्याम' के तरुण ब्रहम के ब्रहम स्फु्रण ने ही सृष्टि का 

किया। प्रकृति का तारुण्य ही प्राकृतिक सुषमा के रूप में व्यक्त होता हैं। 
चिन्तन की तरुणाई ही ऋषित्व बोध बन गई। सुर संस्कृति क्‍ की दुर्दशा से _मर्मीहत _ क्‍ क्‍ 
तारुण्य ही “निश्चरहीन करहूं मही' का संकल्प बन बैठा। हनुमान का तारुण्य ही क्‍ 
'रामकाज कीन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम' की कसक बन बैठा। गीता. का 

तारुण्य ने पार्थ के तारुण्य को झकझोरा. तो महाभारत की विजयश्री वरेण्य हो 

गई। मानवीय करुणा के तारुण्य ने. सिद्धार्थ को बुद्ध बना दिया। जब 'तारुण्य 

आत्मजयी महावीर बन गया। गुरु गोविन्द सिंह का तारुण्य आततायियों 

बन गया। दयानन्द, विवेकानन्द की _तरुणाई क्‍ देव संस्कति. का 

ी द्वानी -तरुणाई से ही भारत माता की. परतंत्रता 



















































5:23 





ँ 


समर्पित होने के लिए युवा उमंगित होंगे और तरुणाई तरंगित होगी, ऐसा 
कर्ता का विश्वास है। 








प्रस्तुत तरुणगीत संग्रह में कवि के सोलह तरुणगीत संकलित 
जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं- 
. समूह गान .. 9. युवा संकल्प 
2. जुझारू जवानों को संदेश. 0. तरुण-संकल्प एवं संदेश 
3. जवानों 44. विदेश वासी- भारतीय तरुणों से 
4. आहवान ्््ि 32. बहुआयामी-जवानी 
5. देवसंस्कृति विश्वविद्यालय आहवान ॥3. तरुणाई 
6. शान्तिकुंज अनुदान... 34. संकल्पित जवानी 
7. शाश्वत-युवा चेतना क्‍ _45. आत्म बोध 
8. जागरण गान क्‍ . १6. जाग-नौजवान रे 


प्रमुख गीतों के प्रेरणादायी अंश दृष्टव्य हैं- 
.लड रहे हैं आप सीमा पर अकेले ही नहीं, 
आपके पीछे खड़ी है, शक्ति पूरे राष्ट्र की। 
जान को लेकर हथेली पर डटे हैं आप जो, 


है 


आज उस पर है समर्पित भक्ति पूरे राष्ट्र की »& * 








दे आशीष, माताएँ करोड़ों राष्ट्र 





करोड़ों हाथ 





राखियाँ तुमको समर्पित 


भावना संवेदना, शुभ कामनाएँ कर रहीं, 
स्वस्तिवाचन कर रहीं अनुरक्ति 


पूरे राष्ट्र 
, रगो का गरम रक्‍त पानी नहीं 
भोग की भट्टियों को, गला 
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भारती पुकारती, आरती उतारती।।जाग! नौजवान ......(“आहवान” शीर्षक से) 
4. देवसंस्कति-वेदना अनुभव करे जो वह तरुण पीढ़ी बुलाई जा रही । 
कर सके गुरुदेव के संकल्प पूरे, बस वही “विद्या' पढ़ाई जा रही ।॥॥ 


] 
हट # का 





७.१) 


कई शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं, किन्तु पीढ़ी भोगवादी ढल रही हे। 
लक्ष्य जिनका मात्र अर्थोपार्जन है, वासनाएँ, कामनाएँ पल रही हैं।। 
आचरण में अनैतिकता घुस गई है,और नेतिकता भुलाई जा रही है। देव संस्कति.... 





रे के ९ ३८ । जु ५ श्् के %८ 
आक्रमण सुर संस्कृति पर हो रहे, और हम अब संस्कृति ही ढो रहे 
तरुण पीढ़ी को अरे क्‍या हो गया है, आत्म विस्मृति के तिमिर में खो रहे 








वेदना गुरुदेव की उनका उछाने, बस वही जीवन जगाई जा रही हे।देव संस्कृति .... 
आप भी आएं सुसुप्त देवत्व जगाने, बनें बजरंग संस्कृति-सीता बचाने। 
आपने व्यक्तित्व अपना ढल॑ लिया तो, काम आएं राष्ट्र को ऊँचा उठाने।। 
हनुमान, अर्जुन-मैत्रेयी लक्ष्मीबाई, की सुख संभावना दिखला रही हे।देव संस्कृति 
क्‍ (“देव संस्कृति विश्वविद्यालय आहवान” शी 
5. जाग! राष्ट्र के यौवन प्रज्ञा युग लाने ० 2 आल 
चिन्तन, विकृतियों को अब दफनाने को।। 
शान्तिकुज का  आहवान युवः ग 
ने 'नवयुग' शिल्पकर धर दिया। 
युग चेतना प्रवाहने कमाल कर दिया।। (“शाश्वत युवा-चेतना” शीर्षक 
| अब न इतराओ, शरारत बहुत खलती हैं, 
रुख बदल लो, अब युवा 
हमारे जोश को गुमराह अब तक हो 
ग्रोेग का अब तक * 





ह का हो के की क ॥ % 



































बहका, मजा उपभ 






| रुख बदल दो ..... 
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््््ग््््ग्य््ल्य्ाउ 


बीज आम. का या नीम का, : यह तो उसका फल कहता है।। 

मीठे रस से भरा हुआ हो, उसे आम कहा ही फल जानो। देव संस्कृति के वंशज.. 

जन्म हुआ भारत से बाहर, तो भी चिन्ता का न विषय हे, 

माता-पिता ढले हैं जिनमें, उन संस्कारों का आश्रम है। 

ऋषियों का है रक्‍त प्रवाहित, ऋषिउपासकोंकी सन्‍्तानो! देव संस्कृति के अंशज ....«*» 

चिन्तन और चरित्र से अपने, भारत माँ की शान बढ़ाना, क्‍ 

निज संस्कृति की कीर्तिपताका, प्रमाणिक होकर फहराना। 

छाप छोड सुर संस्कति की आचारों से प्रतिभावानो! देवसंस्कृति के अंशज हो........ 
क्‍ (“विदेशवासी-भारतीय तरूणों से” शीर्षक से) पृ क्‍ 











ञ्के 


दुर्दशशा ग्रसित समाज-हाथ छटपया रहा, भ्रष्ट हुआ मंत्र- राष्ट्र सम्पदा 
सिला है न्याय का- मौन है विधान रे। आज युग पुकारता ................... 
बोखला कर रही समाज को कुरीतियाँ, मृत्यु भोज हो रहे- झुलस रही हे बेटियाँ। 
क्या ? नहीं रहा जवान-खून में उफान रे। आज युग पुकारता ............... 
पर प्रहार हो रहा, बढ़ रही अनीतियाँ अन्धकार हो रहा। 
चुनीतियाँ इन्हें-वीर वक्ष तान रे। आज युग पुकारता।। क्‍ क्‍ क्‍ ह क्‍ 
अनीतियों से जूझने के मोर्चे खुले हुए, पीढ़ियाँ बिगडने को दुर्व्यसन तुले. | 
और-तू बना अजान रे। आज युग पुकारता...........# # » 
है नौजवानों, हर दिशा ही दिगू भ्रमित है नौजवानों 
विदित है 























ष्ट्र्‌ विपदा से 

_तुम्हीं पर आशा टिकी है राष्ट्र की अब, 
5.प्रज्ञावतार (काव्य ग्रंथ)... 
पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 

जीवन, दर्शन एवं मिशन पर आधारित कवि 
प्रकाशन श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, शांतिकुंज, हरिद्वार द्वारा गु 


आ। इसका समर्पण करते 








, वँदनीया माता भगवती 
का काव्य ग्रंथ “प्रज्ञावतार' का 
छपूर्णिणा 2002 को 
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“असम्भव की सम्भव में परिणति, अकिंचन व्यक्ति के लिए 
अवतरण, ही होता है, इष्ट के अनुग्रह का। पैंतालीस वर्ष पूर्व की भाँति, अब 
ढलती आयु में भी वैयक्तिक असमर्थता तो थी ही, साथ उस समय की चढ़ती 
आयु का उत्साह भी नहीं था, ऐसे में 'युगावतार' स्तर की सत्ता पर 
'महाकाव्य' को तो यह अकिंचन कल्पना भी नहीं कर सकता था। युगावतार 
के लीला संदोह को समझने की पात्रता ही कहाँ थी, इस अकिंचन में, 
क्योंकि- 'सोइ जानइ, जेहि देय जनाई! का तथ्य अकाट्य ही था। लक्ष्य था 
प.पू. का (आचार्य श्रीराम शर्मा) का आद्योपान्त जीवन एवं समग्र दर्शन तथा 
युग निर्माण मिशन का समग्र स्वरूप पर मन अति रंक मनोरथ राऊ' की 
स्थिति, कितना क्‍या कर पाई है, क्‍या कहा जाए। अन्‍न्ततोगत्वा “प्रज्ञावतार' 
ग्रंथ का शुभारम्भ हो गया। न तों “कामायनी' की तरह प्रतीकात्मक शैली का 
निर्वाह हो सका और न ग्रंथ के स्वरूप को साहित्यिक कसौटी के “महाकाव्या' 
का रूप मिल सका। भाव संवेदनाएं तो बहती चली गई, इष्ट क॑ गुणगान एवं 
रचे-पचे मिशन-अभियान की ओर।”१ शांतिकुंज एवं अखिल विश्व गायत्री 
परिवार की प्रमुख श्रीमती शैलबाला पण्ड्या अपने उद्गार व्यक्त करती हैं-. 
“बुद्धावतार का उत्तरार्ध प्रज्ञावतार है, यह परम पूज्य गुरुदेव (आचार्य 
श्री राम शर्मा) लिखकर गये हैं एवं एक महान स्थापना के द्वारा जन-जन के क्‍ 
मन में इककीसवीं सदी के उज्जवल भविष्य से युक्‍त होने की. भविष्य _ वाणी 
। आदरणीय भाई श्री मंगल विजय जी ने जिन भावों के साथ इस 
सुन्दर काव्य में प्रज्ञाववार की महाकाल रूप में आयी सत्ता का चित्रण किया 
है, .यह- पढ़कर - रोमांच “हीं. -उठता- हैं।उंनके इस - काव्य में शौर्य भी: है- ' . झुमेह 
संवेदना भी है एवं गुरुसत्ता का (आचार्य शर्मा) का जीवन दर्श भी। भाई 
श्री मंगल विजय जी विगत पैतीस वर्षों से भी अधिक समय से युग निर्माण 
हैं एवं उनने अगणित कविताएं लिखी हैं। भाव संवेदना को 
में पिरोते हुए कितनी सादगी से वे अपनी आर्य सत्ता के... 




















































दृष्टिगोचंर होता. है। उनके इस काय ग्रंथ ने ढेरों व्यकितयों को प्रेरणा - दी. है. 
उनके जीवन में प्राणों का संचार किया है एवं कइयों के जीवन की दिशा धारा 
को बदला है। व क्‍ क्‍ 
“काव्य हृदय को स्पर्श करता है व एक प्रकार से बौद्धिकता के 
साथ एक भावनात्मक क्रांति भी कर जाता है। श्री मंगल विजय जी की 
कविताओं में यही मर्म छिपा है। इसीलिए “प्रज्ञावतार” रूपी यह ग्रंथ अत्यधिक 
मूल्यवान बन पडा है। 
इस ग्रंथ की वैचारिक परिक्रमा करने से एक ही निष्कर्ष सामने 
आता है कि यह काव्य-कृति शब्दों के छंद-बंध के प्रबन्ध के साथ श्री मंगल 
विजय की गुरु भक्ति का अनुबन्ध भी है। प्रज्ञावतार के गीत, उनके आराध्य 
प्रेम के प्रतीक हैं। सदगुरु प्रीति की इसी प्रतीति के लिए कवि के द्वारा बनाए 
शये “शंब्द मन्दिर” की विचार परिक्रमा पूरी करने क॑ बाद, अब क्षण आ गया 
है- इस मन्दिर के गर्भगृह में प्रवेश करने का, जहाँ प्रज्ञावतार की चेतना 
विराजमान है। काव्य पठन के बाद पाठक उसकी अनुभूति कुछ वैसी ही करेंगे... 
जैसी कि शोधकर्ता को स्वयं हुई। डा0 प्रणव पण्ड्या ने अपनी भावाभिव्यक्ति.. 
कुछ इस प्रकार की- हम हे पा 
“प्रज्ञावार की चेतना छुअन से, प्राणों के नीलन-कमल खिल जाते हैं। लक के | । 
इसकी स्वर लहरी के आलिंगन से, हद वीणा हौले से झंकृत हो 
गुरुभक्ति की धुन बजने लगती मुझमें, तन-मन की पंखुडियाँ खिल जाती 
मन का मैल पिघलता पल में, जीवन के पाप-शाप धुल जाते हैं 
सदगुरु के करुणा जल की वर्षा से, अन्तस में शत-शत झरने वह जाते है। 
वे आगे लिखते हैं कि- “सहदय पाठक “प्रज्ञावतार' के काव्य मन्दिर . 
प्रवेश करें। इसके गर्भगृह में विराजमान सद्गुरु की चेतना अर्चना करे। 
इसके चिन्मय स्वरूप में तन्‍्मय हों और कवि की काव्यनुभूति में लीन हों।”व 
पंगल कामना' शीर्षक से साहित्य मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय के भावोदगार 
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जग मंगल के भाव से, पढ़े,सुने अपनाय।युग प्रज्ञा-युग-देवता का प्रसाद मिल जाय। 
कलिकी कुटिलकुचालको, _काटेब्रहम विचार।जनहित केशुभभाव का भक्ति करे संचार।। 
क्षुद्र स्वार्थ यमपाश को कर्म कथा देकाट।त्रिविधलाभ पाजाय नर,जो सेवे यह चाट। 
“मंगल” भावों कोमिले श्रेष्ठ॑विजय' उपहार। श्रम यहमंगल विजयका हो सार्थक साकार।। 
युग ऋषि की पावनकथा से जागे युग शक्ति।स्वार्थत्याग, परमार्थभम होसबकी अनुरक्ति।। 
मानव में देवत्व का हो फिर से संचाराधरती पर हो स्वर्ग का गरिमामय अवतार। 
सभी सुखी जीवन जिये, सब ही रहे निरोग।हे प्रभु! सबकाहो भला, दूर रहे दुख-भोग।”॥ 
प्रज्ञावतार काव्य के कुछ स्थल बडे मोहक हैं। जैसे 
प्रसंग में कवि में दार्शनिकता सघन हो गई है- 
“पता नहीं अंकुरित हुआ कब, अहंकार आ कलुषित भाव। 
होने लगा पल्‍लवित पुष्पित, द्वैत जन्य विकृति दुर्भावा।। 
बन बेठी “भोग्या' वसुन्धरा, प्रकति नटी से खेला खेल। 





शोषण में जुट गया प्रकृति से, मानव बिठा न पाया मेल)।। « #« < 

भोगवाद के विकृत चिन्तन का ऐसा निकला परिणम। 

पर्यावरण-प्रदूषण फैला, मनुज भोग का हुआ गुलाम।। #& #& क्‍ 

चिन्तन की विकृति ही, सारी, विकतियों का कारण जान। 

समाधान, “प्रज्ञावतार', ही, और विचार क्रांति अभियान। 0 या 5 ये 

आचार्य श्रीराम शर्मा (गुरुवर) के सदगुरु श्री स्वामी सर्वेश्वरानन्द 

जी का मिलन प्रसंग भी ऐसा ही है। उसमें अन्योक्ति के काव्य अलंकरण से 
प्रबोध के स्वर फूटते हैं- क्‍ क्‍ 
“बाहर की आखें बंद करो! अन्तर की आँखों से देखो। 
क्या-क्या थे, क्या-क्या करना है, अपने स्मृतितल पर लेखो।।& » « 
देखा अलमस्त कबीरा को, गुरु बोले, 'तुम ही थे कबीर" 
जन-जन को भ्रम से मुक्त किया, दो टूक॑ बात वाले फकीर। 
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“पुलक उठा, चेतना जगत भी , माँ भगवती-आगमन से। 
नव युग की भूमिका बन गई, शिव की शक्ति अवतरण से।। 
प्रकृति चित्रण के प्रसंगों में कवि ने काव्य की माधुरी बडी मोहक रीति से 

झलकती है- 
“बहते झरनों का स्वर मानों, मृदु संगीत सुनाना था। 
हिम नग की प्राकृतिक छटठा लख, मन किंचित न अघाता था।।” 
शांतिकुंज के प्रारम्भिक लघु रूप के बारे में कवि के कथन में अनगिनत 
एक साथ समा जाती हैं- 











“भावी शांतिकुंज का इसमें वृहद स्वरूप छिपा था। 

इसीलिए अब माताजी का, तप बल यहाँ खपा था।।” 
और विज्ञान के मिलन के बारे में कवि की काव्योक्ति बड़ी भाव-प्रवण 

“युग ऋषि की पीड़ा तीब्र हुई, करने को धर्म-विज्ञान मिलना 
मानव के पूर्ण विकास हेतु, दोनों का समुचित संयोजन।।” 
राष्ट्र सन्‍त आचार्य श्रीराम शर्मा का शहीद” उस समय जाग उठा, जब कवि 
पीड़ा परतंत्र भारत माता के प्रति इन शब्दों में व्यक्त हो उठी। 

“भारत माँ रह गई बिलखती, बल वैभव नाकाम हुआ।। 

“जगतगुरु' “सोने की चिडिया' वाला देश गुलाम हुआ आल 
और पू. श्रीराम शर्मा आचार्य “श्रीराम मत्त' के नाम से गाँधी जी के स्वतन्त्रता 
पंग्राम में कूद पड़े। . एक बार सत्याग्रह का नेतृत्व करते 

“लहूलुहान हो गये, लेकिन झँडा मुँह में. 
हो बेहोश गिर पड़े, लेकिन गौरव ध्वज का बचा 
और इस प्रकार कवि के शब्दों में- 
गौरव-गरिमा को. 
_ राष्ट्र भकत-स्वयं सवेक का गौरव बचा. 
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कवि के शब्दों में माताजी (श्रीमती भगवती देवी शर्मा)ने समाज को यूँ 
झकझोर डाला..... छ् 

“जिस घर में विधवा रोती है, आँसू परिवार बहाता है। 

यह क्रूर समाज उसी घर में, निष्ठुर हो खाने जाता है।।” 
और कवि के शब्दों में माता भगवती देवी शर्मा ने “नारी युग!” की घोषणा 
कर दी- 








हू 





नारी संवेदन, साहस ही, नवयुग का भार संभालेंगे। 
मानवी मूल्य के अवमूल्यन-संकट से वहीं उबारेंगे।। ” 
इस प्रकार श्री मंगल विजय की लेखनी भक्ति-शक्ति, शांति-क्रान्ति की विविध 
मनोदशाओं का जीवन्त ओर बढ़ती है। 
आचार्य शर्मा की अन्तिम यात्रा (महाप्रयाण) के बारे में कवि 
परव्यक्ति अत्यन्त मार्मिक है- 
“अन्तिम यात्रा-पथ की सीमा, हो गयी सहज ही शांतिकुज। 
गुरुवर भी तो शांतिपुंज, था शांतिकुंज प्रियतम निकुन्ज ।। 
श्रीमती भगवती देवी क॑ बिछोह का प्रसंग भी ऐसा ही मार्मिक 
“करुणार्द्र हुई करुणा, ममता का उर विदारणा 
चिर मौन कर लिया था, करुणामयी ने धारण।।” पक 
ऐसे ही अनेक प्रसंगों क॑ साथ काव्य-कथा बडी भावपूर्ण रीति से आगे बढ़ती 
। इस कथा के अन्त में कवि के शब्द स्वयं काव्य का परिचय देते हैं-. 
“प्रज्ञावतार यह गाथा, युग क्‍ परिवर्तन की गाथा है। क्‍ 
कलियुग का अन्त हो रहा है, निश्चित ही सतयुग 





वन्त चित्रण करते हुए समापन 








र्भा 





माताजी 



















, प्रेरणा-भाव वे पाएं 
प्रज्ञावतार की लीला के, संगी सा 
मानव का जन्म धन्य होगा, इतिहार 
अशिकार आ लग बज कक 

































533 


322 34 


इसी लक्ष्य को पूरा करने संस्कारों को किया प्रसारित।। 
(संस्कृति और संस्कार) 





५) यज्ञीय संस्कृति का गौरव नहीं 
अनजान लोक मानस तभी तो (यज्ञीय संस्कृति) 

6. पर्व पीयूष- पर्वपीयूष (गीत संग्रह) का प्रकाशन “मातृसत्ता श्रद्धान्जलि 
पुस्तक माला' के क्रम 03 के अन्तर्गत युग निर्माण योजना, मथुरा द्वारा वर्ष 
3995 में किया गया। कवि के गीतों का संकलन एवं सम्पादन पं. 
शर्मा जी ने किया। भूमिका में पंडित लीलापत शर्मा जी लिखते है- 

“भारतीय संस्कृति संस्कारों एवं पर्वो की संस्कृति रही 
उसे देव संस्कति की गरिमा प्रदान की है। किन्तु इन दिनों पाश्चात्य भोगवादी-संस्कृति 
के दूषित प्रभाव ने व्यक्ति, परिवार, समाज को संस्कारों से वंचित एवं पर्वो 
गरै विकृत स्वरूप से भ्रमित किया है। “पर्व पीयूष” संस्कारों एवं पर्वो के 
स्वस्थ्य रूप एवं प्रेरक स्वरूप की झाँकी प्रस्तुत करता है ताकि हम संस्कारों 

परम्परा को पुनः प्रारम्भ कर सकें। यही देवसंस्कृति दिग्विजय अभियान है। 

यह संकलन गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के लिए आर धेक हि 
उपयोगी है क्‍योंकि उन्हें विभिन्‍न संस्कार कराते समय एवं पर्व मनाते समय 
उपयुक्त प्रेरक गीत चाहिए।”॥ “पर्व पीयूष” में उन्तीस गीतों का संग्रह हक 
प्रमुख गीतों के शीर्षक इस प्रकार हैं-. क्‍ 
3. गुरु-अनूठी उपलब्धि... !2. बासन्ती-आमंत्रण 
शिक्षकं-राष्ट्र-बरहमण 
4. यज्ञ-गरिमा 
5. शिखा का स्वरूप 
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. गायत्री ही गठन करेगी, अखिल विश्व परिवार का। 
नामकरण होने वाला है, “स्वर्ग! इसी संसार का।#€ #€ ४ 
'प्रज्ञा' जाग रही है युग की, अब विवेक आधार है। 
अब आडम्बर अंधविश्वासों पर हो रहा प्रहार है।। 
पथ प्रशस्त “बेदमाता' के ज्ञान यज्ञ के विस्तार का। नामकरण ............ 
राष्ट्र और वेदमाता के झगड़े, अब समाप्त हो जाएंगे। 
एक “राष्ट्र-परिवार' बनेगा, बंधु भाव अपनाएंगे। 
'ध्वंस', विश्वमाता कर देगी, नफरत के संसार का। नामकरण ........... 
नर-नारी, काले-गोरे का भेद सभी मिट जाएगा। 
सबकी प्रतिभाएं निखरेंगी, वह “प्रज्ञा युग! आएगा।। 
अब समुचित संरक्षण होगा, सबके ही आधार का। नामकरण .......... 
(“स्वर्ग सजेता-गायत्री” शीर्षक से) 
2. किया यज्ञ, लेकिन विचारा नहीं, हृदय बीच में, यज्ञ 
हमें तत्वदर्शन समझ में न आया, न हमने कभी यज्ञ 
तभी जिन्दगी ने उतारा नहीं है। किया यज्ञ लेकिन........... 
सभी यज्ञमय जिन्दगी जी सकें यदि। सभी मिल समर्पण 


तो “स्वर्ग' यज्ञ ने कब संवारा नहीं है। किया यज्ञ लेकिन 
“यज्ञ का तत्वदर्शन” शीर्षक 
ओगे कृष्ण कन्हाई, फिर से श्याम घटा घिर आई। 
मंडराएं।। . 
ओगे मन ४ 























करार नेक के है. ही के है 





























साधक का मातृशक्ति के प्रति, सार्थक अर्चन-वन्दन हो तब।। 

नारी शोषण, उत्पीड़न के सब द्वार बंद हो जाते है। देवी की पूजा ..........& «» 
नवरात्रि साधना, सामूहिक संगठन शक्ति की ऊर्जा है। 

दुष्टता दमन के लिए वही अरिदल-विनाशनी दुर्गा है।। 

जब देव संगठित होते है, दिग्विजय तभी कर पाते है।। जा 
क्‍ (“नवरात्रि साधना” शीर्षक से) 





5. जगो! ब्रहमवर्चस्व!! राष्ट्र के, गरिसा पहिचानो। 
गरिमामय मस्तिष्क तुम्हीं हो, यह रहस्य जानो 
विकृत हो मस्तिष्क अगर तो जीना दूभर है। 
इतना ही क्‍यों, शारीरिक अनिष्ट का भी डर है।। 
तुममे ही तो पूरा राष्ट्र प्रभावित होता है, 
मनचाहा निर्माण, सहज संभावित होता है।। 

ह राष्ट्र निर्मात' हो, यह तथ्य सत्य मानो + गरिसमामय मस्तिष्क ........« ». * 


कं है 


पौरुष का मंत्र दो इन्हें उत्कृष्ट बिचारों से। 

















को कोसा जाए।। 
मत मानो। गरिसामय मस्तिष्क.......... 





“शिक्षकं-राष्ट्र-बआरहमण ” शीर्षक 
मन्दिर की पहचान है। 
शरीर मंदिर की, 'शिखा' अनूठी शान है।[€ » 
ध्यात्मिक संचार व्यवस्था, ऋषियों ने अपनायी 
























च्न््््व्थजड 


उनके स्वरूप लेकिन, चिंतन की शक्ति ही थे। 
श्रीराम के विचारों ने श्रेय ले लिया है। जब- जब विचार क्रान्ति -......+४« 
युग, फिर विचार की ही तो क्रान्ति माँगता है, 
विकृत-विचार धारा की शांति माँगता है। 
इस विश्व वेदना को गुरुदेव ने दिया है। जब-जब विचार क्रान्ति................. 
क्‍ (“विचार क्रान्ति”शीर्षक से) 
7.युग संगीत (गीत संग्रह)- 
युग संगीत (गीत संग्रह) का प्रकाशन युग निर्माण योजना, मथुरा 
द्वारा वर्ष 7985 में किया गया। इस गीत संग्रह में कवि के चालीस गीत 
संग्रहित है। प्रमुख गीतों के शीर्षक इस प्रकार से हैं-.. 
. स्वाध्याय-गरिमा ॥. मातृ वन्दना 
भोगवाद नहीं त्यागवाद 2. संस्कृति प्रसार 





५ 
3. आचरण संतुलन .._१3. प्रज्ञावतार 
4. संस्कृति कलश से 4. युग स्रष्टा के अनुदान 
5. प्रबुद्ध वर्ग से ... _5. मुक्ति कं क्षण 
6. समय-दान क्‍ 76. वसुधैव-कुटुम्बकम 
7. करता की अति : ..... _7. निर्माण करना है 
8. साधु-ब्राहमण-गरिमा _ १8. तपाग्नि 
9, ब्राहमणोचित जीवन . १9. बासन्‍न्ती नारी 
20. युग साधना 
24., दिव्यता का अवतरण 
कतिपय गीतों की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- 
. मन की सहज-प्रवृत्ति, पतन को कर लेती स्वीकार। 
'स्वाध्याय” संरक्षक बनकर, करता है प्रतिकार।। 
ने माना “स्वाध्याय' अनिवार्य ।. 





युग-समाधान-ब्राहमण 
॥0. शिक्षा 
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उन पर अधिकार।। स्वाध्याय संरक्षण ....... 
क्‍ “स्वाध्याय-गरिमा” शीर्षक से). 
2. चलेगा भोगवादी क्रम, तो शोषण रुक नहीं सकता। 
बने जग त्यागवादी, फिर उत्पीड़न टिक नहीं 'सकता।। 
जरूरी रोटी-कपडा' जो, उसे “उपयोग' कहते हैं। 
अनावश्यक-सुखों के साधनों को “भोग” कहते हैं।। 
अनावश्यक सुखों से, शोषणों का दौर चलता है। 
कि भूखे-पेट, नंगी-लाश पर ही, भोग पलता है।। 
भोग की वृत्ति रहते, मनुज क्रन्दन रुक नहीं सकता। बने जग त्यागवादी...... 
इसी कटु सत्य को ही दृष्टि में रख, देव संस्कृति ने 
बताया सादगी सीखों न डूबो भोग-विकृति में।। 
जीवन ब्राहमणोंचित- जी, फँसों मत भोज दल-दल में। 
बची पुरुषार्थ की पूँजी, "लगाओ लोकमंगल में।। क्‍ 
विषमता रह नहीं सकती, कुचिंतन रुक नहीं सकता।। बने जग त्यागवादी, 6 का 
(“भोगवादी नहीं त्यागवाद” शीर्षक से)... 
3. अब बिगड़ने लगा संतुलन सृष्टि का, क्‍योंकि बिगड़ा हुआ आचरण व्यष्टि का. े 
'पिण्ड ब्रहमाण्ड है,' यह समझता मनुज, संतुलित पिंड के कार्य करता मनुजा। है 
“आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु' की भावना, फिर कराती वह, सर्वार्थ की साधना। 
दृष्टि का। अब बिगड़ने रब का और 
लाश ढोता नहीं, विश्व-कल्याण, बातों से होता नहीं 
धारणा, आचरण चाहिए, और आदर्श का अनुकरण चाहिए।। 
मार्ग, आदर्श की पुष्टि का। अब बिगड़ने लगा............ 




















विश्व-परिवार 
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5. है भूमिका सदा से गरिमामयी तुम्हारी। 

जब जब थकी मनुजता, हिम्मत न तुमने हारी।। 

हर दम समाज-रथ केचालकतुम्ही रहे हो,प्रहही समान व्रत के पालक तुम्ही रहे हो। 

पर आज क्यों तुम्हें ही, चालक! चढ़ी खुमारी। है भूमिका सदा से ......... 

होकर प्रब॒ुद्धचालक:,संज्ञाविहीन क्यो हो, प्रतिभा-प्रखर अरे! तुम प्रज्ञा विहीन क्‍यों हो। 

चाणक्य वंशजो! क्‍यों गरिमाअरे विसारी। है भूमिका सदा से...........(“प्रबुद्ध वर्ग”) 
6. दो निमंत्रण नहीं, क्रूरतम-काल को। दो 'समय-दान” केवल “महाकाल” को।। 
क्रूरता, छीन लेगी, अरे! प्राण की सम्पदा।..... 
छोडना ही पडेगा सभी को यहाँ, 
सकोगे नहीं, एक भी चाल को। 
मनुजता बहुत ही दुःखी इस समय, भाव-संवेदना की कमी इस समय। 

















५ रक्‌ ह 


के का के के की के कं! के की का # क#े के हक के भओ 





अब-मनुज पीर हरने समय-दान दो, दर्द क॑ घाव भरने, समय-दान दो।। 
भावना से सजाओ! हृदय-थाल को। दो समय दान ..........( समय दान” 

7. मानव क्रूर हुआ है इतना, पशुता को भी मात कर रहा। ः 
मानवीय-मर्यादाओं पर, निर्मम हो आघात कर रहा ॥*€ *& *< | |यय<झख्ख््रऊ<् 
“रकतपात _करना' ही, उसने की है धर्मा की परिभाषा। 5 ओम) 
उसे धार्मिक कहता है वह, जो हो मनुज-रकत का प्यासा।। क्‍ 











है 


कमर कस रखी है अधर्म पर, और धर्म की बात कर रहा। मानव........... 
.... (“क्रूखा 

8. साधु, ब्राहमणो से शोभित था उस दिन भारत-भारत। 
दिन ब्रहम तेज से मंडित मुख-मंडल का लाल।। 
था जन श्रद्धा का सहज प्रवाह. 














चरणों पर अर्पित 
उमड़ा करता था चरणों पर श्रद्धा-सिं 
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9. ब्राहमणोचित अगर जिन्दगी जी सकें, तो स्वयं व्यक्ति, भगवान बन जायेगा। 
व्यष्टि ही जब, समस्या बनेगा नहीं, सृष्टि भर का समाधान हो जायेगा।। 
'ब्राहमणत्वं' लोभ का मोह का त्याग है, 'ब्राहमणत्व' विश्व बन्धुत्व का राग है। हु 
ब्राहमण के लिए, ब्रहममय सृष्टि है, आत्मवत्‌-भाव ही “ब्राहमण-दृष्टि' है।। 
भाव कैसे रहेगा, घृणा, द्वेप का, जबकि “अद्ठैत' का भाव हो जायेगा।ब्राहमणोचित... 

क्‍ (“युग-समाधान-ब्राहमणोचित जीवन” शीर्षक से 
शरीर कितना भी सुन्दर, प्राण बिना निष्प्राण। 

'शिक्षा' तो है वाहय-कलेवर, “विद्या', शाश्वत ज्ञाना। 

शिक्षा देती वाहय जगत की जानकारियाँ मात्र। 
जिनसे बनता व्यक्ति, वाहय जीवन जीने का पात्रा।। 

“विद्या' आत्म चेतना छूकर, करती आत्म विकास। 

मानवीय क्षमताएं विकसा, जगा आत्म-विश्वास।। 
“आध्यात्मिक सामर्थ्यवान” हो जाता विद्यावाना शिक्षा 
'शिक्षा' रावण चारवाक हिटलर को देती जन्म। 

रौद दिया करते वे निर्दय, मानवता का मर्म।। ही 

विद्या' से ऋषित्व जगता है, गुरुता जागी जाग।...्र+आफऊ<़ 


उज्जवल ज्ञानोदय होता हैं, तमसा जाती भागा।। क्‍ डा 
चाण्क्य-चन्द्रगुप्त, शिवा-समर्थ निर्माण ।॥। शिक्षा तो है वाहय कलेवर..... 

















है वाहय कलेवर..... «* 











अनिवार्य 


















4 ्रय्स्ट 


फिर भव्य-भावना ने मानव हृदय छुआ हे।। 





निर्माण व्यक्तियों कापरिवार का हुआ हे। 
संवेदना मनुज की, यह ही उभारती थी। फिर से धरा 
( प्रज्ञावतार” शीर्षक से 





3,प्रज्ञागीतों में प्रकाशित रचनाएं- 
युग निर्माण योजना, मथुरा द्वारा प्रकाशित प्रज्ञा गीत (गीत संग्रह) 
युग कवि श्री मंगल विजय के गीतों को आचार्य शर्मा ने महत्वपूर्ण स्थान 


दिया था। उनके प्रमुख गीतों के शीर्षक इस प्रकार हैं- 

















. रामभक्ति स्वरूप क्‍ _१3. ज्ञानयज्ञ के 

४ और भगवान 4. ग्रामोत्थान 

3. व्यक्ति निर्माण द 35. परिवर्तन वेला 

4. अपनी चाल 6. सुबह क्‍या कहेगी 

5. सहकार की ]7. बदला जाये दृष्टिकोण यदि 

6. सहकार संकल्प 8. युग-सूरज अवतरण 

7. संघर्ष साधना 49. विश्वासधाती मनुज 

8. संघर्ष सामर्थ्य 20. धरती को स्वर्ग बनाना है 

9. श्रेष्ठउ-सृजन .. 2. उस साधना को है नमन 

0. युग परिवर्तन 22. परिवार निर्माता नारी क्‍ 
. क्रूर प्रथाएं 23, 'विचार-क्रान्ति कक शो 
१2. संस्कृति की गुहार ... 24. देव संस्कृति की गरिमा... * ४. 


उपर्युक्त वर्णित गीतों को राष्ट्र भर 
युग निर्माण योजना से जुडे. 



































जिससे हों भगवान कलंकित - भक्ति बने बदनाम।। 
जन सेवा ही है विराट के, दर्शन का आधार।। भक्ति ही है चाटुकारिता....... 
(“भक्त और भगवान” शीर्षक से) 
3. करें व्यक्ति निर्माण धरा को स्वर्ग बनाना है। 
इन ईटों पर ही नवयुग का भवन उठाना है।।#*» 
त्याग तपस्या की भट्टी में व्यक्ति ढला करते, 
स्वस्थ्य शरीर, स्वच्छ मन में ही देव पला करते। 
विकृत मन का भस्मासुर सा वर न दिलाना है। धरा को स्वर्ग बनाना 
व्यक्ति निर्माण” शीर्षक से 





की की की को की ही जुड़ की कै हें 





। 





4. बदलो अपनी चाल, नया युग आने वाला है। 

हुई दिशायें लाल, अंधेरा जाने वाला है।।# »«& 

जिनने कृष्ण, बुद्ध, गाँधी का आना पहचाना। 

वे चल पडे साथ में उनको पड़ा न पहछाना।। 

फिर वे हुए निहाल, कौन झुटलाने वाला है।नया युग ........(“बदलो अपनी चाल”) 
5.करते जो सहकार, सफलता उनकी चेरी है। क्‍ 

सफल नहीं वे रहे, जिन्होने शक्ति बिखेरी है।। (“सहकार की सिद्धि 
6. करेंगे प्रज्ञा से सहकार, उठायेंगे मिल-जुल कर भार। 








इस भू पर फिर से एक नया संसार बसायेंगे।। (“सहकार संकल्प”) 
7. करेंगे जीवन भर संघर्ष नये युग का करने उत्कर्षी 





ऐसी 





बलायें।। (“संघर्ष साधना” 






लड॒ना उसे पडेगा । 






सकंगा, आगे नहीं बढ़ेगा।।& ह 
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40.परिवर्तन के बिना होता, विभीषिका का नाश। 
रधन्‍न्यो जागो औरों से रही न कोई आशा।। 

मानव के चिन्तन चरित्र में आज असुरता छाई। 
पाप पतन की कुण्ठा-कुत्सा, भावों बीच समाई।। 
है अभाव से ग्रसित राष्ट्र जनसंख्या बढ़ती जाती। 
अणु युद्धों की होड़ लग रही, मानवता अकूलाती | । 
प्रकृति क्षुब्ध हो उठी आज फिर सहा न जाता त्रासा मूर्थन्यो जागो....... 

परिवर्तन” 





युग पष 





.जिसे कसे हैं क्रूर प्रथाओं की निर्मम जंजीर। 
निष्ठुर पहचानों अब तो मानवता की पीरा। & &< 
स्वार्थ सिद्धि के लिए चढाते देवी को बलिदान। 
बेचारे पशु की बिसात क्‍या चढ़ जाते इंसान।। 
यह कैसी विडम्बना केसा देवों का अपमान। 
नियन्ता एक “जीव सब, जग के एक समाना। 








अगर धन 
आँखों से, तो बहते आँसू छाती चीर।।ओ निष्ठुर........ (“क्रूर प्रथाएं”) 
।2. संस्कृति रही कराह न मेरा रूप बिगाड़ो रे। ही बा ४ 
अगर मनुजता को संवारना मुझे निखारो रे।। # # «#. कम 5 
बची अगर तो मानवता बच जायेगी। जी 2 आटे ये बट तप 
मानव में पशुता आ जायेगी।। 8 अप 
स्वीकार विश्व को, तनिक विचारों रे।। संस्कृति द 











- 


(“संस्कृति 











होता ओ! आवाज।। 
: स्वर्ग बनायेंगे। 














6. बदला जाय दृष्टिकोण यदि, तो इंसान बदल सकता है। 
दृष्टिकोण के परिवर्तन से, अरे! जहान बदल सकता है।। 
कुछ भी नहीं असम्भव होता, जब संकल्प किये जाते हैं। 
संकल्पों को सतूसाहस के, सुदुढ़ चरण दिये जाते हैं।। 
बाधाओं की क्‍या बिसात फिर, रुख तूफान बदल सकता है।। बदला जाये .......... 
(“दृष्टिकोण परिवर्तन 
37. आदमी आदमी को सुहाता नहीं, आदमी से अरे डर रहा है. आदमी 
हाल इतना बुरा है विश्वास भी, आदमी पर नहीं कर रहा आदमी।।& »> 
इस पतन का ही देखो ये परिणाम है, इस तरह आदमी आज बदनाम है। 
अस्मतें तक चुराने लगा यह अरे, हाय! नैतिक पतन का ये अंजाम है। 
आदमी, आदमी से बिचकने लगा, कर्म ऐसे अरे कर रहा आदमी।। आदमी ......... 
“विश्वासघात मनुज” शीर्षक से) 
77. ऐ धरती के रहने वालो! धरती को स्वर्ग बनाना है। 
है स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो, उसको इस भू पर लाना है « .....रररः 
सम्बन्धी पड़ोसी से, निष्कपट मधुर व्यवहार करो। की ह 
उनके सुख में तुम सुखी रहो, सेवा कर उनके दुःख हरो।। 
निर्बल सज्जन से डरो सदा, बलवान दुष्ट से भी न डरो। आल 
में बन मनुष्य, जीवन आदर्श बिताना है। ये घस्ती के ............' 
. (“धरती को स्वर्ग बनाना है” शीर्षक सं 
प्रकाशित रचनाएं- 
























धुरा द्वारा प्रकाशित किया गया जिसमें 
जिनके शीर्षक इस प्रकार हैं- 
क्यों मोह है 
: व्यक्तित्व गढ़ना 
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अपने शब्दों की मिठास से, रस छलके हो स्वाद अनूठा।। 
जन-मन के विष की ज्वाला को, शान्‍्त करे वाणी का अमृत। 
वाणी सुधा पिलाये सबको, यह मिठास ही भोग लगाये।। ऐसी जीवन जिएं...... 
(“जीवन ही पूजा बन जाये” शीर्षक से) 
युग गायन भाग १, 2, 3 में प्रकातिश रचनाएं - 
युग गायन भाग १, 2, 3 (प्रेरणा गीतों का संग्रह) का प्रकाशन 
युग निर्माण योजना, मथुरा द्वारा किया गया जिसमें प्रकाशित युग कवि 
मंगल विजय के गीतों के शीर्षक इस प्रकार हैं- क्‍ 
4. बात उनसे कही जा रही .. 9, विश्व उद्यान भारत 
2. सावधान! नव युग आता हे द 0. आत्मविश्वास जगाओ 
3. प्यार तो है हमें जिन्दगी से बहुत 4. इतना कर्ज लदा है मुझपर 
धर्म से हमः नहों रख सके वास्ता ... १2. बालकों से भी हंम नादान 
नारियों! भारत माता रही पुकार 3, उस जल की जलधार वृथा 
अवतरण हो गया : 34. युग वेदना का उपचार 
सद्विवेक जग पाता 45. खोलो मन के द्वार 
मानव जीवन 6. किधर जा रहे हो 


शक 


0७ 


जा रही, सुन-समझे-सोचकर जो अमल कर सकें। 
आज की बात के मर्म को जानकर, भाव संवेदनाएं लिए चल सकें। 
मनुजता लगी दाँव पर, मौत मंडरा रही हो मनुज गाँव परा 
आँख इंसान की हो विफल, छल-छलाई हुई हो मनुज घाव पर 
पीर उनसे कही जा रही, जो न पाषाण हों पीर से गल सके इन 















22022 220222 हे े 


>> 





4. महाकाल की चली सवारी-चलो साथ हो जायें। 
यह परिवर्तन की बेला हे-युग परिवर्तन लायें।. (“महाकाल की सवारी”) 
2. देश के रणबांकुरों! रण का समय है, देव संस्कृति दिग्विजय प्रण का समय है 
आक्रमण पशु शक्तियों का हो रहा है, देश विकृतिजन्य पीड़ा ढो रहा है। 
हर अशिक्षित दुष्प्रथाओं से कसा है, शिक्षितों पर भोग-संस्कृति का नशा है।। 
सोचा लो, गंभीर चिन्तन का समय है। देश के रणबॉँकुरों ................ 
(“देश के रण बाँकुरो 
जिसने दीप जलाये जग में, तिल-तिल जलकर ज्ञान के। 
सौदागर हम स्वयं बन गये, उस संस्कृति की जान के ।। 
ऐसी भी कृतघ्नता कैसी, जिसने हमें प्रकाश दिया। 
अपनी उस महान संस्कृति का, अपने हाथ विनाश किया।। 
होते, समझबार इंसान के। सौदागार हम.......... 
“जिसने दीप जलाये जग में” शीर्षक 
4. जियेंगे न अब हम अपने लिए ही। शपथ है हमें-लोक नायक तुम्हारी 
जुटेंगे सतत्‌ लोक कल्याण में हम, शपथ है हमें-लोक साधक तुम्हारी।। 
मनुज भूलकर आत्म गरिमा स्वयं की, पतन पाप के गर्त में गिर रहा हैं। । 















है | 


..... भटक अब रही है तिमिर में मनुजता, अंधेरा चतुर्दिक यहाँ घिर रहा है।।.... 
सहेगा नहीं, विश्व अब वेदना को, पियेंगे उसे हम शपथ ले तुम्हारी।।जियेंगे 
जियेंगे न अब हम, अपने 










सकलन 































4. “मानव और धर्म” पाई तो मनुज देह हमने सितम्बर 4978 में प्रकाशित 
5. “मौन-भंग” बंदी बहुत रख चुकी अब तक अक्टूबर ॥978 में प्रकाशित 








6. युगनिर्माताओं से यही घडी है निर्माताओं अगस्त 979 में प्रकाशित 

7. मनोभूमि का परिष्कार हमें हमारी मनोभूमि को अप्रैल 980 में प्रकाशित. 
8. बालकों से भी गये बीते बालकों से भी हम नादानमई १980 में प्रकाशित 
9. “साधना-सातत्य”, आँख अपनी स्वयं हम भले मीच लें जुलाई 980 में प्रकाशित 
0. “आत्म-आवरण” जैसे सूरज को ढक लेते नवम्बर 980 में प्रकाशित 
4. “धर्मतंत्र की गरिमा” धर्म तंत्र के स्वस्थ रूप को जनवरी १98। में प्रकाशित 


2. “सच्चा राम भक्त” प्यार है यदि हमें राम के नाम से मार्च 98 में प्रकाशित 

33, “अकथ-कथा” लिखी है दासता दिल में... मई १98१ में प्रकाशित 
4. “सामर्थ्यवानों से” सब ही नही जला करते हैं अगस्त १98 में प्रकाशित 
5. “अध्यात्म का स्वरूप”- नहीं अध्यात्म है झूठा नवम्बर 498 में प्रकाशित 
मई 982 में प्रकाशित 

















8. 
9. “गुरु-गरिमा” अद्वितीय है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जुलाई ॥984 में प्रकाशित 
20. “मुक्ति-संदेश”-शान्ति और संतोष छोड मृगतृष्णा मत पालो, जून ॥988 मेंप्रकाशित 
2. “देवार्चन”, पर पीड़ा से छलक उठे मन यह छलकन ही गंगाजल, मार्च 4989 
22. “सविता तुमकोहै नमन” मानवता के भाग्योदय के द्योतक, जुलाई 4984 
23. “अभिलाषा” अपनी राह चलालों भगवन, जून 996 में प्रकाशित 
24. “आगात का स्वागत” आगत का स्वागत साधें हम, फरवरी १9% में प्रकाशित 
संदेश” हर बसन्‍्त ने जिस जीवन के नये-नये,फरवरी ॥997 में प्रकाशित 
अखण्ड जलाई, द जिन गुरु में साकार हो, जुलाई ॥997 में प्रका| 
दिव्य जागरण का, 











त् 








ः 








25. 
26. 
27, 





















36, 
2४५ 
38. 


2 
40. 
4]. 



















22222 2 


“महाकाल आहवान”" कुटिल चाल कलिकाल चल रहा, मार्च 2003 में प्रकाशित 
जागरण-ज्ञान भारती पुकारती संस्कृति गुहारती, . अक्टूबर 2003 में प्रकाशित 
होली-दहन, होली चलो जलाएं जहालत जूनून की, मार्च 2004 में प्रकाशित 
"साधना-समर“ साधना संघर्ष है आओ लडें, मई 2004 में प्रकाशित 
हम यह समझ न पाये“ सान्निध्य आपका फूले नहीं समाये,जुलाई 2004 में प्रका. 
"उजास पर्व पर करें बोध“ जो कुम्हार के घर कोने में पडे,नवम्बर 2004 





युग निर्माण योजना (मासिक) में प्रकाशित रचनाएं - 
“जीवन मुस्कान” कितनी भी पीड़ा हो मन में. जनवरी १975 में प्रकाशित 
कैसे जियें” ऐसा जीवन भी क्‍या जीना... जनवरी १976 में प्रकाशित 





जीवन 


“धर्म दर्शन” जीवन पावन ग्रंथ बने तो सितम्बर 977 में प्रकाशित 


“स्वर्ण-साध” अगर स्वर्ण की साधना हम करंगे. फरवरी 978 में प्रकाशित 
से” सब ही नहीं जला करते है... मई १978 में प्रकाशित 
“जनमानस केअर्जुन से” धर्म क्षेत्र ने कुरूक्षेत्र ने फिर से, अक्टूबर 4984 में प्रका. 








“मंगल कामना” जल सके 








की गरिमा” देवत्वकोबचाने संघर्ष भी 
“प्रकाश बाँटे” पहुंचे द्वार द्वार पर किरणें लेकर उस दिनमान मई १98। में प्रकाशित 
“सविता समर्पण” सविता प्रखर प्रकाश हमें दो . फरवरी १982 में प्रकाशित 
“नव-प्रभात” नव प्रभात की शुभ बेला की जुलाई-अगस्त ॥982 
पथ में मुसकाना" तम से डरकर सो जाने स, मई 987 में प्रकाशित 
गरनवरी 988 में प्रका| 





“देवसंस्कृति 














अच्छा 
4६.८ की अनुदान प्रिय बसनन्‍्त अब | है 
बसंत के अनुदान” प्रिय बसन्‍्त अब तरण पर्व है 








आँधियोंतूफानों केबीच प्रभो! अगस्त ॥984 में प्रकाशित _ 
रोशनी का दर्द” रोशनी आवाज देती ही रही .. नवम्बर ॥984 में प्रकाशित 
“संघर्ष की जिन्दगी है” संग्राम भी जिन्दगी है सितम्बर 983 में प्रकाशित... 
किए,दिसम्बर 983 में प्रकाशित. 
गत 
त्‌. 
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गद्य 


“पद दृष्टि” जो 
जीवन पद्धति” 


4६... 














2. “विजया दशमी का संदेश” उठो आत्माराम कि अब, 
3. “विकृति-विष” विकृतियों 











'युगनिर्माण योजना' (साप्ताहिक) में प्रकाशित रचनाएं- 
. “नमन करें” हम बहुमुखी बसन्‍्त को आओ नमन करें, 5फरवरी ॥975 





प्रकाशित 


20सित0 ॥973 में प्रकाशित 


5जनवरी 


प्रज्ञाअभियान में प्रकाशित रचनाएं 


3. “बसन्त-संदेश” लाया है बसन्‍्त संदेशाजीवनदान करो, 5 जन0 974 में प्रकाशि 


“संकल्प संजीवनी” हमारी शक्तियाँ सोई हुई, उनको जगाना हैं 


कई वदिव्यता 





“युगस्रष्ण के अनुदान” गति को दिया नया स्पन्दन 
. “मुक्ति के क्षण" मनुजता 


। 


वसु 





“निर्माण करना है” 
“तपागिन 


“बसंती 








ख़न- 
सम्पादन - 


न” कषायों 











कलम 


[जता की मुक्ति का 
धेव कुटुम्बकम” जब तक अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग रहेगा 
से स्नेह करने को समुद्यत 


जहाँ सब 








पता का अवतरण” दिव्यता का करें प्राण में अवतरण 





विष को दफनाने के खातिर, 20मई १976 में प्रका. 
4. “माटी और सोना” माटी ही है पड़ा हुआ सोना खदान में 20सित0 १974 में प्रका 
5 समाज अन्तर करता हो पिता पिता में, उजनवरी १9/6 में प्रकाशित 
& पूरा जीवन ही ऐसा हो जैसे हो पूजन, 22 दिस0 980 में प्रकाशित 
7. “अनुपम बसनन्‍्त” मनुजमन बसन्‍्ती हुआ जा रहा है 5 फरवरी १975 में प्रकाशित 
8. “क्षणिक” हम कितने स्वप्न सजाते है पर पलभर का 





| 


975 में प्रकाशित 


की तरुणाई” जब तक जाग नहीं जाती है प्राणों की जून 987 में प्रका. 
विस्तार नहीं समर्पण” यह उपवन जंगल ही है जो पूजा, नवम्बर ॥977 में प्रका. 





गा 


प्रगति को नई दिशाएं 


शिशु आज युग कं गर्भ में हे 



























भव्य भावनाओं और श्रेष्ठ आचारणाओं के रूप में । क्‍ 

3. बनाए रखो! बिगड़ने मत दो!! अपना साहस, अपना चरित्र और अपनी 

बात।क्योंकि बनाये रहे तो लाखों निसार होंगे तुम पर और बिगाड ली तो 

हजारों दुश्मन हो जायेंगे। क्‍ क्‍ 

4. चरम संघर्ष हो या चरम उत्कर्ष जो व्यक्ति इन क्षणों में धैर्य नहीं खोता 

विचलित नहीं होता, वह श्रेय पाता है, श्रेयाधिकारी हो जाता है। क्‍ 

5. अज्ञ से उलझने में समय नष्ट करने की अपेक्षा विज्ञ से विचार-विमर्श का 

लाभ लेना ही श्रेयस्कर है। क्‍ हा 
राजनीति 'कीचड' हो तो भी कमल खिलने की सम्भावना बनी रहती है। पर 

यदि राजनीति “भ्रष्ट” हो गई तो उसमें भ्रष्ट के कीडे ही बिलबिला सकते है। 

7. संयम के पात्र में ही आनन्द के. अनुदानों को सहेजा जा सकता है। 

8, विद्वान होने के लिए सघन स्वाध्याय. एवं. गहन-चिन्तन पर्याप्त है। 

'प्रज्ञावान' होने के लिए तपस्वी जीवन और दिव्य आचरण अनिवार्य है।.. 

9. श्रद्धा-भक्ति के सुमन वैभव के बगीचों में नहीं, भावना की. वाटिका - में हा 

महकते-मुस्कराते हैं। पा 

0. “असन्तोष' अनीति का जनक है और “अतृप्ति” उसकी जननी। 

११. “प्रारू्ध का प्रसाद', पुरुषार्थ के पात्र में ही संजोया जा सकता है। 

2. अनियन्त्रित-आतुरता अनचाहे-अपराध की जननी है। कं 

33. कटु वाणी विष के दंशन से कम नहीं। किन्तु मौन का मंत्र उसे निष्प्रभाव 

बना देता है क्‍ क्‍ ः 

4. मदिरालय और देवालय में क्‍या अन्तर, यदि दोनों ही स्थानों पर जाने 

वाले नशे में चूर हो विवेक ही खो बेठें। कि न्करक 

आचार्य श्रीराम शर्मा के जीवन दर्शन का आलोच्य काव्य में प्रतिफलन:- 

आचार्य श्रीराम शर्मा के जीवन दर्शन के सभी प्रमुख विन्दुओं (तत्वदर्शन 








का श्री मंगल विजय के काव्य में प्रतिफलन हुआ है।.. हे 


आन दमन का जप 

































नींव नहीं मजबूत तो, शिखरों का निर्माण न होता।। 


परिष्कार करना ही होगा, हमको चिंतन का, चरित्र का। 
निर्माण हुआ 








, फिर कुछ भी निर्माण न होगा।। 

2) लक्ष्य- स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज- 
'स्वास्थ्य' सम्पदा है, जीवन भर उसे कमाना है। 
तन को स्वस्थ्य और मन को भी स्वच्छ बनाना है।। 
व्यक्ति और परिवार स्वस्थ हो, स्वस्थ समाज बनें। 
शील और संयम के द्वारा, सभ्य समाज बनें।। 
घर-घर, ग्राम नगर सब में ही स्वर्ग बसाना है।।स्वास्थ्य सम्पदा ........ 

3) संकल्प:- “मनुज में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण” 
जब मानव “देव” बना करते, यह धरा “स्वर्ग! बन जाती हे 

















है। 
तब “साधन धाम' मनुज काया, देवों का मन ललचाती है।। 
“उज्जवल भविष्य', का मंत्र यही, युगसृष्टा बतालाया है। 
मानव को देव बनाने का उसने संकल्प उठाया है।। 
देखो प्राची की अरुणाई “उज्ज्वल भविष्य' अब लाती है। जब मानव ......... 
(4) लोक मंगल- “गायत्री एवं यज्ञ के लोकव्यापीकरण द्वारश....||||||||ऑय्य्ख्ऑ़ 


नि अर | े | | हे ०" 


गायत्री के तत्व ज्ञान का सब मिल वरण करें। अा मे आक आ 





विश्वशान्ति क॑ लिए सभी 


५ 
ह । 


अब सद्आचरण करें।। क्‍ मम पर हद 
प्रहाशक्ति है सबके ही प्राणों की त्राता है, 5 कक 

धर्म व लिंग भेद तज सबकी माता है 
शक्ति संवर्धन सब मिल ग्रहण करें। गायत्री .के तत्वज्ञान....***» 
के पिता, प्रजा के साथ अवतरण हुआ... 


से अन्न अन्न से जीवन 
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मानवता ही दानवता को दलने साहस दिखलाती है। 
'देवों को दुर्लभ देह" मनुज काया तब ही कहलाती है।। 
आओ। जूझे अपने दुर्गुण, औरों के आत्याचारों से! दुश्चिंतन से........... 
2. स्वार्थ निर्मम छोड, ममता से सनीकरुणा जगाएं। 
चलो! संवेदन-सुधा, पीडित मनुजता को पिलाएं।। 
स्वार्थ का संसार, पापों की पतन की यामिनी है। 
मनुज की संवेदना ही शुभ्र शीतल चाँदनी है।।. 
बसायें वह स्वर्ग, सब ही स्नेह सिंचित हो रहे हो, 
क्या न अब करुणा जगेगी, दीन जन जब रो रहे हों। 
मानवी-संवेदनायें सुस्त हैं, उनके जगायें।। चलो संवेदन ......... का 
उदात्त मानवीय दृष्टि:-“घृणा-ट्वेष, भेदभाव रहित विश्व परिवार को ललक” 
देवसंस्कति विफल हुई फिर, मानवता की पीर से। 
आज मनुष्यता कसी हुई है, नफरत की जंजीर से।। 
वसुधा थी परिवार, मनुज थे आपस में भाई-भाई, 
एक पिता की सब सनन्‍्तानें, धरती थी सबकी माई। 
'मानव धर्म' एक सबका था, सब ही थे धर्माचारी। 
भाषा एक भाव ही थी, बोली-बोली थी प्यारी। 
स्‍नात हो रही थी मानवता, संवेदन के नीर से। आज मनुजता .......... 
समर्पण :- 




















हमें बनाया। 
तो श्रेष्ठ सभी से मानव तन कहलाया।। 








द्वार, प्रकाशित हो चिन्तन 






































मीरा! निर्मलता खो बैठी, कौन प्रेम का पाठ पंढावे। कवि तुम जाने लगे..... 
कवि! तुमने “'स्वान्त: सुखाय” की परिभाषा कर ली मनमानी। जन मानस को 

लगी जन मानस को लगी पिलाने विष-विलास अमृत मय वाणी।। 

तुलसी राग रंग में डूबे, जन मानस को कौन जगाये। कवि 0 8 हम पा की 

कौन शौर्य को करे साधना, कवि वैभव के हाथ बिक गये। 

'पराधीनता का पथ पकड़ा, स्वाभिमान के चरण थक गये। 

भूषण! चाटुकार बन बैठे कौन शिवा की गाथा गाये। कवि 

युग परिवर्तन की बेला में कवि ने धर्म नहीं पहचाना। 

फिर पूर्ण न हो पायेगा, नये सृजन की स्वप्न सुहाना। 

कवि “युग निर्माता' होता है यह विश्वास न विष पी जाये। कवि तुम ...... 

साथना से सिद्धि :- श्री मंगल विजय की लेखनी अपने आराध्य एवं. 

पूज्य आचार्य जी (आचार्य श्रीराम शर्मा) को ही समर्पित हो गयी 

जीवन भी आपने लोकमंगल को समर्पित कर दिया- 

आप क्‍या मिल गये, “स्वर्ग! ही मिल गया।अब न ऐसी घडी तो कभी आयेगी 
'साधना' सिर पटकती रहे जन्मभर, “सिद्धि-ऐसी कभी भी नहीं पायेगी।। 

कवि की प्रेरणा है कि भाग्यवाद के सहारे निष्क्रियनहीं रहें,प्रबल पुरुषार्थ करते रहे 

सैनिको! साधना है समर । एक क्षण भी न रहना अरे! बेखबरा 





तृम 54. हे | के के आओ के केक की के के 
कली 























हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना, कल्पना-सेज पर मत तनिक लेटना।। 


, और साधक, समर हेतु कटिबद्ध है। 
साधको! तुम समर से न जाना मुकर। | साधना: सेनिको.............. 

ता के प्रति आक्रोश:- अन्धविश्वास, वाहय आडम्बर, रूढ़ियों-कुप्रथाओं 
निम्न रचना में अवलोकनीय है। क्‍ 

बिंबाई, वह क्‍या जाने पीर पराई।” 


दुृभर कर डाला, 


ध ५ 





साधना के समर में सदायुद्ध 






































संस्कृति की आबरु उतारी और कला की की बदनामी। 
फूहड्‌ कामुकता भड़काई, कलाकार बन बैठा कामी। 
नेता बने राष्ट्र के शोषक, उन्हें तनिक भी लाज न आई।। जाके पाँव न ........ 
जो मानव पीडा से पीडित, वे मर्माहत आगे आयें, क्‍ 
विकृत चिन्तन, विकृतियों से मानवता के मुक्ति दिलायें। 
संवेदनशीलों से ही तो, मानवता ने आश लगाई।। जाके पाँव न ......... 
() उद्दाम राष्ट्र भाव:- राष्ट्रोत्थान हेतु “वयं राष्ट्र जागुयाम पुराहिता:' का उद्घोष : 
शान्ति के स्वप्न ही देखते मत रहो, खूनियों के इरादे बडे क्रूर है। 
उन्हें क्या मनुजता बचे- नबचे, राष्ट्र की संस्कृति से बहुत दूर है।। 
पर जिन्हें विश्वबन्धुत्व से प्रेम है, वे तनिक देव-भुजबल दिखाते चलो। 
शौर्य-सामर्थ्य अपनी जगाते चलो।। 
(72) आश्वमेधिक पुरुषार्थ:- देवसंस्कृति दिग्विजय - 
अश्वमेध परिचय भारत के पौरुष की पहचान के। 
कहीं न पौरुष की, प्रतिभा की परम्परा बदनाम हो। 
गरिमा युग-भागमाशाहों की, कहीं नहीं गुमनाम हो। 
चन्द्रगुप्त-चाणक्य वहाँ है, शिवा-समर्थ्य राष्ट्र पोषक। 
विवेकानन्द दयानन्द, देवसंस्कृति उद्घोषक । 








'अश्वमेध,' नररत्न गढेंगे, नर रत्नों की खान के । अश्वमेध परिचय...... 







संवेदन शून्य- मरुस्थल में, संजीवन-ग्रोत 
तप, त्याग, समर्पण, सेवा की जीवित-प्रतिमा ही नारी है 
, क्षमता है 
, उससे जग जीवन 
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प्र ॥ के के के के सा 










फिर क्रीतियों, क्रूर प्रथाओं से, न समाज निबल हो 
जन मंगल के लिए जनक जननी दोनों का बल हो।। 

4) वेदोकत, ब्राहमणोचित जीवन दर्शन- “सादा जीवन 

त्यागवादी संस्कृति का अभ्युदय अवलोकनीय है- 

. ब्राहमणोचित न जीवन जिया जा रहा, है मनुज भोगवादी हुआ जा रहा 
व्यक्ति पुरुषार्थ में तो न करता कसर, भोग में खप रही शक्ति सारी मगर। 
मितव्ययी ब्राहमण रह सके हम नहीं, तप तितिक्षा , तेपन सह सके हम नहीं। 
त्याग की मूर्ति-ब्राहमण गिरा जा रहा, मन कलुष-कामना से घिरा जा रहा। 

2. जब “'साथना' चलेगी, अरु अनवरत चलेगी। 

तब आज नहीं तो कल, वह “ब्राहमण” ढलेगी। 
फिर राष्ट्र-पुरोहितों का क्‍यों कर अभय न होगा। 

प्राचीन 'ब्रहमवर्चस” क्‍यों कर उदय न होगा। 

तब लोकसेवियों की पीढ़ी नयी ढलेगी।। जब साधना चलेगी 
(5) समन्वय दृष्टि:- नवयुग की आधार शिला- धर्म 
समन्वय अवलोकनीय है- 

अगर समन्वय नहीं हो सका धर्म और विज्ञान का। कक कक आम 

निश्चिता ही अवरुद्ध रहेगा, पथ समग्र-उत्थान का... पी 5 

धर्म रहा सीमित होकर यदि, केवल पूजा पाठ में। 

ढंढे यदि विज्ञान सत्य का केवल मात्र पदार्थ में। 


केसे 





[न उच्च विचार' वाली 











का कर का मो के की के को के छह के 














था औा क की 
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मुक्त लोक मानस, यह साध कर रहे है।ये शक्तिपीठ.............. 
भ्रम भेद को भगाने, समता-सुधा पिलाने, 
बसुधा कूटुम्ब ही है यह. भाव भर रहे हें। ये. शक्तिपील ५२६४३: 
कृत्सा, कुरीतियों के, कुंठा 5 कुरुढियों के, 
व्यवधान ही प्रकृति के, पथ बीच अड रहे हैं। ये शक्तिपीठ .......... 
इनसे सहज छुडाने, घातक प्रथा मिटाने। 
वातावरण बनाने, अभियान चल रहे हैं। ये शक्तिपीठ ...................- 
वातावरण- प्रदूषण, निकृष्ट, हीन चिंतन। 
दूषित करे न युग को, चिंतन बदल रहे हैं। ये शक्तिपीठ .............. 
स्वर्ग का सृजन फिर, देवत्व अवतरण फिरा 
युग-साधना निरत हों, सोपान चढ़ रहे हैं। ये शक्तिपीठ .................. 
चलें हम, व्यक्तित्व को ढले हम, क्‍ 
निर्माण साधना में, युग स्वप्न पल रहे हैं। ये शक्तिपीठ ................. 

। प्रज्ञा अभियान, वर्ष 2, अंक 5) 
मुक्तामाल (चतुष्पदियाँ)- श्री मंगल विजय ने अपनी कृति “मुक्तामाल' में. 
अपनी चतुष्पदियों का संग्रह किया हैं। कतिपय चतुष्पदियों अवलोकनीय है-..... 

). कर दिया अमर कितने नश्वर-गानों को, कितने ढाँचों में डाल दिया प्राणों का 
गिरतों की बाँहें थाम, स्नेह सम्बल दें, उत्थान बनाया कितने अवसानों को ॥।.. 
2. देव मानव बनानाआपकी कारीगरी 














कान 









दुनिया के सुख-दुख का हँसकर हम जोली हो जाता। 
जीवन, पर्वो की टोली हो जाता है।. 

का जन्म दिवस बनता “दीवाली 
मृत्यु दिवस 'होली' हो जाता 
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6. आज कुछ उल्टी हवा ऐसी चली है। आज की हर द्रोपदी जिसमें पली है। 
इस हवा में दुःशासन मायूस क्‍यों हो, द्रौपदी खुद नग्न होने को तुली है।। 
7. तम कादोष नहीं;दोषी तो प्रकाशहै।उसने किया कहाँ ? तम हरने का प्रयास है। 
तम क्‍या हैकेवल प्रकाशकाहीअभावतो, तमही तो होगाग्रकाशही जब 
8. कोढ़ जैसी कामनाएं रिस रही है आज।और उन पर वासनाएं बन रही 
भरसकेगाकिसतरहफिर यह ससीला घावक्या सड़नही हैमनुजकी जिन्दगी का राजा 
था धर्म लिपटाया कफन सी कथाओं के आवरण में, 
धर्म का “दर्शन! कहाँ । इस मरघटी वातावरण में। 
पूजने की पोथियों में सड॒ रहे सिद्धान्त के शव, 
क्योंकि वे मृत हो गये, अनुयायियों के आचरण में।। 
कितनों का मैलापन धोया, कितनों की गंदगी छुडा दी 
कितनों को नवजीवन देकर, उनकी बिगडी बात बना दी।। 
किने अंधों को आँखें दी, कितने गूंगे मुखर 
कितने शब्द अमर कर डाले, कितने स्वर का सुधा पिला दी ।। 




















गये। 





पर्वों की व्याख्याओं के पद्यानुवाद :- 

आचार्य श्रीराम शर्मा द्वारा काव्य सृजन को प्रोत्साहन देने वाली 
गतिविधियों के अन्तर्गत युग निर्माण मिशन कं मूर्धन्य 
ज्य आचार्य जी की प्रेरणा से यज्ञ, संस्कार, आश्वमेधिक कर्मकाण्ड एवं पर्वों 
की स्वस्थ परम्परा में की जाने वाली व्याख्या: पद्यानुवाद जिसमें 
कर्मकाण्ड के पद्यानुवाद अध्याय- 2 ख-॥0 में 
शोधकर्ता द्वारा दिए जा चुके हैं। कवि द्वारा किये गये प्ों 
के पद्मयानुवाद अवलोकनीय है- 
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अब 
व्याख्याओं 


















































गायत्री जयन्ती:- गंगा, गायत्री दोनों का अवतरण इसी दिन होता है। 
गंगा है पतित पावनी तो गायत्री ज्ञान प्रदाता है।। 
गंगा निर्मल करती, गायत्री हरती है, अज्ञान-तिमिर। 
भागीरथ, युग ऋषि के तप से, जनमानस पावन होता है।। 
गुरुपूर्णिमा :- गुरु व्यक्ति नहीं तप, त्याग और प्रज्ञा की प्रतिमा 
और शिष्य न केवल शिक्षार्थी, अनुशासित, अर्पित 
गुरु का आचरण सिखाता, शिष्यों को जीवन विद्या। 
श्रद्धा से समर्पण से, शिष्य प्रमाणित कर देता 
रक्षा बन्धन:-ब्राहमणत्व, ऋषित्व के अभिवर्धन का है प्रतीक श्रवणीय 
सद्ज्ञान और सद्भावों का प्रेरक है यह श्रावणी पर्वा। 
गतवर्ष हुए दोषों, पापों का करते है प्रायश्चित्त इस दिन। 
समता वे स्नेह के बंधन का पावन प्रेरक श्रावणी पर्वी । 
जन्माष्टमी :-जन्माष्टमी पर्व जन जन हिताय अवतार ब्रहम का होने का । 
एवं व्यामोह ग्रसित अर्जुन जैसों को, गीता ज्ञान है देने का ।॥। 
गीता जयन्तीहैं “कर्मयोग' निष्काम भाव से जीवन को जी लेने का। 
प्रत्यक्ष विश्व में ही प्रभु से साक्षात्कार कर लेने का।। 
 विजयादशमी :-विजयादशमी असुरत्व हनन के लिए शक्ति साधना है। कक 
संगठित शक्ति, दुर्गा अवतरण धारणा है।।.. ः हे 
दुर्गा की अष्ट भुजाएं है, इन आठ _ शक्तियों की प्रतीक। क्‍ 
, धन, कर्म, शास्त्र, चातुर्य, मनोभावना है।। 











य॒पर्व। 


















अपव्यय बुराइयों को तज कर, अच्छाई ग्रहण कर 
स्वच्छ बना, लक्ष्मी का आ 
पौरुष व सदाचरण द्वारा, समृद्धि-सुख 
माँ शारदा का अवतरण दिवस, 
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होली पर्व:- होली है वार्षिक-यज्ञ, जिसमें नवान्न आहुतियाँ डलती हैं। 
समता व स्नेह सरसता की सब पर फुहार बरसती हैं।। क्‍ 
अश्लील चित्र, अश्लील साहित्य की होली अरे! जलाकर के। 
शालीन व्यक्तियों सभ्य समाज की उत्तम छवि निखरती 
हनुमान जयन्ती:- “हनुमान” शील, संयम, साहस व शौर्य समर्पण के प्रतीक । 
बिन राम काज के चैन नहीं, “जीवन को अर्पण के प्रतीक ।। 
हम भी उनके गुण धारण कर, संस्कृति-सीता की पीर 
उन जैसे सेवाभावी बन, होवे आकर्षण के प्रतीक ।। 
:- तुलसी थे एक क्रान्ति दृष्टा, जिनने जन मानस चेताया । 
कर शील-शौर्य के राम खडे, भोगी शासक से छुडवाया ।। 

















रचकर राम चरित मानस, आदर्श कर दिये कई खडे 
बन गये सहज “लोकनायक' ऐसा “स्वान्त: सुखाय' गाया ।। 
: पन्द्रह अगस्त-स्वतन्त्रा दिवस 
ह “पन्द्रह अगस्त” आजादी के प्रति बलिदानों की गाथा 
स्मरण शहीदों का करके, श्रद्धा से झुकता माथा है।। बा 
उस आजादी को स्वार्थ सिद्धि के हाथों बेंच नहीं डालें, हू क्‍ मा, ह हक 
है राष्ट्द्रेहु अपराध बडा, जो माफ नहीं हो पाता है।। जब 
दिवस: “गणतंत्र दिवस” अपने ऊपर अपना शासन करने का दिन 
उच्छंंखलता का नहीं, अरे! आत्म-अनुशासन करने का दिन ।। 
फिर भेद-भाव व ऊँच-नीच, जाति-धर्म घातक होगें, 
 समरसता, राष्ट्र चेतता का जीवन यापन करने का दिन ॥... 
यह दिन है सत्य, अहिंसा के आराधक बापू वंदन का ॥ 
साधक अभिनंदन का ।। 
हिंसा, असत्य से ग्रसित हुआ । 







































किन्तु मृत्यु पर साथ न जाता कोई भी सामान।। 


८) 


स्वार्थ सिद्धि के लिए इकदठी हो सकती है भीड। 
स्वार्थ पूर्ति की छाया में बन जाते अनगिन नीड।। 
चाटुकार गाते रहते है श्री मन्‌ का गुणगान।। 
लेकिन पद-पैसा छिनते ही लेते है मँँह मोड। 
दुर्दिन में सब सगे स्वार्थ के देते हैं संग छोड। 
दुर्दिन में सदगुण का सम्बल पाता है इंसान।। 
सद्गुण की सम्पत्ति संजायें, जनहित जीवन 
और मरण पर जन-जन द्वारा सदाचरण हो गेय। 
जब जायें तो जन-जन रोयें, सिसक उठे श्मशान।।”। 
काव्य मानव के मानसिक स्तर को ऊँचा उठाता हे 
गुणों की प्रतिष्ठा करता है। इसीलिए तो परम पिता परमात्मा को भी कवि 
के रूप में अभिहित किया गया ः 
“कवि मनिर्मनिषी परिभू स्वयं भू।” प्रसिद्ध पाश्चात्य आलोचक 
मैथ्यू आर्नाल्ड ने एक स्थान पर लिखा है- “जो काव्य नैतिकता के प्रति 
विद्रोही है वह स्वयं जीवन के प्रति विद्रोही है . 


, उसमें देवत्व 


के प्रति उपेक्षापूर्ण है वह जीवन के प्रति भी उपेक्षा पूर्ण है।” 
कवि शैली का मत है- “कविता सदैव आनन्द संयुक्त रहती 


आचार्य के प्रेरणा पूर्ण 
मंगल विजय भारतीय काव्याकाश का एक ऐसा 
अनुपम आभा के साथ-साथ 





























स्‍््््च्ड््ा 32222: 


संस्कृति के कारण नैराश्य छाया हुआ है, भकतति पथ के अतिरिक्त कोई सहारा 
दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। रामानन्द और बल्‍लभाचार्य ने जिस भक्ति रस का... 
संचय किया, कबीर और सूर आदि की बाग्धारा ने जिसका संचार जनता के 

बीच किया था, साथ ही कुतबन, जायसी आदि कवियों ने अपनी काव्य रचना 
द्वारा प्रेम पथ की मनोहरता दिखा कर आशा, उल्लास का संचार 
कवि श्री मंगल विजय ने उसके प्राचीन भागवत रूप को नवीन विकास 
में प्रस्तुत किया हैं। उसमें देश की समाज व्यवस्था, परिवार शासन, प्रजा 
हालत आदि अनेक नये अछूते विषयों को भी आपने चिन्तन का विषय बनाया 
भक्तिभाव 




















। उनके वृहद काव्य संग्रह “वन्दना के बोल' का मूलस्वर इसी 
से ओतप्रोत है। 


। 





युग कवि श्री मंगल विजय पक्‍्ति को बडी व्यापक परिधि में 
लिया है। भक्ति ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति और विश्व 
मानवता के प्रति, उनमें भक्तिभाव का विपुल विस्तार है। वे जीवन के 
सूत्रधार, संरक्षक अपनी गुरुसत्ता (प.पू.प॑ं. श्रीराम शर्मा आचार्य) से अनन्य 
भक्ति भाव से जुडे है। परिणामत: आस्था, विश्वास, समर्पण एवं सदगुणों 
प्रति उनका यत्र-तत्र मुखर हो उठा हेै। 

मंगल विजय जी के काव्य से. देव परिवार-गायत्री 
ज्योति के पृष्ठों पर उनकी कविता 


रहती हैं। उनमें वेदना, टीस, . करुण, क्रान्ति, अनुराग 
सौन्दर्भ रहता है, उससे लाखों 

















परिजन सदा 













प्रबोध का जो 





पूति कवित्व एवं कवि का जन्म देती 
पढ़ने वाले सहृदय पाठक को। दोनों के मिलन 


व्यक्तिगत रसानुभू| 


























ष ५ द हे 2222 2222 कद, ४ 2077 220602//0 
“दछड हे 5४६ न्‍ अटल ः 0 


सूत्र में बॉँधकर रखने की आपकी भावना ने, जहाँ मन्दिर के साथ मस्जिद को 
याद किया है, वहीं हिन्दी के साथ उर्दू में भी सार्थक भाव व्यक्त कराये है। 

वस्तुत: कविवर श्री मंगल विजय “विजय वर्गीय” भक्ति काव्य में 
आधुनिक युग का नेतृत्व कर रहे है। उनके चिन्तन में पं. श्रीराम शर्मा आचार्य: 
एवं गायत्री परिवार की गरिमा तथा प्रगतिशीलता स्पष्ट परिलक्षित होती है। 





लाखन सिंह भदोरिया “सौमित्र” 
हिन्दी जगत में ऐसे अनेक साहित्यकार पैदा हुए 
जिनका सम्पूर्ण जीवन काव्य- साधना को ही समर्पित रहा 
किन्तु आत्म प्रचार से दूर रहते हुए माँ सरस्वती के सौम्य 
व शालीन सेवक की भाँति समाज के नव निर्माण हेतु. | 
एकान्त में अपनी सशक्त लेखनी के चलाते रहने के कारण 
उनकी प्रतिभा का अधिक प्रचार-प्रसार नहीं हो सका। श्री लाखन 
“सौमित्र” उन्हीं कवियों में से एक है। क्‍ हि 7 
जन्म एवं पारिवारिक प्रवृत्ति :-.....रररः कप हम का लक, 
ग्राम व पत्रालय बरौलीपार, जनपद इटावा (उ0प्र0) मे. 
3928 को लाखन सिंह भदौरिया जी का जन्म हुआ। 
अपने परिवार से प्राप्त हुई आपके पूजनीय पिता जी 
एवं कथा श्रवण से अति लगाव रहा। आपके घर 
संतों की सेवा और भजन संकीर्तन से अनुराग था 
में आप अपने 
मैनपुरी 














































काल से जुड़ 
जी (ताई 






आकर न 
























प्रवीण कुमार भदौरिया अपनी हाई स्कूल शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात व्यवसाय 
से जुड गये। आपकी बडी पुत्र वधू श्रीमती सन्ध्या सेण्टमेरी इण्टर कालेज, 
अजमेर में अपने पति के साथ हिन्दी शिक्षिका है। 
शिक्षा व्यवसाय एवं सेवायें- 

श्री सौमित्र की शिक्षा एम0ए0, “साहित्यरत्न! “साहित्यालंकार' तक 
हुई। पारिवारिक विपन्नता के कारण इण्टरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़कर श्री 
सौमित्र ने वर्ष 4953 से प्रेम पाठशाला, मैनपुरी में अध्यापन कार्य करना प्रारम्भ 
कर दिया। एक आदर्श शिक्षक के रूप छात्रों की पढ़ाने साथ-साथ 
इन्होने अपने अध्यवसाय से हिन्दी व संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधियाँ 
। संस्कृत शिक्षा से सेवानिवृत्त होकर अब आप भोजपुरा, मैनपुरी में 
ग्री निवास कर रहे हैं। 
व्यक्तित्व:- 'मुक्तक सम्राट' के रूप में ख्याति प्राप्त श्री सौमित्र जनपद 
ही नहीं बल्कि राष्ट्र के एक दैदीप्यमान नक्षत्र हैं। सौम्भ्य, सरल व 
के -श्री भदौरिया अपने रहन-सहन और आचरण 
को जीवन्त बनाये हुए हैं। जनपद की शहरी सीमा से सटे ग्राम 
भोजपुरा में कवि की कूटिया किसी तीर्थस्थल से कम नहीं है। पक्के आवास 
के बाहर कवि श्री सोमित्र ने अपने 














प्राप्त 





















लिए एक घास-फूस की कूटिया बना रखी 





है। श्री भदौरिया का प्रारम्भिक जीवन संघर्ष पूर्ण रहा। 





अपनी आयु के 77वें पड़ाव पर भी श्री भदौरिया अत्यन्त स्फूर्तिवान 


। खद्दर का कुर्ता धोती और सदरी व कंधे पर 








हि 





ड्रों में उनके व्यक्तित्व के अनुरूप 
के साथ अत्यन्त गहरे अर्थ होते है। 
काव्य साधना- 


















































अंग्रजी से परेशान” का प्रभावी स्वर गूँज उठा। दयानन्द विद्यालय मैनपुरी के 
आपके शिक्षक श्री राजेन्द्र सिंह चौहान और संस्कृत शिक्षक श्री भूदेव शास्त्री 
का कविता प्रेरक के रूप में प्रवल प्रोत्साहन इन्हें प्राप्त हुआ। यहीं से आपकी 
कविताओं का प्रकाशन एवं कविता पाठ की गतिशीलता बढी। वर्ष 950 से 
अब तक शताधिक पत्र-पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई है। 
आचार्य शर्मा के जीवन दर्शन के प्रभाव विषयक साक्ष्य एवं तथ्य- 

नवम्बर ॥965 में पूज्य आचार्य शर्मा जी ने गायत्री तपोभूमि मथुरा 
से श्री बलराम सिंह परिहार के हस्तलेख में अपने हस्ताक्षः सहित एक पत्र 
लिखवाकर श्री सौमित्र को भेजा। पत्र में उल्लेख किया कि- 
आत्मीय, श्री लाखन सिंह भदौरिया “सौमित्र' 

“तुम्हारी रचनाएं पत्र-पत्रिकाओं में देखकर प्रसन्‍नता हुई, यदि 
सके तो गायत्री तपोभूमि, मथुरय आकर मिलें।” इससे पूर्व ही श्री सीमित्र 
आर्य समाजी जीवन में गायत्री मंत्र एवं आर्य समाज के उत्सवों में कविता पाठ 
से जुडे थे साथ ही पूज्य आचार्य शर्मा के गायत्री परिवार के साप्ताहिक यज्ञीय 
कार्यक्रमों में तथा मैनपुरी के स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहते थे। 

वर्ष 4965 में ही श्री सौमित्र आचार्य शर्मा जी से उनके घियामण्डी 




















हा 
त्र अपन 

















के 





थुरा स्थित निवास पर मिले। पूज्य गुरुदेव (आचार्य शर्मा) व वन्दनीया माता 
(श्रीमती भगवती देवी शर्मा) के प्रथम दर्शन उन्होने 


हे 


किये। 





माताजी  पूजनीया दानकुंवरि के प्रथम दर्शन का क्‍ 
प्राप्त हुआ। वन्दनीया माताजी के हाथ से बनाई दाल रोटी और एक-एक 
भोजन प्रसाद के रूप में इन्हें प्राप्त हुई। पूज्य आचार्य 
कविवर श्री सोमित्र के काव्य-सृजन हेतु प्रोत्साहित 


१, 


हो, अखण्ड 


















































पूज्य आचार्य और वन्दनीया माता जी के हस्तलिखित पत्र भी 
कवि श्री सौमित्र के पास से शोधकर्ता को उपलब्ध हुए जिससे स्पष्ट होता है. 
कि श्री सौमित्र को पूज्य आचार्य जी का आत्मीय सान्निध्य प्राप्त था। समय-समय 
पर आचार्य शर्मा जी कवि श्री द सौमित्र को अपने पास बुलाकर परामर्श-प्रेरणाओं 
का क्रम भी चलता रहा। वर्ष ॥97 में पूज्य आचार्य श्री की मथुरा से विदाई 
काल के विराट आयोजन में भी कवि ने प्रतिभाग किया। शांतिकुंज, हरिद्वार के 
सभी महत्वपूर्ण आयोजनों एवं आचार्य जी के महाप्रयाण के बाद के द 
आयोजनों के प्रत्यक्ष दृष्य व भागीदार कवि श्री सौमित्र रहे हैं। 
साहित्यकारों के सम्पर्क - 
सौमित्र ने युग निर्माण सम्मेलनों में क्रमशः राठ (हमीरपुर) 
महोबा, छतरपुर, भोपाल, झाँसी, कुलपहाड़, जयपुर, गायत्री तपोभूमि मथुरा, 
आगरा, भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, उरई, होशंगाबाद पहुँचकर “युग निर्माण कवि 
सम्मेलनों' में पहुंच कर काव्य पाठ किया है जिसका विवरण उस काल के 
समस्त प्रमाणिक प्रकाशनों एवं समाचार पत्रों में हुआ। डा0 रामस्वरूप खरे 
(उरई), श्री बाबूलाल जैन “'जलज'”, डा0 हरगोविन्द सिंह, श्रीमती माया वर्मा: 
(ग्वालियर) श्री मंगल विजय (भोपाल) से आपका सतत्‌ सम्पर्क रहा। हिन्दी 
काव्य मंचों पर एवं आकाशवाणी पर सोम ठाकुर, श्री सुमित्रा क्‍ 






























पद्म श्री गोपाल दास “नीरज', 
'सरोज', चन्द्रसेन 




























शांतिकुंज हरिद्वार), श्रीमती माया वर्मा (ग्वालियर), श्री मंगल विजय (भोपाल), 
व शचीनद्र भटनागर (मुरादाबाद) के साथ श्री सौमित्र भी सम्मानित किये गये। 

4. आर्य सेवक शताब्दी समारोह नागपुर (महाराष्ट्र के 27-28 दिसम्बर 2003 
के विराट आयोजन में श्री सौमित्र को “कविरत्न” की उपाधि से विभूषित 
किया गया। इस अवसर पर आपको रजत पदक, ग्यारह सौ एक रूपये, शाल, 











श्रीफल आदि मानद कस्तुयें देकर अंलकृत किया गया। 
5. हिन्दी जगत में श्री सीमित्र 'मुक्तक सम्राट” की मानद उपाधि से 
किये गये । 


6. आर्य समाज द्वारा संचालित हिन्दी आन्दोलन में चण्डीगढ के अम्बाला 
कारागार में राष्ट्र हित में लगभग चार माह आपने कारागार का कष्टपूर्ण 
किया है। 

श्री सोमित्र की प्रकाशित एवं अप्रकाशित कृतियाँ अवलोकनीय 
और मुक्तक (मुक्तक काव्य) वर्ष 4964 में प्रकाशित 
2. अपना दीप जलाओ (कविता संग्रह)गायत्री तपोभूमि मथुरा से वर्ष ॥967 में प्रका. 
के फूल (कविता संग्रह) (निजी सामर्थ्य से प्रकाशित) वर्ष ॥97 में प्रका,..... 
क्‍ .. 4. आँसू डूबी मुस्कानें वर्ष 4964 में प्रका. 
अप्रकाशित रचनाएं :- वर्ष ॥969 से हिन्दी के मंचीय महारथी सोम ठाकुर. 
के पास आपके पाँच सौ मुकतक प्रकाशनार्थ रखे हैं साथ ही आपकी सहत्त्राधि 
प्रकाशन हेतु इनके पास प्रकाशन की प्रतीक्षा में हैं। श्री 











ये हे-. 




























































“प्राण बोले प्रीति अन्तस में छिपाना जानते हैं। 
अधर बोले पीर को हम गुन-गुनाना जानते हैं। 
प्रथम तो सकुचे मगर फिर यों लजीले नयन बोले, 
हम धधकती आग को पानी बनाना जानते हैं।। 
स्वामी विवेकानन्द ने भारत के उत्थान के लिए यहाँ के युवकों 
इस्पात- और धमनियों, शिराओं में वैसी ही दृढ़ता 
स्फूर्ति-चेतना और शक्ति के एक प्रवाह की आकांक्षा की थी. 
उसे प्रकारान्तर से भोजपूर्ण किन्तु सरस काव्य शैली इस प्रकार कहा- 
“आदमी बन जो धरा का भार कंधों पर उठाए। 
बाँट दे जग को न अमृत बूँद अधरों से लगाए।। 
जरूरत आज ऐसे आदमी की सृष्टि को फिर। 
विश्व का विष सिन्धु पी जाए मगर हिचकी न आए।।” 
चुनातियों को स्वीकारते हुए उन्होने कहा - 
“अनय और हम आमने सामने है। समय और हम 
सृजन-ध्वं कुरुक्षेत्र में आ खडे हैं, प्रय और हम आमने-सामने ५. के] 
आशा, विश्वास, आस्था व त्याग की मूर्ति श्री सौमित्र वर्तमान से... क्‍ 
निराश हैं। आज की कविता के सम्बन्ध में उनका कहना है कि कविता केवल. | 
शब्दों की बाजारी या मसखरापन नहीं शब्द ब्रहम है उसमें अनन्त शक्ति 
है। साधना करने वाला कवि ही उस शब्द ब्रहम के मर्म को समझकर उसका 
धर्म अत्यन्त कठिन है। कविता तात्कालिक: 
है।” उनका मानना है कि साहित्य साथना 
तब कहीं 
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सम्मक उपयोग कर सकता है।- कवि 
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. जिन्दगी जीना कला है ... 7. तनय की कामना 

2. सवेरा हो रहा है क्‍ 8. दीन पर होती दया 

3. तपोवन में प्रकाश उतरा... 9. गुरु कपा है 

4. नये भोर का आगमन ......_0. गुरुपर्व का नमन 

5, मनुज का करना है निर्माण. ॥. दो न आँसू की दुहाई 





6. क्रान्ति की जवानी 
कुछ गीतों के अंश अवलोकनीय हैं- 
जिन्दगी जीना कला है और जीवन साधना है। 
... जिन्दगी सोना नहीं है जिन्दगी तो जागना है।। 
हर सृजन, पूजन, भजन, हर कर्म तप है, अर्चना है। 
भाव में भगवान है तो, कया नहीं आराधना ।। 
हर पसीना अर्ध्य, निष्ठावान दिव्य उपासना है। जिन्दगी जीना .........« « 
यह समय बहती नदी है, हाथ में आती नहीं है। 
सामने ही भागती है, दूर भी जाती नहीं है।। 
हर तृषातुर अंजली को तृप्ति की संभावना है। जिन्दगी जीना ...... जी 20 
जिन्दगी जीना कला है” शीर्षक से) 
2. तुम समय की रागिनी गाओ, सवेरा हो रहा है। कम | 
रात श्रृंगार भागा जा रहा देखो, सो चुका संसार जागा जा रहा देखो 
सवेरा हो रहा है। तुम समय की ......& #& « 
बोलवाला था, बंद कारा में पड़ा रोता उजाला था... 
रहा है। तुम समय 
, रस-सिक्‍त गागर है, भावना के मोतियों 


32. उर की पुकार 
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4. नया भोर हँसता आता है, मुसकाती आती उषायें। 
चलो समय का शंख बजाकर, युग की नयी आरती गायें।। 
मधु अमृत उमडे पड़ते है, भर्ग: तेज तरल हो आया। 
प्राची का सूरज, हिमगिरि के शिखरों पर चढ़कर मुस्काया।। 
भागीरथी भावनाओं की उमड़ी, कण-कण प्राण नहाया। 
जागे वेद मंत्र, ऋषि जागे, जाग रही हैं नयी ऋचायें । नया भोर.......... 
गायत्री के अमृत छन्द में, महाप्राण की क्षमता उतरी। 
सबका मंगल लिए हृदय में, मानवता की ममता उतरी।। 
जीवन उतरा श्वाॉँस-श्वाँस में, जनमानस में समता उतरी। 
तप उतरा मंगल-घट साथे, उतरी भू पर कल्प लताऐँ ।। 
(“नये भोर का आगमन” शीर्षक से 
5. जड़ता में चेतनता जागी, चेतन में गति के प्राण जगे, 
प्राणों में रस लीला जागी, रस में सोये भगवान जगे। 
प्राणों का पर्व नहाने को, वेला वरदानी आयी है 
युग का यौवन 
6. दीन पर होती दया, सम्मान तो होता नहीं! 
इन्द्र का ऐश्वर्य पाकर,दीन भटकी भावनायें, 
लूटती है क्षुद्ररूखी याचनायें, 
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जब अटकने पाँव का, गति का पता मिलता नहीं है, 
तब स्वयं ही ज्योति का आधार बनती गुरुकृपा है। पीर की बेचैनियों में ............. 
“गुरु-कृपा” शीर्षक से) 
3. ज्योति के फूल (कविता संग्रह) :- 
ज्योति के फूल (कविता संग्रह) कवि श्री सौमित्र ने अपनी सामर्थ्य 
वर्ष 397 में प्रकाशित कराया जिसमें एक सौ सत्ताइस कविताओं एवं गीतों 
का संग्रह है। प्रमुख कविताओं के शीर्षक इस प्रकार हैं- 
. हमारी 7. महानता की पहचान 

















2. अगर हम समय पर जाग पाये 8. ऐसी ज्योति जगे माँ 
3. सन्‍्त-वाणी क्‍ 9. मानवता के भोर अकुलाह 
4. बस! प्यास चाहिए क्‍ 0. उद्बोधन 
. 5. चाहिए कुछ और ही आराध्य को . 7१4. दो न आँसू की दुहाई 
6. मातृ-वंदना क्‍ 2. आज में जो जिया सो जिया 





आचार्य शर्मा 

के अंश अवलोकनीय 

।. अपने ही आपसे तो, रूठे हुए है हमा अपनी ही जिन्दगी में, झूठे हुए है हम. 
अपना ही फन पटककर अपने को आप डसकर, 

दिखते, लुटे हुए 

है गगन पर, सब 





जीवन दर्शन को प्रकाशित करने वाले कुछ 











अपने ही आप से तो ....... हा 
रोष है धरनि पर, 
हुए हैं हम। अपने ही आपसे तो 
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वह बसन्‍त आया है जिसमें-ज्ञान मशाल जलेगी। 
बासन्ती जिन्दगी मनुज की, फले और फलेगी।। 
कोई तन बीमार न होगा, कोई मन बेजार न होगा। 
सबकी सेवा में सब होंगे, कोई जन बेकार न होगा। 
सबके दुख का अन्त करेगी, गुरु अनन्त की वाणी। उतर रहा ............... 
क्‍ (“सन्त-वांणी”. शीर्षक से). 
4. हमको तो बस, प्यास चाहिए। 
तुम भेंटो सुख के सपनों से, हम भेंटे दुखियों अपनो से। 
तुम खेलो कलियों-सुमनों से, नहीं गुलाबी हास चाहिए। हमको तो बस ...... 
नहीं नर्क से हम डर जायें, स्वर्ग खींच इस भू पर लायें। 
अनय-अनीति देख थर्राएं, हमें नहीं सन्‍्यास चाहिए। हमको तो बस ........... 
(बस! प्यास चाहिए” शीर्षक से). 
5. चाहिए कुछ और ही, आराध्य को आराधना में, 
पड॒ गई पूजा पुरानी और बासी भावनाएं। 
उदासी, हैं रुँवासी अर्चनायें, 
चाहिए उपचार नृतन, आज पूजन अर्चना में। चाहिए कुछ 
हो पसीना, अर्घ्य, आँसू का पिलाओ नीर पावन सर्जना 
मंत्र हो मुध सिक्‍त वाणी भेंट हो चैतन्य जीवना। 
हो समर्पित भक्ति जाग्रत मानवी-संवेदना में। चाहिए कुछ और ........... 
और ही आराध्य को” शीर्षक से) 


और के के के क की के की के $ %$े के शै 


6. नये साज-स्वर सजा रही _ वीणा बजा रही माँ। 
_ प्रणव-नादिनी, जगी ऋचायें, वरद भुजायें उठा रही माँ।। 
अगाध रस के अनादि निर्झर, अबाध गति 
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सहगान कीर्तन में प्रकाशित रचनाएं:- 
युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा द्वारा प्रकाशित सहगान 

कीर्तन में कवि श्री सौमित्र की रचनाओं को आचार्य शर्मा द्वारा महत्वपूर्ण स्थान 
दिया गया। कुछ गीतों के अंश अवलोकनीय हैं- 
. उठो उठो हे मातृशकक्‍क्ति अब, समय प्रभाती सुना रहा है। 

धुएं में धरती की दम घछुटी है, घृणा लपटों से जल उठी है, 

धधक रहे हैं अनल अंगारे, मनुजता सारी उबल उठी है।.. 
न पलभर है चैन पड़ता, कलह का जीवन जला रहा है। 

















उठो उठो हे मातृशक्ति ५८ 2 

हठी समय को बनो भवानी, नचाओ इंगित से आग पानी, 
तनी भ्रृकूटियों से क्रान्ति जागे। कदम-कदम पर लिखो कहानी। 
ओ देवी दुर्गे! तुम्ही हो नारी, तुम्हारा गौरव बुला रहा है। उठो उठो हे मातृशक्ति.. 
(“उठो उठो है मातृशक्ति” ' शीर्षक 
2. धर्म की स्वर ध्वजाएं उड़ाओ नहीं, कर्म में धर्म का ध्यान देते चलो 
लाश अपनी स्वयं ढो रहा आदमी, साँस चलती है इंसान जिंदा नहीं, 
उठ रहा है धुआँ बढ़ रही है घुटन, साँस रोके खडे साधना के चरन, 
उक्त वातावरण के मुक्ति वरदान लाए हो देते चलो।। धर्म 

















लिए कोन सा, 
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धारा गया है हृदय में सदा, वह उतारा गया है क्रिया में सदा। 
व्याख्यान से धर्म फैला नहीं, धर्म पीकर 
तुम धैर्य धारण करो से विध्न सारे निवारण करो। 


भीरुता को जगह, शौर्य का शक्ति का दान देते चलो 
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अल, 


समूहगान में प्रकाशित रचनाएं :- 
युग निर्माण योजना, मथुरा से प्रकाशित गीत संकलन समूह गान में 
श्री सौमित्र जी की रचनाएं भी प्रकाशित हुई। एक उदाहरण अवलोकनीय है- 
तुम प्रीति रूपहो माँ, परतीति रूप हो माँ। 
तुम वेदकी ऋचाहो, संगीत रूप हो माँ।। 
माँ हारकर तुम्हेही, मन की व्यथा पुकारे, छलती रहोगी कबतक, माया स्वरूप थारे। . 
तुम हो पुकारमे भीआकुल गुहार में भी, बजते हृदय स्वरोंके, हर तार तार में भी।। 
तुम हार में समाई, तुम जीत रूप हो माँ। 
तुम हो उछाह उर में, हर गीत रूप हो माँ। तुम प्रीति रूप हो माँ.........७ »« 
अभिशाप ताड़ना में, हर यातना में तुमहो, हरवेदना व्यथा में, आराधना में तुम हो। 
यह जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, हर बार भूलते है, सब मानते हुए भी।। 
हर भोर साँझ में तुम, हर याम रूप हो माँ, 
हर शीत-ग्रीष्म ऋतु में, हर धाम रूप हो माँ। तुम प्रीति रूप हो ............ 
“तुम प्रीति रूप हो माँ” शीर्षक से प्रकाशित) 
युगगायन (प्रेरणागीत संग्रह) भाग- ॥, 2, 3 में कवि की प्रकाशित रचनाएं- . 
युग निर्माण योजना, मथुरा द्वारा प्रकाशित प्रेरणा गीतों का संग्रह के 
युग गायन भाग 4, 2, 3 में श्री सौमित्र जी की रचनाओं को सम्यक स्थान 
दिया गया हेै। प्रमुख गीतों के शीर्षक निम्नवत है- 
गा विज्ञान हमें वह रचना है ... 5. तब सुनते तुम टेर सदगुरु 
6. जीवन बडा महान 
3. है अभयदा 
माँ दो हमको 





इस काया में ही जन्‍्में हैं, राम-कृष्ण भगवान।। 
किने जन्मों के पुण्य: फलें) जो पिली मनुज की काया। 
इस काया में हमने तुमने, कितना वैभव पाया। 
नहीं खोजकर निरखा-परखा, हीरा जन्म गंवाया 
जीवन के जौहरी जागते, पाते मूल्य सवाय।। 
कीमत की हमको, अभी नहीं पहचान। जीवन बडा महान........... 
चिन्तन और चरित्र, आचरण में परिवर्तन लाओ। 
क्या-क्या भरा हुआ जीवन की पेटी खोल दिखाओ।। 
और जिम्मेदार जवानो। 
करो वक्‍त का मूल्य समझ से, अपने को पहचानो।। 
तुम माटी ही नहीं, तुम्हीं सोने-हीरे की खान। जीवन बडा महान ......... 
(“जीवन बडा महान” शीर्षक से) क्‍ 
3. ले जाग्रति की नयी मशाल, झुका न नीचे अपना भाल! 

बाधाओं संहार न मान, करता चल संघर्ष महान। क्‍ 
इनको अपना साथी मान, बना सफलता के सोपान, 
देख उधर प्राची का भाल, लगा प्रगति का टीका लाल। 
बनकर सागर-सा गम्भीर, बढ़ सुकर्म पथ पर तू 

छिपा हृदय में जग की पीर, हँसना, होना नहीं अ 

तुझे मोह का व्याल, ले कर में चल ज्ञान मशाल, 
विचार। 
सबका उद्गार, 
का शुभव्रत पाल, सुलझे जिसमें यह जग 
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पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएं- 
श्री लाखन सिंह भदौरिया “सौमित्र' ने पूज्य आचार्य श्रीराम शर्मा व 

उनके युग निर्माण मिशन से जुड़कर हजारों की संख्या में कविताएं लिखी जो 
आचार्य जी द्वारा सम्पादित पत्र-पत्रिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित होती रही। 
विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित उनकी रचनाओं के शीर्षक अवलोकनीय है-. 
. अखण्ड ज्योति में प्रकाशित रचनाएं - आर] 

कविता का शीर्षक... पंक्ति मा वर्ष 
।. जिंदगी जीना कला है जिंदगी जीना कला है और जीवन साधना है, मई 49/6 में 
सवेरा हो रहा है तुम समय की रागिनी गाओ सितम्बर ॥976 














तपोवनों में प्रकाश उतरा लगा रहा है पुकार कोई . नवम्बर ॥976 
कारवाँ रोको नहीं, कारवाँ रोको नहीं निर्माण का मार्च 3977 में 
जिंदगी इन्सान के तप की कला हे .. जून 4977 
भोर का आगमन नया भोर हंतता आता है... फरवरी ॥977 

हम खुली सीपी सहस्रों जन्म की क्‍ मई १978 में 

8. उदबोधन तुम बनो विश्व को वह विभा दिसम्बर ॥979 
आज में जो जिया सो जिया आदमी... जनवरी ज980 
0. अगर हम समय पर जाग पाये... . अप्रैल ॥98 में... 
)). दो न आँसू की दुहाई साधनाओं के सुमन दो ....... सितम्बर जकठा ४ 
72. आत्मसूर्य का आहवान सूरज का तेज नहीं घटता फरवरी ॥983 

॥3. हम प्रज्ञा-प्राण-क्रान्ति लाये- भू पर परिवर्तन लाने को जून 983 में 

4. सन्त वाणी सुनो सुनो आवाज दे रही 
प्रयाणगीत, तान की मशाल है सूर्य लाल लाल है फरवरी 
जीवन ज्योति ज्ञान के सागर ... अक्टूबर 4985. 
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26. महानता की पहचान क्षुद्रत जीकर यहाँ कोई महान हुआ नहीं सितम्बर 2003 


. युग निर्माण योजना (साप्ताहिक एवं मासिक) में प्रकाशित रचनाएं- 

. वह जीवन ही कलाकार है... जिसने जीना जान लिया है... सितम्बर ॥986 
जो जागा सो रोया ... जाग-जाग क्‍यों सोया रे फरवरी 988 
हे तुम्हारा ही भरोसा, तुम्हीं में प्राण ठहरे ... जुलाई 4988. 
उर की पुकार, क्‍ हे जग को संरसाने वाले... अक्टूबर 4988 
तनय की कामना, माँ हमें सुन्दर बना दो. 5 अक्टूबर)974 
सप्त सरोवर में भागीरथी का दृश्य, उसितम्बर 974 
गुरु-कपा है. पीर की बैचैनियों में प्याः बनती गुरूकूपा है. 20 फरवरी 975 
दीन पर होती दया-सम्मान तो होता नहीं. 5 जून ॥973 
गुरु पर्व का नमन, ओ हिमालय के शिखर 20.6.973 

0. क्रान्ति की जवानी, युग का यौवन अंगडाया 5.4.975 
उद्बोधन, द तुम बनो विश्व की वह विभा 
चरण मातुके है, शिलाकण नहीं ये, नही धातु के हैं 


हमारी विडम्बना (गजल), अपने ही आप से तो रूठे हुए है हम 20 अगस्त 73... & हक 


नहीं भगवान बनकर आ-नया इंसान बनकर आ 5 अगस्त ॥93 
नई प्रभाती गाओ, नयी प्रभाती गाओ, पंक्षी नयी प्रभाती 5अगस्त ॥93. 
साधना चल पडी, साधना चल पडी भोर के रास्ते 22 दिसम्बर 80 
चल पडा कारवाँ निर्माण का, हो सृजन की कामना तो साथ दो क्‍ 
सृजन का करना है निर्माण, जगे माँ निज महिमा 
जग को सरसाने वाले 
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दानवता-दैत्य नचाने को-क्षमता कल्याणी आयी है। 

पीडा ने शंख बजाया है, करुणा ने वाणी पायी है। 

लेकर कर में जलती मशाल, करने अगवानी आयी है। 

प्राणों का पर्व नहाने को, बेला वरदानी आयी है।। युग का यौवन अंगड़ाया है, .... 
(“क्रान्ति जवानी” कविता से) 











देख लो जन-कमल मुस्कराने लगे 
नयन, जगमगाने लगे, छ गयी युग प्रभा थरथराने लगे।। 





अधमुदे जग-न 
भूमि आकाश में, हम कहाँ पर नहीं, एक ही साँस में हम कहाँ पर नहीं 
है वहाँ कुछ नहीं, हम जहाँ पर नहीं, इंगितों की प्रतीक्षा 
चल पडा हर पथिक, जागते-जागतें........................ 
4. समाज का अभिनव निर्माण:- 
पडा है कारवां निर्माण का, हो सृजन की कामना तो साथ हो। 
तप चला है जिन्दगी की राह पर, हो विजय की चाहना तो साथ हो। 
शक्तियां चरणों झुकी, हो चरण की साधना तो साथ दो। 
आँख, आँसू भर रही, हो सुमन की याचना तो साथ दो । 

















हे 


जनम नृतन प्रभा के प्राण का- तुम नयी सम्भावना का साथ दो। 








रह न जाएं प्राण ही निष्प्राण बन, हो लगन की चेतना तो साथ दो।. 
(“चल पड़ा है कारवाँ निर्माण का” कविता से 


रत संवर्धन ५ 
भोर की रश्मि गाने लगे। 





ता 




















कर रहा तर्पण मनुजता का, ऋषि-सा आचरण, 

ओ हिमालय के शिखर गुरुता तुम्हारी को नमना। (अधूरी कविता से 
7. आचार पद्ठति :- 

जिन्दगी को मैं तपाये दे रहा हूं, स्वर्ग को कुन्दन बनाये, दे रहा हूं। 

आंधियों को रोशनी मिलती रहेगी-प्राण के दीपक जलाये दे रहा हूं।।« ४2 
कह रहा स्वर-दीप मेरा, मैं ऋचाओं से जलाहूँ। 
परागते तम के पडी पीछे किरण का फासला हैँ। 
शब्द वेधी, बाण लेकर युद्ध आया है तो आये 
बाण-वेधी अंगिरा में गिरा लेकर चला हूँ।। 
8. इक्कीसवीं सदी-उज्जवल भविष्य 
गति देख, धैर्य का साथ नहीं छोडों। 
लेकर क्रान्ति मशाल, शान्ति का हाथ, नहीं छोडो। 
कुरुक्षेत्र में खडा राष्ट्र के अर्जुन का रथ है-. 
तुम सारथी सुजान, जिधर चाहे रथ को मोडो। 
जिससे मिटे कुहासा, उन्मन अर्जुन के मन का 
वह विराट झाँकी दिखलाओ, कांपे गात नहीं हि आल 25 
झंझाबत रहेंगे हर दम ऐसी बात नहीं।। शी कक के 26 "कल 
9. शक्तिषीठों-प्रज्ञापाठों की स्थापना :- आओ के 
प्रज्ञा संस्थान मनुज के जीवन को बदलेंगे। 

ये प्रज्ञा अभियान विश्व का कायाकल्प करेंगे।। है 

दांव का, सूरज को ढांका है। 
« बुद्धि 
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कुँवर हरिश्चन्द्र देव “चातक' ने लिखा है- “भदौरिया जी पहले मानव और 

बाद में कवि हैं। उनके अनुसार “मेरा 'लाखन' लाखन में एक है जिसने अपनी 
अनब्याही साथधों की भाँवर कभी भी सत्ता सुन्दी के साथ नहीं डाली हैं जो 
घर पर फावडा व खुरपी चलाता है, रहन सहन में नितान्त ग्रामीण पर काव्य 

ग्राम्यत्व दोष कहीं भी नहीं है।” हे 9 

सौमित्र ने अपनी काव्य रचनाओं में काव्य सौन्दर्य को कहीं 
क्षीण नहीं होने दिया। गीतों में लय, छंद व गति का अपना सहज रूप 
विद्यमान है। वह प्रकाशन की स्पर्द्धा से दूर हैं। श्री गोपाल दास “'नीरज' के. 
सम्पादन में प्रकाशित 'हिन्दी की श्रेष्ठ रुबाइयाँ', में भी श्री सौमित्र की रचनाएं 
संकलित है। हास्य व्यंग की ताजी तरंग मुक्त छंद में अतुकान्त तथा 700 
मुक्तकों की “मुकतक सतसई' अभी तक अप्रकाशित है। 

सौमित्र के हृदय में एक पीड़ा भी है कि वर्ष 3990 तक 

प.पू. गुरुदेव (आचार्य शर्मा जी) के गायत्री परिवार 'युग निर्माण योजना, 

मथुरा' एवं “प्रज्ञा अभियान', शान्तिकुंज , हरिद्वार का मत्स्यावतार रूप बढ़ने से 

आचार्य शर्मा जी के समकालीन कवियों की रचानाएं अनाम, अज्ञात होकर लुप्त 

होती जा रही है। अब वहाँ हमारी पीढ़ी के कवियों के नाम पुरानी पत्र-पत्रिका 
में ही शे किन्तु ऐसा नहीं- परम पूज्य गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा... 
न औरों को प्रेरित कर उनसे सृजनात्मक काव्य 
प्रकाशित होता रहा, वह समग्र काव्य सृजन 
शर्मा आचार्य वाड.मय' कमांक ॥05 में “काव्य गीत 
धीन है जिसमें आचार्य शर्मा के समकालीन 
हिन्दी काव्य जगत के समक्ष 
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श्री शचीन्द्र भटनागर 

जन्म, पारिवारिक प्रवृत्ति, शिक्षा एवं सेवायें 

सुकवि श्री शचीन्द्र भटनागर का मूल नाम महेन्द्र 
मोहन भटनागर है। आपका जन्म 28 सितम्बर । 935 में 
फेजाबाद, उ0प्र0 में हुआ। आपके पिता स्व0 रविशंकर भटनागर 
एवं जन्मदात्री माता स्व0 किरन देवी भटनागर थे। आपकी. 
प्रारम्भिक शिक्षा पडरौना (उ0प्र0) में; हाईस्कूल मथुरा से; तथा उच्च शिक्षा 
एम0ए० अंग्रेजी, हिन्दी तथा बी0टी० आगरा से पूर्ण हुई। आपका विवाह वर्ष 
957 में हुआ था। आपकी सहचारीका नाम श्रीमती कृष्णा जिनकी शैक्षिक 
योग्यता एम0ए0, बी0एड0 है और वे जो गृहणी है। श्री शचीन्द्र जी के चार 
संस्कारवान पुत्र हुए जिनके नाम क्रमश: अतुल, अमित, अनुज, व अक्षत है 
साढ़े सात वर्ष सहायक अध्यापक के रूप में, एक वर्ष अंग्रेजी प्रवकता के रूप. 
में तथा 28 वर्ष प्राचार्य पद पर कार्य करने के पश्चात आप जून १995 में 


सेवानिवृत्त हुए। 
काव्य-यात्रा :- वर्ष ॥946 में ग्यारह वर्ष की आयु में सर्वप्रथण आपने गीत. 


शी 


रचना की। सन्‌ ॥948 में विद्यालय स्तर पर आपका गीत पुरस्कृत हुआ। सन्‌ 


949 में श्री हरिवंश राय बच्चन जी की अध्यक्षता में प्रथम बार सार्वजनिक _ 
मंच से आपने काव्य-पाठ किया। वर्ष 3980 के पश्चात आपकी लेखनी 
गयी। तत्पश्चात आप के गीत केवल 
युग निर्माण मिशन द्वारा प्रकाशित गीत-संग्रहों प्र 


हुए 


माध्यम से आपके शताधिक गीत प्रसारित हो रहे 


्ू 


लगभग पचास गीतों को वन्दनीया माता भगवती देवी शर्मा के. 
आपको प्राप्त हुआ 





रूपक प्रसारित हुए। क्‍ 
राजस्थान, मध्य प्रदेश, एवं उत्तर प्रदेश के अनेकानेक कवि सम्मेलनीय 
मंचों से आपने काव्य पाठ किया। अनेकानेक शोध प्रबन्धों एवं पुस्तकों-पत्रिकाओं 
में आप चर्चित एवं संदर्भित रहे। 
साहित्यिक सम्मान 
क्रमांक वर्ष सम्मान का विवरण .. संस्था 
963 . अखिल भारतीय स्तर की “कादम्बिनी गीत प्रतियोगिता' में आपका 
'विवशता' शीर्षक गीत सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ। इस हेतु 350 रूपये 
की राशि पुरस्कृत की गयी। 
अखिल भारतीय ब्रज साहित्य संगम आगरा द्वारा अपको “ब्रज 
विभूति उपाधि प्रदत्त की गयी। 
हिन्दी प्रकाश मंच सम्मेलन द्वारा “साहित्य मर्मज्ञ" उपाधि से आप 
अलंकृत किए गये। 
'रचना' साहित्यिक संस्था बहजोई द्वारा हिन्दी दिवस पर सम्मान 
समारोह में आप का अभिनन्दन पत्र एवं उत्तरीय प्रदत्त किया गया 
गायत्री शक्तिपीठ भिण्ड (म0प्र0) द्वारा युग निर्माण कवि सम्मान 
क॑ रूप में अभिनन्दन एवं 2400 रूपये की राशि भेंट 
साहित्य सुरभि बरेली 
गया साथ ही अभिनन्दन पत्र 
जीवन दर्शन के 
भटनागर 
आगरा में प्राप्त हुआ तब आपके पिताजी 
के मकान में रहते थे। 





सम्बन्ध। उल्लेखनीय है कि पूज्य आचार्य जी के उस दिन के प्रवचन के कवि 
द्वारा लिए गए नोट्स ही श्रद्धा-विश्वास' शीर्षक से इनके सर्वप्रथम लेख के 
रूप में आगरा की “मानव” मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए। ड़ 
आकाशवाणी मथुरा में श्री शचीन्द्र 970 तक रिकार्डिंग के लिए. 
जब भी जाते थे तब गायत्री तपोभूमि, मथुरा जाकर पूज्य आचार्य शर्मा जी 
सान्निध्य अवश्य प्राप्त करते थे। श्री शचीन्द्र भटनागर शान्तिकुंज, हरिद्वार वर्ष 
973 में गये। तब तक बहजोई में “गायत्री परिवार' की स्थापना हो चुकी 
प्रत्येक गुरुवार को वहाँ साप्ताहिक यज्ञ होता था एवं कभी-कभी विचार गोष्ठी 
भी हुआ करती थी। श्री शचीन्द्र जी ने वहाँ के शाखा कार्यवाहक के रूप में 


कार्य किया। उस सम्बन्ध में आप पूज्य गुरुदेव आचार्य श्रीराम शर्मा से परामर्श 
भी लिया करते थे। शान्तिकुंज, हरिद्वार द्वारा निर्धारित सभी कार्यकर्मों को श्री 
शर्मा जी आयोजित कराते थे किन्तु युग निर्माण मिशन के लिए गीत इत्यादि 
लिखने का विचार अभी मन में आया ही नहीं था। श्री शचीन्द्र जी कहते है. 
कि- “यह परम पूज्य गुरुदेव (आचार्य श्रीराम शर्मा) का लीला-संदोह ही था. 
कि जिस समय से मुझे लेखनी उनके चरणों में समर्पित करने की प्रेरणा हुई 
तब से कवि सम्मेलनों के मंचों पर रचना पाठ, पत्र- पत्रिकाओं में रचना 


प्रकाशन, पाठकों के प्रशंसा भरे पत्र एवं आकाशवाणी से प्रसारण मुझे 
प्रतीत होने लगे।” क्‍ पर 
तब से श्री शचीन्द्र 
। इनके शताधिक गीत 


माता जी (आचार्य शर्मा 
लगभग पचास गीत अपने मुख से गाकर उन्‍हें 
श्रद्धेयोा शैलबाला पण्ड्या (मुख्य " 





अल: 


व्यक्तित्व श्री शचीन्द्र भटनागर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में 
डा0 प्रणय पण्ड्या लिखते हैं कि ल्‍- “कविवर श्री शचीन्द्र भटनागर बडे ही 
भावनाशील, लोकमंगल के लिए समर्पित जीवन जीने वाले पद्य कौशल की धनी 
विद्वान मनीषी हैं। इनकी कविताएं, युग निर्माण योजना जना कं. मंच पर वर्षों से गाई 
जाती व लाखों व्यक्तियों का अनुप्राणित करती रही है।& «& क्‍ 
कवि के भाव इतने निर्मल हैं कि लगता है हृदय 
रूपी स्याही में कलम डुबोकर अपनी वेदना को व्यक्त किया गया है। 
स्‍्व0 पं. लीलापति शर्मा (पूर्व व्यवस्थापक, गायत्री तपोभूमि मथुरा 
के हृदयोदगार अवलोकनीय हैं- 
“युग निर्माण मिशन के मूर्धन्य कवि श्री शचीन्द्र भटनागर के नाम 
को परिचय की आवश्यकता नहीं है। हिन्दी साहित्य जगत में चालीस 
से ही चर्चित, प्रशंसित तथा पुरुस्कृत उनकी लेखनी जब युग निर्माण 
लिए समर्पित हुई तो प्रज्ञागीतों के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति आ गई। 
वर्ष की अवधि में उनके “गीतों की गणना प्रथम कोटि में की जाने लगी 
परमपूज्य गुरुदेव (आचार्य शर्मा जी) के चिन्तन की गहराई, विषयानुकूल भाषा 
एवं लयात्मकता आपके गीतों की विशेषताएं हेैं।”2 न 


श्री शचीन्द्र जी ने पूज्य आचार्य शर्मा की महती कूपा से मॉ 
गायत्री की सफल साधना-आराधना द्वारा व्यष्टि कल्याण से परे समष्टि कल्याण 
लिए अपने अमर स्वरों से जो जन-जागरण अभियान को गति दी है, 
राष्ट्र नें आपका उच्चता के आसन पर बिठाया है और सम्मान से सराहा 
जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ-वहाँ आपको पूज्य गुरुदेव (आचार्य शर्मा जी 


मानकर सभी 


स्फर्ति फात- प्रेरणा 
था अनुकरणीय 
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महाविद्यालय, डबरा ग्वालियर लिखते है- “शचीन्द्र जी के प्रज्ञागीत मन को छू 
लेने वाले सहज-सरल गीत हैं। जिनमें सतत्‌ गतिशीलता की प्रेरणा है, लोकमंगल 
का सन्देश है, विधेयात्तक स्वर हैं और प्रत्येक शब्द में युग ऋषि पं. श्रीराम 
शर्मा आचार्य के चिन्तन का सहज संप्रेषण है उनके प्रज्ञागीतों की भाषा, 
शब्द-चयन, प्रतीकात्मकता, उनके उपमान, उनमें प्रयुक्त सरल शब्दों की नई 
अर्थवत्ता के पीछे प्राय उनका नवगीतकार झाँकता हैं यही कारण है कि उनके 
प्रज्ञागात युग निर्माण मिशन के संदेश-संप्रेषण के साथ-साथ साहित्यिक कसौटी 
पर भी खरे उतारते हैं।” 
कतित्व :- श्री शचीन्द्र जी की अभी तक चार काव्य कतियाँ प्रकाशित हुई 
गा 'खंड खंड चाँदनी' नवगीत संग्रह ) १974 में प्रकाशित 
2 क्रान्ति के स्वर (प्रज्ञागीत संग्रह) 999 में प्रकाशित 
3 “'हिरना लौट चलें' (नवगीत संग्रह) 2003 में प्रकाशित 
4... “करिष्ये वचन॑ तवा (गीत संग्रह) 2003 में प्रकाशित 

शान्तिकुंज, हरिद्वार से प्रकाशित महत्वपूर्ण काव्य संग्रहः प्रज्ञागीत, युगगायन, 
समूहगान “क्रान्तिगीत” एवं गरिमागान आदि में आपके गीतों को विशेष स्थान 
दिया गया! हि ः हा 
अप्रकाशित कृतियाँ :- श्री शचीन्द्र भटनागर की चौदह काव्य-कृतियाँ प्रकाशन ह 
की प्रतीक्षा में है- हा 

संग्रह, तीन प्रज्ञागीत संग्रह, चार मुकतक-संग्रह 

_ महाकाव्य, एक विविध-विद्या संग्रह 


, रूपक, नाट्य रूपान्तर, पत्र, रिपोर्ताज 
चौदह कृतियाँ प्रकाशनाधीन हैं।. 





5. चलेंगे हम जगतजननी तुम्हारे ही इशारों पर 
6. ऐसी कूपा करो जग जननी, जीवन गायत्रीमय 
7. तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार है गुरुवर 
8. चलो, गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें 
9. तुम्हारी शपथ हम निरन्तर तुम्हारे चरण-चिन्ह की राह चलते रहेंगे 
0. सीख नहीं पाए चादर ओढ्ने का ढंग रे... 
. श्रद्धा सहित जो आया गुरुदेव की शरण में 
32. धन्य है जिन्दगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा 
॥3. हमने पाई थाह आज माँ! तेरे मन की पीर की 
१4. किए मंत्र-जप माला फेरी, पूजन आठों याम का 
॥5. मानवता का पतन देखकर आज धरा अकुलाई 
॥6. राम नाम का अर्थ यही है, काम करें श्री राम का 
7. गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे क्‍ 
8. क्‍यों करता अभिमान देह का, यह माटी की ढेरी 
39. चलो रे मन, शान्तिकुंज सुखधाम 
20, ओ धर्म की पताका, फहरो धरा-गगन में 


के 


2।.लॉघ चला सारी सीमाएं, तोड चला जंजीर रे 
22. जाति धर्म की भेद भाव की बातें हुई पुरानी 
23. अब तेरा दुख-दर्द हृदय का माँ। हमने पहचाना 


24. नींव के पत्थरो! यह मिशन का भवन युग-युगों तक तुम्हारा रहेगी ऋणी 


25 
20, 





37. पथ भूले मानव को, तुममें आशा का दिनमान मिला जुलाई 996 अखण्ड ज्योति 
शक्ति सम्पन्न कल का दिवाकर रहे इसलिए हम सभी फरवरी 99 अखण्ड ज्योति. 
आज जरूरत है मानव को आध्यात्मिक उपचार अगस्त 4999 अख्ण्ड ज्येति 
देश के जवान तुम्हें देश का नमन... . सितम्बर 99 अखण्ड ज्योति 
भरी रही जो भूमि सदा से स्वस्थ सुगंधित फलों सेमार्च 94 अखण्ड ज्योति 
इतनी शक्ति हमें दो भगवन! जन जन का मंगल कर मार्च 9 अखण्ड ज्योति 
घोर तप से ज्ञान-गंगा की बहायी पुण्यधारा जून 97 अखण्ड ज्योति 
आज कमर कसकर आए दुनियाँ के युगनिर्माणी नवम्बर 97 अखण्ड ज्योति 
बार बार मन होता है जिनके चरणों में झुक जाने का सित.व जून 98 यु.नि.यो. 
सुहानी सृष्टि प्राणों से अधिक प्यारी प्रभू की फर० 98 यु.निययो.. 
आँगन-आँगन चौक पुरे है, द्वार-द्वार रंगोली मार्च 2005 अखण्ड ज्यो. 

48. गुरूवर की अमृत वाणी हम तुम्हें सुनना आये है... जून 99 यु.नि. 

49. हे विभूतिवानो! होती है तेज समय की धार यहाँ अक्टूबर 2000 यु.नि.यो 


पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएं- श्री शचीन्द्र भटनागर की रचनाएं युग 
. निर्माण मिशन की समस्त पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती 
संस्कार एक औषधि 
जरूरत है मानव के आध्यात्मिक उपचार की। 
संस्कार हैं एक मात्र औषधि व्याकुल संसार की।। 
क्षा बनी, गुरु बस शिक्षक रहे, पढ़ाने 
और शिक्षक की शक्ति लगे गई. 





ऋषि युग्म वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं... श्रीराम शर्मा आचार्य एवं वन्दनीया माता 
भगवती देवी शर्मा की प्रेरणा से लिखा जिसका प्रकाशन युग निर्माण योजना, 
गायत्री तपोभूमि मथुरा से गायत्री जयन्ती वर्ष 2003 में हुआ। इस काव्य कृति 
का समर्पण पूज्य आचार्य जी एवं वन्दनीया माताजी के प्रति करते हुए कवि ने 
लिखा है- क्‍ 
जीवन-लक्ष्य समझ हम पाए, जिनके पद चिन्हों पर चलकर, 
मार्ग दिखाया हमें जिन्होने, दीपक-सा जीवन भर जलकर। 
प्रखर प्रेरणा-स्रोत बने हैं, जिनके शब्द और जिनका स्वर, 
कल्पवृक्ष-सा वरदायी है, जिनकी अनुकम्पा का निर्झर। 
उस समर्थ सत्ता के चरणों में है मेरा शत-शत वंदन, 
कुछ मिला कृपा से उनकी, उसका उन्हें विनम्र समर्पण।, 
इस काव्य कृति को “मंगल कामना' में साहित्य-मनीषी श्री वीरेश्वर उपाध्याय । 
लिखते हैं- 


“युग ऋषि को सत्फ्रणा बसी चित्त में आयाश्री शचीद्ध के काव्य में जुड़े नए अध्याय 
आहुतियां दी काव्य की ज्ञान-यज्ञ के हेत, आदर्शो की राह में बने काव्य के सेतु।। 
नवददृष्ट, कवि-कोशल के येग से हुई काव्य की सूष्टि।_ 


जागे शुभ संकल्प, परिष्कार-प्रकिया से उभरा जीवन कल्पा। 
'गुरुसत्ता क॑ रूप! में हुई अनुभूति विराट, “परा गिरा निर्देश” ने भेद दिए सब पाटा। 
अकात्य जो कर्मफल” उसकी हुई परतीति, तब “ईश्वर की खोज' हित जागी अंत: प्रेति।। 


कवितामय गान, युग-परिवर्तन-यज्ञ का बने सफल अभियान 
कामना, गुछुवर का आशीष, पूर्ण करें माँ शारदा, गणपति 





इस कृति भूमिका में डा0 प्रणव पण्ड्या लिखते हैं- 
कतों “के जो कर्ण, अंकित तानी व्योगों का सार-संक्षेप काव्य रूप में शचीन्द्र 
जी ने इस काव्य संग्रह में पिरो कर रख दिया है। सचमुच ही लगता है मानो 
माँ सरस्वती साक्षात उनसे लिखवा रहीं हे हो हु आ% क्‍ 
बड़ी प्रसन्‍नता की बात है कि इस काव्य-संकलन से कई 
वन्दनीया माताजी (श्रीमती भगवती देवी शर्मा) के श्रीमुख से भी गाये जा चुके 
हैं। आज भी वह स्वर शान्तिकुंज सहित अनेक शक्तिपीठों, तीर्थ, स्थलों पर 
गुंजित हो रहे हैं। कविवर शचीन्द्र जी के साधुवाद! भाव भरी बधाईया एवं 
ढेरों मंगल कामनाएं! उनके आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु समर्पण में धिक 
बढोत्तरी हो।” क्‍ 
“करिश्ये वचन तव' (गीति काव्य) को कवि ने आठ खल्‍ण्डों में 
विभकत किया है। प्रत्येक खण्ड में उसके विषय से सम्बन्धित गीतों को चुनकर 
रखा गया है। प्रत्येक खण्ड एवं उसके गीतों की संख्या निम्लिखित है- .... 
खण्ड ॥] शरणागति द क्‍ 24 गीत 
खण्ड 2 संकल्प. 28 गीत 
खण्ड 3. परिष्कार प्रक्रिया 22 गीत 
खण्ड 4. गुरुसत्ता का विराट १4॥ गीत 
खण्ड 5 परावाणी के निर्देश . _१0 गीत 
खण्ड 6. कर्मफल अकाटय १2 गीत 
खण्ड 7 ईश्वर की खोज... +44 गीत 
28 गीत 





तुम्हारी ज्ञान-गंगा की, सुधा सबको पिलाएँगे, 
हृदय निष्प्राण हैं जिनके, सरस उनको बनाएँगे, 
बने जीवन्त वे, जिनको सृजन स्वीकार है, गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में ... 
: (“तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सौ बार” शीर्षक से ) 
2. हे तपोनिष्ठ! हे वेद मूर्ति! अब, शक्ति दो, संगठन यह सघन बन सके, 
आपने बीज बोये यहां जो प्रभो! उनका अब अंकुरण-पल्‍ललवन हो सके। 
व्यक्ति हो तुम नहीं, चेतना-शकति हो, आदमी में परिष्कार की वृत्ति 
अब सभी को समझ आ रहा सत्य यह, अब इसी भाव का जागरण हो सके। 
हे तपोनिष्ठ! हे वेदमूर्ति ! ४.2 
विश्वेभर के मनीषी दिशा पाएँगे, ज्ञान से श्रेष्ठ जीवन बना पाएँगे, 
हो सके देवसंस्कृति धरा पर मुखर, आसुरी शक्ति का यूं क्षरण हो सके। 
हे तपोनिष्ठ! हे वेदसमूर्ति ! 
3. ऐसी कूपा करो जग जननी, जीवन गायत्री मय हो, 
सतूचिन्तन, सद्भाव जगें, सत्कर्मो की जग में जय हो। 
कण-कण में अणु-अणु में माता, रूप तुम्हारा पाए हम 
अपना ही परिवार मिले माँ, जहाँ कहीं भी जाएं हम 
उजली, मन में नव सूर्योदय हो। सतूचिंतन 


वाणी हो वेदों-सी पावन, कर्म सुमन-से सुन्दर 


_ पाकर माता, मन पावन देवालय हो। सत्‌ चिंतन 
(“ऐसी कृपा करो जग जननी 


भर निरन्तर दिए- से जलें, माँ। इसी श्रेष्ठ सदूबुद्ठि 
सी मान्यताएं न टोकें हमें, 
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रहे लोकहित विंचारों में, माँ आज वही- शक्ति ...... 

बड॒प्पन कभी नहीं दिखाएं हम, गले सभी को लगाएं हम 

जगे आस बेसहरों में। माँ आज वही शक्ति....... 

वही श्रेष्ठ आचरण कर सकें, सभी जो अनुकरण कर सकें, 

प्रभाव फिर पुकारों में माँ आज वही शक्ति .......... 

2. संकल्प:- 
।. तुम्हारी शपथ हम निरन्तर तुम्हारे, चरण चिन्ह की राह चलते रहेंगे, 
करेंगे हरेक स्वप्न पूरा तुम्हारा, उसी यत्न से पग मचलते रहेंगे। 
वही युग-पुरुष, आज जिसने गलाया, मनुज क लिए बीज-सा ही स्वयं को , 





अंधेरा मरण का भला क्या करेगा, कि जिसने मिटाया सघन घोर तम को, 
तुम्हाशी शपथ हम सभी अंकुरित हों, सदा सत्य बनकर निकलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ... 
तुम्हारी बताई हुई राह पर ही, अंधेरी निशा को किरण मिल सकेगी, 
कि निष्पाण होने लगी जो मनुजता, तभी फूल जैसी पुनः: खिल सकेगी 
तुम्हाशी शपथ हम इसी पर चलेंगे, न अब हम दिशाएं बदलते रहेंगे। तुम्हारी शपथ.... 
(“तुम्हाही शपथ हम निरन्तर तुम्हारे” शीर्षक से ) 
चलेंगे हम जगत्‌-जननी तुम्हारे ही इशारों पर, 
न है चिंता कि डूबे या पहुँच जाएं किनारों पर। 
भटकते ही रहे अब तक अंधेरी बी थयों में. हम, 
रहे बस खोजते मोती तटों की सीपियों में हम 
आये यहां माँ के दुआरों परा न है चिंता 
की सुरक्षा को विवेकानन्द हम होंगे, 














जिसके ऋषियों ने धरती को अनुपम त्लॉनि दिया था, 
वैभव संस्कृति-शान्ति-व्यवस्था का अनुदान दिया था, 
जिसका है आभार विश्व के हर अणु पर हर कण पर 
है प्रभाव मानवी चेतना पर, चरित्र-चिंतन पर, 
उसी देवसंस्कृति का ध्वज, फिर जग में है फहराया। इसीलिए तो... डी 
“अब तेरा दुख दर्द हदय का माँ” शीर्षक से) 
4. हमने पाई थाह आज माँ! तेरे मन की पीर की, 
चले चदरिया ओढ बसेती, हम बलिदानी वीर की। 
यही बसंती चादर ओढ़ी नानक ने, रैदास ने, 
ऊँच-नीच का भेद मिटाया था, श्रद्धा-विश्वास ने, 
सीता राम भय सारे जग को जाना तुलसीदास ने, 
“मोको कहाँ ढूंढे बन्दे', मैं तो तेरे पास में। 
गूंज उठी थी इसी वेश में बानी संत कबीर की। चले चदरिया ओढ.....>* * 
माँ! है शपथ तुम्हारी, हम सब जाएंगे संसार 
पा मन न किसी का रहने देंगे, भंवरों में, मझधार में 
.ः मा शान्तिकुंज से निकल पडे, हम, इस वासंती देश में का 
रा पाएगा संसार शान्ति अब, गुरुवर के संदेश मं या पी 
धन और शरीर की। चले चदरिया ओढ ... 
(“हमने पाई थाह आज माँ” शीर्षक से 
» जगमगाएंगे धरा की हर डगर 
दुढ़ चट्टान-सा संकल्प बल है 
, भूमि भरने की हमें इच्छा प्रबल है 
से हम, सहज ही लज्जित करेंगे दोपहर 
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क्या पता यह कहाँ डूब जाती, जो न मिलता किनारा तुम्हारा। धन्य है जिन्दगी....&« 
हर तरफ जब॑ अंधेरा घिरा हो, और कोई नहीं आसरा हो, 
...._ रास्ता तब दिखाए गगन से, ध्रुव सरीखा सितारा तुम्हारा। धन्य है ......... 
. (“धन्य है जिन्दगी यह हमारी ” शीर्षक 
2. हे गुरूदेव। तुम्हारी वाणी बदल रही संसार, तुम्हारा वंदन बारम्बार। 
शापित मानवता में तुमने नूतन प्रण जगाए, संस्कृति के मरुथल में तुमने अम्त कण बरसाये 
निर्मम हृदयों में सरसाई करूणा की रसधार। तुम्हारा “बंदन......... 
सहज-सरल वाणी से तुमने जन-जन को अपनाया 
जटिल और दुर्लभ दर्शन को तुमने सरल बनाया 
सुलभ हुए सारी मानवता को उत्कृष्ट विचार, तुम्हारा वंदन.....« » 
तप: पूत लेखनी तुम्हारी, रही जगाने वाली 
हर हताश के हृदय मनोबल सतत्‌ बढ़ाने वाली, 
दिया दुःखी दुनियाँ को तुमने ही अमोध्य उपचार। तुम्हारा वंदन ....... 
(“हे गुरूदेव! तुम्हारी वाणी” शीर्षक 
4. गुरुसत्ता का विराट रूप : क्‍ क्‍ 
. तुम्हें गुरुदेव! जब हम ठीक से पहचान पाएंगे, क्‍ जप हो 
तुम्हारे रूप में साकार हम भगवान पाएंगे।& « < * हि । रा 
यहाँ हठवादिता, पूर्वाग्रहों से जो न जकडेगे, 
तुम्हें आदर्श मानेंगे तुम्हारी राह पकडेंगे क्‍ 
जिस पर नजर रखकर सफल होंगी, 
ऐसा पुन प्रतिमान पाएंगे। तुम्हारे रूप ....... 
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 पायेंगे। तुम्हारे रूप में ......... 
न पायेंगे श 
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हमारी स्नेह, क्षमता पर तुम्हें विश्वास हो हर दम, 
हरेक तूफान में अपना सबल आधार पाओगे। भले हो दूर... के 
हमारे द्वार तुम सबके लिए हरदम खुले होंगे, 
हमारे स्वर वहाँ पर भी हवाओं में घुले होंगे 
हमारी शक्ति तुमको हर निमिष साहस बँधाएगी, 
अगर आलस्य ने घेरा तभी तुमको जगाएगी, 
भंवर में नाव जब होगी, तभी पतवार पाओगे। भले हो दूर........ 
(“भले हो दूर पर माँ के हृदय के प्यार” शीर्षक से 
6. कर्मफल अकाटय :- क्‍ क्‍ 
किए मंत्र-जप माला फेरी, पूजन आठों याम का। 
रहे भाव संकीर्ण अगर तो, यह पूजन किस काम का ? 
हर पूनो, हर पर्व नहाए, गंगा जी के नीर में 
पर मन डूब न पाया बिल्कुल, किसी दुःखी की पीर से; 
करते रहे सफर हम, निष्ठुर मन से- चारों धाम का। रहे भाव संकीर्ण ...... 
प्रगति देखकर ओरों की हम, भरे द्वेष में लोभ में 
पूर्ण न हो पाई इच्छा तो, भरे तीब्र विक्षोभ में 
ध्यान रहा हर समय हमें तो, अपने ही धन-धाय का। रहे भाव संकीर्ण ... 
(“किए मंत्र-जप माला फेरी” शीर्षक 
की खोज 
गिरजे की घंटियाँ यही कहतीं, स्वर यह अजान का, 
आवास रहा है, हृदय दुःखी इंसान का। 
गौड, खुदा या राम नाम के लिए लडे बिन बात में, 
, भरे हम रहे सदा जजबात में। 
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8. अध्यात्म चिन्तन :- 
. सीख नहीं पाए चादर ओढने का ढंग रे, मैली चादर पर कैसे चढ़ पाये रंग रे। 
हमें मिली चादर उजली, मैली कर डाली, जिधर गए हमने उतनी, कालिमा लगा ली, 
मैला अब अंतरंग है, मैला बहिरंग रे। मैली चादर पर कैसे..........४ »& »« « 
निर्मल आचरण बनेगा, चमकेगा चिंतन, बहुत-बहुत चौड़ा होगा, भावों का आँगन, 
नहीं कभी होगी मन की गली कहीं तंग रे। मैली चादर पर कैसे ......... 
(“सीख नहीं पाए चादर ओढने का ढंग रे” शीर्षक से) 
2. जिस दिन चरित्र- चिंतन अध्यात्म से जुडेगा, 
मन में तभी उमडता उल्लास मिल सकेगा। 
इच्छा सदैव पाली हमने अनन्त धन की, चाहा कि जिन्दगी यह शब्या बने सुमन की। 
सुख के असीम साधन निशि दिन यहाँ जुटाए, लेकिन बढ़े निरन्तर दुःख के अछोर साये 
संकीर्ण भावना से जब हम उबर सकेंगे, सच्चा तभी सुखों का मधुमास मिल सकेगा 
जिस दिन चरित्र चिंतन........ 
तब प्यार दिव्यता का वाहक स्वयं बनेगा, व्यवहार सोम्यता पा साधक स्वयं बनेगा 
सम्भाव से भरे सब इंसान है सकेंगे, हम एक ही पिता की संतान हो सकेंगे ह 
होगी हरके मुख पर निश्छल, सरस मधुरता, हर व्यक्ति को सुपावन निःश्वास मिल सकेगा 
क्‍ जिस दिन चरित्र चिंतन 
2. क्रान्ति के स्वर॒(भाग-१) आचार्य श्रीराम शर्मा द्वारा संचालित सफ्तक्रान्तियों 
आधारित गीत संग्रह क्रान्ति के स्वर का प्रकाशन युग निर्माण योजना, म 
द्वारा वर्ष 7999 में किया गया। इस संकलन में श्री शचीन्द्र भटनागर के तेइस 





गई है। आपके सभी गीत गेय हैं। प्रमुख गीतों के शीर्षक इस प्रकार हैं- 
।. युग सैनिक की आचार संहिता ४ महू मृत्यु-भोज एक अत्याचार 
2. दहेज लोभी से. ...रः 8. वैवाहिक प्रदर्शन 
3. नारी के प्रति अन्याय... 0७. ४ “5. «यो को अल्दत 
4. बंदिनी नी......हह ॥0. हम ब्राहमण कहलाएंगे 
5. आत्मघाती शराब हे ॥4. माँग की निरर्थकता 
6. नशे का नया रूप... 42. युग निर्माणी का संकल्प 
3. जाग्रत नारियों का समूहगान 
कुछ गीतों के अंश अवलोकनीय हैं- 
॥. सब कुछ गंवा दिया है बोतल के वास्ते, पल भर कभी न सोचा है कल के वास्ते . 
घर में सभी को लगते हो तुम बहुत पराए, वैसा दुलार होता, बच्चे न जान पाए, 
जीवन में सिर्फ समझा पत्नी को देह तुमने, समझे न भावनाएं, बाँठा न स्नेह तुमने, 
गंगा को भूल बैठे, दलदल के वास्ते। सब कुछ गँवा दिया है 
बीमार पुत्र क्यो है, तुमने कभी न जाना, बच्चे बिलख रहे क्यों. कब से मिला न खाना, 
धनंग बालकों का देखा न जाते-जाते, लौटे शराब पीकर मदहोश लडखडाते, 
क्या जिन्दगी मिली इस जंगल के वास्ते। सब कुछ गँवा दिया है ....& » « 
तुम जिसको पी रहे हो, वह तुमको खा रही है, यह नरक सा तुम्हाश जीवन 
सा श्रेष्ठ अनमोल तुमने पाया, तुमने जला-जला कर 


| 





नहीं कहीं आदेश चलेंगे अब दंभी वर वालों के, 
कन्या वाले न हीं चलेंगे अब केवल अनुगामी-से। ओ दहेज लोभी............ 
(“दहेज लोभी से” शीर्षक से) 
आचार्य श्रीराम शर्मा के जीवन दर्शन की आलोच्यकाव्य में अभिव्यक्ति 
(3) कर्मफल के सिद्धान्त की अनिवार्यता :- क्‍ 
(।) जैसे जो कर्म करेगा,  चैसे ही फल पाएगा, 
आम नहीं बोए तूने, मीठे फल क्‍यों खाएगा। 
करले प्रायश्चित्त अब भी, कल की उस भूल का। 
बोया है पेड तूने जब यहाँ बबूल का, « « ४» 
हमारे कर्म-फल का तो यहाँ मिलना सुनिश्चित है, 
हमारे हर प्रबल पुरुषार्थ का लेखा सुरक्षित है। 
“कर्म की श्रेष्ठ पतवार ले हाथ में, नाक जो जिन्दगी की यहाँ खे सके, 
काल की धार में पार वे ही हुए, पुण्य परमार्थ का लाभ वे ले सके, 
भाग्य के ही भरोसे अकर्मण्य बन, हर समय गिडगिडाना न भाता उन्हें।” 
ईश्वर प्राप्ति के लिए मन की निर्मलता आवश्यक :- 
मन मैला ही रहा अगर, तो उजला तन बेकार है, 


जनहित में जो लगा न जीवन, वह जीवन बेकार है। 
मानव जन्म पुण्य का फल है, रहो न इस अभिमान 
यह तो धूल भरा सोना है, रखा हुआ खदान में, 
तपाना भी तो है, यह कभी न आया ध्यान में, . 
न खरा कुंदन बन पाया, वह कंचन बेकार है। जनहित में जी 
अनुदान पाना अगर चाहते, स्वच्छ पहले करें पात्र मन का स्वयं, क्‍ 
के प्रबल ताप में हम सभी स्वार्थ अपना गला दें, मिय दें . 
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भाव में शुचिता, विचारों में क्‍ विमल उत्कृष्टता, 
कर्म में निष्काम निष्ठा का प्रदाता है गुरु। 
“गुरु वही पारस, जिसे छू लौह-कण कंचन बने, 
जो रहा था व्यर्थ अब तक, वह विटप चन्दन बने, 
है न वह सदगुरु कि फूंके मंत्र जो हर कान में, 
गुरु वही, साम्निध्य में जिसके सफल जीवन बने।” 
5, गुरु-सान्निध्य का विलक्षण प्रभाव :- 
.. “अरे जिस भकक्‍त पर कण भर कूपा गुरुदेव की होती, 
बना करता वही उस स्वाँति जल से, सीप में मोती । 
अनौखी क्रान्ति से भरपूर होता मन-वचन उसका, 
सभी से भिन्‍न हो जाता सुपावन आचरण उसका।” 
6. ईश्वर प्राप्ति का मार्ग :- 
(0) हमे ईश्वर मिलेगा यदि सरल मन हो हमार, सहज संबेदन से जो तरल मन जो क्‍ हमारा 
उसे ढूंढे नहीं हम बुद्धि के इन मरूथलों में, मिलेगा वह न तर्को के कंटीले जंगलों में 
न मोटी पेथियो में ज्ञान के अभियान में है, नही वह जागरण में है, न जप-तप- दान में है. 
., स्वयं प्रभु आएंगे, यदि स्वच्छ आँगन हो हमारा।” 


, “मन क्यों गली-गली भरमाए, प्रभु के दर्शन यहीं मिलेंगे।& «& 
जहाँ अंधेरा हो उस घर की देहरी दिया जलाएं, 
जिसका कोई न हो, अब उसका थामें हाथ, उठाएं, 
नर का रूप धरे, ना जाने कब नारायण यहीं मिलेंगे।।” 
का वैज्ञानिक प्रतिपादन - 
विज्ञान एवं विज्ञान सिद्ध अध्यात्म)- 





साधन असख्य हमको विज्ञान से मिले है, अध्यात्म के बिना क्‍या कल्याण हो सकेगा? 
समन्वयात्मक दृष्टिकोण क्‍ क्‍ 
न विज्ञान छोडे, न अध्यात्म छोडे, नहीं एक में शक्ति का क्षय करें हम , 
प्रबल शक्ति दोनों बहुत, इसलिए इन, महाशक्तियों का समन्वय करें हम।” 
इक्कीसवीं सदी नारी सदी ;- नारी के भविष्य के प्रति आशा - 
“वही शौर्य की मूर्ति, वही लक्ष्मी बाई थी, वही साहसी दुर्गावती, अहिल्याबाई 
स्वतंत्रता-संग्राम बीच नारी ने ही तो, जन-जन के मन में थी नवचेतना जगाई।. 
अनाचार से वही पुनः संघर्ष करेगी, दबी घुटी वाणी उसकी ओजस्वी होगी। 
मातृशक्ति अब जागी है, तेजस्वी होगी, नई सदी में नारी फिर वर्चस्वी होगी।" 
कवि का नारी से निवेदन क्‍ कि 

“बहनो गंदे चित्र हटाओ, सबको सत्साहित्य पढ़ाओ, 

ऐसा तेज चले अभियान तुम्हारे हाथों बहनों, 

होगा नव युग का निर्माण, तुम्हारे हाथो बहनों।” 

यूँ पश्चिमी सम्भयता के सहारे, मिटे शील सौन्दर्य के गुण तुम्हारे, 
बहुत श्रेष्ठ संस्कृति पुरातन हमारी, न अब अनुकरण यूँ करो बिन विचारे।”” 


उद्दाम राष्ट्रभाव : 


_“राष्ट्रबंध पाता नहीं भूगोल के परिमाप में, राष्ट्र मियता है न अत्याचार या संताप में, 
राष्ट्र के प्रतिप्रेम से उत्थान होता व्यक्ति का, 


जो झलकता भाव-चिंतन-आचरण की छाप में।. 


राष्ट्र गौरव :- हे 
शुभ कामना जहाँ है। सर्वे भवन्तु सुखिन 
विश्वमानव कोदृष्टि में रखा था, सबप्राणियों में उनका निजरूपी 
से, सबके लिए ही उनने, 


ग्रावना यहाँ है। सर्वे भवन्तु 


कह 
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जब नवगीत शैली के गीतकारों की चर्चा आती है तो सुकवि शचीन्द्र 
भटनागर का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता  है। कारण यह है कि उन्होने कथ्य 
अर्थ-लय की मार्मिक तरंगों पर शब्द की स्वर-लहरियों को सहज रूप में 
बहने दिया हैं न स्वर अर्थ के लिए बाधक बने है और न विशिष्ट अर्थ को 
अभिव्यक्त करने वाले शब्द स्वर की राह में अवरोध बने है। 
कुशल और उच्च स्तरीय गीतकार को स्वर-लय तथा अर्थ-लय 
को एक रूप करके अपनी आत्मा में उतारना पड़ता है और तब जो आत्माभिव्यक्ति 
होती है, वह गीत को उसकी सम्पूर्ण गरिमा के साथ प्रस्तुत करने वाली 
है। स्वर॒की लय को साथते हुए यह ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं अर्थ 
की लय न टूट जाए। अर्थ-लय को दृष्टिपथ में रखने के क्षणों में ये ध्यान 
रखना पड़ता है कि स्वर की लय बाधित न हो। 
प्रतिष्ठित गीताकर एवं सम्पादक श्री शचीन्द्र भटनागर जी 
रचनाएं प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं विशेषकर अखण्ड ज्योति एवं युग निर्माण योजना में. 
प्रकाशित होती रहीं हैं। अनेक कवि सम्मेलनों के मंचों से उन्हें सुना जाता है । 
श्री शचीन्द्र जी स्वाभिमान के धनी, युगबोध के पक्षधर, छंद और शैली की... 
पुरातन सीमाओं को लाँघकर साहित्य के आधुनातम रूप के साथ चलने वाली 
अभिव्यक्ति में नवीनता के हामी, सर्वथा नवीन प्रतीक एवं बिम्ब-प्रधान 
युग निर्माण योजना के मूर्धन्य कवि हैं। 
डा0 गिरिराज शरण अग्रवाल, एम0ए,पी-एच.डी. रीडर एवं अध्यक्ष, 
द्यालय, बिजनौर उनके विषय में लिखते हैं- . 
“हिन्दी गीतकारों में शचीन्द्र भटनागर एक ऐसे सशक्त हस्ता 
गीत-सृष्टि में प्रकृति और प्रणय, व्यष्टि 
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श्री जितेन्द्र रघुवंशी 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व- 
इक्कौसवीं सदी-उज्जवल भविष्य' धरती पर स्वर्ग 

के अवतरण एवं मनुष्य में देवत्व के उदय हेतु युगदृष्टा पं. 
श्रीराम शर्मा आचार्य के आहवान पर माँ भारी के जिन |... | 
लाडले सपूतों ने अपने जीवन को महाकाल के चरणों में समर्पित किया, उनमें 
से एक हैं कवि हृदय श्री जितेन्द्र रघुवंशी। आपका जन्म ॥ मार्च सन्‌ ॥954 

पिण्डरा, सतना (मध्य प्रदेश) के एक सम्पन्न क्षत्रिय परिवार में हुआ। इनकी _ 
जन्मदात्री माता धन्य है जिसके एक नहीं तीन-तीन सपूतों ने अपने घर-परिवार 
की विलासिता भरा जीवन त्यागकर सेवा और कर्मठता भरे जीवन को स्वीकारा 
और शांतिकुंज, हरिद्वार के देवपरिवारों में अपनी कार्यपद्धति एवं नेतृत्व क्षमता से 
अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया। आपके अतिरिक्त आपके दो सहोदर भाई 
सुरेन्द्र रघुवंशी एवं श्री बृजेन्द्र रघुवंशी भी शान्तिकुंज, हरिद्वार में जीवनदानी 
क॑ रूप में निवास करते हुए प्रशिक्षण कार्य, पत्राचार एवं टोली के कार्यो में 
महत्वपूर्ण योगदान किया। श्री जितेन्द्र रघुवंशी ने प्रशिक्षण एवं टोली की... 
अतिरिक्त शान्तिकुंज की न्यूज एण्ड फीचर सर्विस में भी अपनी महत्वपूर्ण ला 
सेवाएं दी। आप पूज्य आचार्य जी के श्रीचरणों में 5 मई १975 को समर्पित... 
हुए थे और इसी तिथि को वे अपना वास्तविक जन्म मानते है। लेखन की... 
रणा श्री जीतेन्द्र रघुवंशी को पूज्य आचार्य शर्माजी ने ही दी। उन्हीं के शब्दों 
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पत्रों में युगदर्पण शीर्षक से आपके लेख प्रकाशित होते रहे। क्‍ 8 
शांतिकुंज को आज भी श्री जितेन्द्र रघुवंशी अपना गुरुद्वारा मानते 
है। वे लिखते हैं- “शांतिकुंज हमारा गुरुद्वारा है, पच्चीस वर्षों तक रहकर हमने 
स्वर्गोपन पुण्य भूमि में प्राण ऊर्जा प्राप्त की है। अन्तिम साँस तक हमारी श्रद्धा 
और निष्ठा इसी पुण्य भूमि से जुडी रहेगी। कोई कितना ही प्रयास करे, हमारी 
श्रद्धा का तोड़ नहीं सकता। “प्रज्ञाकुंज” की स्थापना हमने किसी प्रतिद्वन्दिता में 
नहीं बल्कि परमपूज्य गुरुदेव (आचार्य शर्मा जी) को सौंपे गए जीवन को उन्हीं 
के कार्य में लगाने के संकल्प की पूर्ति के लिए की है।” 
सम्मान:- ॥. शान्ति कुंज, हरिद्वार में अपनी पच्चीस वर्षीय सेवाओं के क्रम में 
जितेन्द्र रघुवंशी का राष्ट्रव्यापी शांतिकुंज टोली आयोजनों में स्थान-स्थान पर 
सम्मान व अभिनन्दन हुआ। श्री जितेन्द्र रघुवंशी शान्तिकुंज, हरिद्वार के सूत्र 
संचालकों- पूज्य आचार्य श्रीराम शर्मा, वन्दनीया माता भगवती देवी शर्मा पश्चात 
डा0 प्रणव पण्ड्या एवं श्री बलराम सिंह परिहार के तूफानी अभियान कार्यक्रमों 
की विधि व्यवस्था बनाने हेतु उनके साथ रहे। | क्‍ 
2. तीन जुलाई 2003 को “अमेरिकन बायोग्राफिकल इन्स्टीट्यूट' ने श्री जितेन्द्र 
रघुवंशी मैन ऑफ दी यीअर 2003! हेतु चुना। इस सम्मान को वह पूज्य 
आचार्य जी की असीम अनुकम्पा और प्रेरणा ही मानते हैं। 
सम्मान पत्र की भाषा यथावत अवलोकनीय है- 
0 3 
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कृतित्व:- श्री जितेन्द्र रघ्ुवंशी ने कविता के क्षेत्र में लेखन वर्ष 4978 से 
प्रारम्भ किया। आपकी रचनाएं. युग निर्माण . योजना (मासिक) में प्रकाशित 
हुई। पहली रचना आपकी वर्ष ॥982 में पाँच क्रान्तियों पर प्रकाशित हुई। 
आपने शताधिक रचनाएं लिखी जो शांतिकुंज, हरिद्वार एवं युग निर्माण 
योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से प्रकाशित काव्य संकलनों, पत्र-पत्रिकाओं 
एवं स्मारिकाओं में प्रकाशित हुई। शांतिकुंज के ऑडियो-वीडियो के माध्यम 
भी आपके अनेक गीत प्रसारित हुए। प्रात:ःकालीन गीत मंजरी में आपका 
प्रार्था गीत “माँ तू हम सबको वर दे” अभी भी शांतिकुंज एवं विभिन्‍न 
प्रज्ञा संस्थानों में गुंजित होता है। क्‍ क्‍ 
प्रकाशित काव्य संकलन :- वसन्त प्रेरणांजलि में आपकी रचनाएं अवलोकनीय 
4. विश्व के आधार हो या कर्णधार हो। 
कुछ भी हो सूजेता तुम, विश्व के प्रकाश हो।। 
कर्म हैं किए ऐसे, दिखते जहान को, धर्म को सजाया ऐसे, प्रेरे इंसान को। 
प्रेरणा ले विश्व जिससे, ऐसी खुली किताब हो। कुछ भी हो सूजेता........... 
गिये को उठाया मग से, ज्ञान के प्रकाश से, पतितों को उठाया तुमने अपने फुर्षार्थ से . 
भ्रमितों को मिलता पथ,ऐसे तुम चिराग हो। कुछ भी सूजेता... हा ; 
संगठन बनाया इतने स्नेह व दुलार से, रीछ वानरों को जोड़ा तप की पुकार से, 
निभाया है वचन जिनने, वही तुम अवतार हो। कुछ भी हो सूृजेता............. 
गुरुदेव के प्रति कविता” से). 
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को अब, करें समर्पण हम सारा। यह मानव है ........ 
“समर्पण” शीर्षक से) 


दिखाये झाँकी युग निर्माण की 
की धारा, गति मोडी इंसान की।। वेद मातरम्‌........«--- 
इस परिवार से हमें जोड़ता, इसका हर सेनानी है 
बदल के रख दी जिसने पहले अपनी ही जिन्दगानी है, 
पढा नहीं है जिसने केवल, उसको स्वयं उतारा है। 
नहीं है जिसने केवल, जीवन में भी धारा है। क्‍ 
कर ली पहले जिसने, मंजिल निज निर्माण की। जिसने बदली..... वेदमातरम्‌ .... 
परिवार का हर सेनानी, कर्तव्यों से प्यार करें 
विमुख नहीं होता वह घर से, उनको भी संतुष्ट करे 
अपने उत्तरदायित्वों का, पूरा ही निर्वाह करे 
घर परविार तथा सम्बन्धी, सबका ही उद्धार करे। 
परिवार बदल कर जिसने दे दी, दिशा विश्व उत्थान की। जिसने बदली ..... 
. 4. उत्साह को जगाने :- 


आया बसनन्‍्त हमको, झक झोरने उठाने, नवयुग के सैनिकों में, उत्साह को जगाने।#>« 


व्यामोह के क्षणों में, आवाज फिर लगाई, आए सदा जो संग में, उनका पुनः दुहाई, 
नल-नील,ग्वाल वालों! पीरुष वही दिखाओ, युगकीविभीषिका से, जग का तुम्ही बचाओ 
तुम? आए है पथ दिखाने। नवयुग के सैनिकों में ........ 


, उपहार लेके आया, देखा जहाँ “मनीषा' उनका यहाँ जुटाया, 
उसको जरा बैँयओ, आशा जोहमको तुमसेवह फिर से कर दिखा 
सब तो, गूँजे नये तराने । नवयुग के सैनिकों ........ 
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माँ तू हम सबको वर दे, 
भटक रहे थे हम निज भ्रम में, भौतिकता की चमक-दमक में, 
भूले-भटके डगर-डगर में, अब आए है मातु शरण में, 
माँ तू पार हमें कर दे। माँ तू ........ 
महिमा तेरी ऋषि-मुनि गायें, प्रभु भी तेरा ध्यान लगायें 
जो भी साधक तुमको ध्यायें, दीपक बन कर राह दिखायें 
माँ तू फिर जग मग कर दे। माँ तू........ क्‍ 
आदि शक्ति है नाम तुम्हारा, सारा जग है धाम तुम्हारा। 
जब-जब संकट भू पर आया, तब तब आकर उसे मिटाया 
माँ तू हमको सत्‌ साहस दे। माँ तू शा मल पक 
० “युग गायन हैं गरिसा गान 
7. प्रगतिशील जीवन के पाँच सोपान :- 
प्रगतिशील जीवन जीने के मात्र पाँच सोपान हैं।. 
धारण करते जो जीवन में बने वही महान हहैं। 
दिया हममें बचपन से जिसने उसके हित अब श्रम करना, 
नियमित दिनचर्या अपनाकर, कार्य समय पर है करना, 
“विद्यासागर' और “जवाहर! इनके यह उद्गार हैं। धारण करते जो ...... 
सब मनोयोग से कभी प्रमाद न छाये। 
सुव्यवस्था में, परिवर्तित हो जाये।. 
करते यही बयान है। धारण करते जो 5. 
बढ़ना, 
ये सत युग के देव इन्हीं से है बनना, 
ने वाले इसके स्वयं प्रमाण है। धारण करते जो जीवन 


॥] 
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करें कार्य 
कुरुपता ही सु 
राणा, शिवा, भगत, नेताजी 
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. इससे ही उद्धार 
प्रगतिशील जातीय संगठन, की द अब लंगी पुकार ; 
परम्पराओं और प्रथाओं, में अब करें सुधार। 
कुरीतियों व अन्धप्रयासों, से समाज यह जकड़ा है, 
सम्प्रदाय की विषम कगारों, में ही मानव अकडा हे। 
आए हैं सब एक जगह से जाना भी है एक जहाँ, 
पैदा होते भेदभाव फिर, सोचो यह है उचित कहाँ 
ऊँच-नीच की इस खाई ने , मचा दिया चीत्कार! परम्पराओं और प्रथाओं ..... 
विक्तियों ने ही दहेज के दानव को जन्म दिया, 
बनी समस्या जो इस युग की मानव का सुख छीन लिया। 
इस दहेज के दावानल में, कितनी बहनें भेंट चढ़ी, 
करी आत्महत्या कितनों ने कितनी घर कक्‍्वाँरी बैठी। 
दशा देखकर जो चुप बैठे, उनको है धिककार। परम्पराओं और प्रथाओं........ 
30. युग देवता है छाया 
समय परीक्षा का यह, युग सैनिकों के आया। 
पाकर आज्ञा अब प्रभु की युग देवता है धाया। 
. विदाई गीत 
नवयुग के तुम सृजन साधको, कार्य क्षेत्र में जाओ। 


है 


युग पुकार को, आगे पछताना हो, 
भ्रम में, अपने पर रोना हे, 





पी 


यह है ऋषियों की परिपाटी, इस परम्परा को मत खोना। हमने दायित्व 

प्रत्यक्ष भूमिका इसकी, तुम बच्चों के कंधों पर, 

अपना पुरुषार्थ दिखाना, आस्था रख गुरु चरणों 5 

यदि थक जाओ मेरे बच्चो! डैनो का आश्रय ले लेना। हमने दायित्व 
गुरुवर निर्देश तुम्हार, सबको लगता है प्यारा, 

गूँजे जन-जन का प्यारा, उज्जवल भविष्य का नारा, 

गुरुवर! भगवान जगत स्वामी, बच्चों को पार लगा देना। हमने दायित्व 
3. स्वर्ण जयन्ती 

स्वर्ण जयन्ती सभी मनाएं, युग संदेशा लाई, 

मानव में देवत्व जगाने, ज्योति अखण्ड जलाई। 

धधक रही थी उर में ज्वाला, स्वतंत्रता का वरण करो, 
पराधीनता की बेडी को, काटो, फेंको नहीं डरो, 

इस ज्योति से महाकाल ने, सच्ची राह दिखाई। मानव में देवत्व 
दिखने वाले शत्रु यहाँ से, विदा हुए हुंकार से 

आजादी मिल गयी सपूतों की कुर्बानी त्याग से क्‍ क्‍ 
अन्त: के कल्मष कषाय से, मानव मुक्ति दिलाई। मानव में देवत्व ......... है 

4. कुंदन बन दिखलाओ :- क्‍ 
सौंपी है यदि बागडोर तो, कठपुतली बन जाओ, 


की के के क॑ के को के के 


के # के के के के सी 


की के को को के की पक कि 


>५ हि 


कक के फ्री के फे नी 


आज निभाने, 
आज मनुजता, उसको राह दिखाने, 
पौरुष, उसको पुनः जगाने। 


उठ जाओ।खुला श्रेय का द्वार........... 
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6. आश्रम एक महान है :- 

अभिनव संरचना का अनुपम, आश्रम एक महान है, 

रहते यहाँ स्वयं सेवक सब, आदर्शों की खान है। 

निजी स्वार्थ की नहीं महत्ता, पंचशील अपनाते हे 25 क्‍ 

श्रम से प्यार सभी को दिल से, सुव्यवस्था दिखलाते हैं। 

करते मिलजुल काम सभी ही, उसमें ही रम जाते हैं, 

आपस का व्यवहार मधुर रहे शिष्ट सभी कहलाते है।. 

रहन-सहन व खानपान में, मितव्ययिता ही शान है रहते यहाँ स्वयंसेवक .......... 

देव संस्कृति की संरचना के सांचे कहलाते हैं, 

करें अनुकरण अन्य हमारा यह आदर्श निभाते हैं। 

वेतनभोगी नहीं यहां पर सेवा भावी लोग यहाँ, ; 

रहते है परिवार सहित पर वानप्रस्थ की रीति जहाँ । 

योगदान करती महिलायें इससे सबका मान है। रहते यहां स्वयं सेवक ............... 
7. सहस्रबाहु बन जाओ :- 

नवयुग का निर्माण हो रहा, प्रज्ञा के संग आओ हा हा 
महाकाल के आवाहन पर, जरा हाथ बन जाओ। आह 
घूम रहा यह सृष्टि-चक है, कभी नहीं रूक पाता, 5 2 
इतिहास स्वयं दुहराता है, कभी नहीं झुठलाता। ः क्‍ हम क्‍ 
संचालक की गतिविधियों में जीवन धन्य बनाओ। महाकाल के आवाहन ........ 
प्रकृति संतुलन बिगड़ रहा है लोक चेतना सोई 0 कह 
महायुद्द की ढेर लगा रही, मानवता है खाई... आओ 0 अप मी 
। महाकाल के 
























त्म करेगा, सहयोगी बन जा 








सया के की जी के के, आयी की 


रण व्यथा को सुनकर, यगु प्रहरी है आया, 
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अश्वमेध की ध्वजा उठाओ, आज सुअवसर आया है। 
महाकाल ने राजस्थानी वीरों तुम्हें बुलाया है।। 
गोदावरी “कामखेडा' पर महावीर की छाया में, 
पुनः “रंगबाडी का मन्दिर', शौर्य जगाने काया में, जो रा 
पवन पुत्र को श्रीराम ने फिर से आज जगाया है। महाकाल ने राजस्थानी ......»«» 
"देवी माता इन्द्रगढ़' की, वीरों ने थे शीश दिए, क्‍ 
. पहुंचे थे गुरुवर पर्वत में, पशुबलि जाकर बंद किए... 
मानव में देवत्व जगाते, रणथम्भौर बनाया है। महाकाल ने ........७ »& «&.. 
पाश्चात्य संस्कृति को भारत से हम आज भगायेंगे, क्‍ 
अपनी देव संस्कृति का ध्वजा हम दुनियाँ में फहतरायेंगे, 
परम पूज्य गुरुदेव और माँ ने आँचल फैलाया है। महाकाल ने......... 
(“राजस्थानी सपूतों से” शीर्षक से क्‍ 
. वर्ष ॥994 में सम्पन्न हुए चित्रकूट अश्वमेध यज्ञ हेतु कवि की रचना 



















अवलोकनीय है- द द | 
सुनो हो रहा चित्रकूट में अश्वमेध फलदाई। हा दा हा 
जीवन सफल बनाने आओ-अवसर है सुखदाई।। क्‍ क्‍ है? 8 







..तीर्थवज की पावन महिमा, रेवांचल की स्वरलहरी, हि 30224 
गुंजा रहे हैं आज चतुर्दिश, विन्ध्य क्षेत्र के युग प्रहरी। द शा न 
संवारे उस गरिमा को, गुरु ने राह दिखाई।। जीवन सफल बनाने........ कर 
नर्मदा आज सुनायें पावन तीर्थ कहानी। पु वि पा, 
धरती ऋषियों की शुभवाणी . | आह ः 
सजायें पुनः धरा को, राम-दूत बन भाई। जीवन सफल ........ हा | 
र का गुणगान करे, 





























तरुणाई।। जीवन 
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से सामयिक गीत लिखे जो अलवर से प्रकाशित 'सतयुग की वापसी' (मासिक 

भी प्रकाशित हो रहे है। 

आचार्य शर्मा के जीवन-दर्शन की आलोच्य काव्य में अभिव्यक्ति - 

() युग परिवर्तन के प्रयास - रा 
युग परिवर्तन के इस क्षण में, दिव्य शक्ति के संरक्षण में 
करें प्रतिज्ञा हम सब मिलकर, स्वर्ग उतारें इस धरती पर।। 

. सबमें सृजन शक्ति तू भर दे। माँ तू हम सबको शुभ कर दे।। 

तपोमय जीवन - 
भौतिकता की चकाचौंध से, गहकर बाँह उठाया, 
नरपामर, नरपशु से ऊपर नरमानव तक लाया। 
गला-तपाकर अपना जीवन प्रेरक पथ दिखलाया 
मानव में देवत्व जगाने का संदेशा लाया। 

सरंजाम तो जुटा हुआ है, कारीगर बन जाओ। 
खुला श्रय का द्वार साथियो! जीवन सफल बनाओ। 

(3) योगसाधना-सूक्ष्मीकरण साधना - कप 
सूक्ष्मीकरण साधना युग क, युग दृष्टा की पूर्ण हुई, ६ बी 2 व 
वातावरण समर्थ बनाया, प्रकृति वहीं अनुकूल हुई,...रर्रख-ख-|_|7ः 
बने देवमानव हर जन, कुण्डलिनी शक्ति जगाएं, .... क्‍ कप 
पहचाने अपनी गरिमा को, महापुरुष बन जाएं।। 

मिलता अवसर किसी-किसी को, समय न व्यर्थ गंवाएं।। 

र्थ-शांतिकुंज की 

यहाँ 














लिए समर्पित, .मर्यादित समुदाय जहाँ, 7  “: 7 न का का पु: 
पारतीय स्वर॒ का, करते सब निर्वाह यहाँ ....्र्र््र्र्यपरपयपयपखः 


क्ष्य सभी का, आपाधापी नहीं जहाँ, ...... 


, वर्ग विहीन समाज यहाँ; - 5: 7 लए 5 
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भाव संवेदना-विस्तार- 
समिधा की तरह जले हैं, पीडा हरने जनता की, 
रोतों के आँसू पौछें, बाँटी सुगन्‍न्ध ममता की, 
तुम भी ऐसी करना पुत्रो! जग की पीड़ा को हर लेना, 
हमने दायित्व निभाया है, तुम निज कर्तव्य द समझ लेना।। 
आत्माशक्ति से युग शक्ति का अवतरण - 
कौन कहेगा ? आत्म शक्ति से, आए हाथ बँटाने को, 
युग पुकार को सुन अब जाते, दानव से टकराने को। 
तन-मन-धन सब अर्पण करके स्वर्ग धरा में लाने को, 
अवतरित हो चुकी 'युग शक्ति” यह, संदेशा पहुँचाने को।। है 
गायत्री परिवार की स्थापना - 
स्वार्थ छोड परमार्था होता, इसका हर अनुयायी है, 
भटकों को वह राह बताता, दुःखियों को सुखदायी है, 
' नहीं रूढियाँ विचलित करतीं, कुप्रथाओं से लडता है, हि 
बने देव अब हर नर-नारी, यत्न यही वह करता है। है जि 
दिन रात देखता स्वज एक ही, केबल युग निर्माण की, क्‍ ० पथ 
जिसने बदली युग की धारा, गति मोडी इंसान की।। 





आओ लोगों तुम्हें दिखायें, झाँकी युग निर्माण की, 
बदली युग की धारा, गति मोडी इंसान की। . 3 2 के 

आचार्य श्रीराम शर्मा के. जीवन - दर्शन से प्रभावित होकर युग 
निर्माण कवि श्री जितेन्द्र रघुवंशी के आलेख जो युग दर्पण शीर्षक 
न्यूज एण्ड फीचर सर्विस के तत्वावधान: 


: जितेन्द्र रघुवंशी ने कविताएं भी. 





























अचल 


8. विवेक की कसौटी पर मृतक भोज 
9. मृतक भोज खाकर लोक-परलोक न बिगाडे 
0. पारिवारिक प्रसन्‍तता का आधार-परस्पर सहयोग 
44. सुधारवादी समझदारी दिखायें दिवालिया न हों. 
॥2. आदर्श परिवार ही सुसंस्कृत समाज की आधारशिला 
43. पाठशाला, प्रयोगशाल एवं महामानवों की टकसाल है-परिवार 
4. नारी उत्थान से विश्व में अमन-चैन संभव... 
।5. जननी ही नहीं, मातृत्व का भी गौरव पाएं 
76. भारतीय नारी के लिए दोनों अतियां घातक- स्वछन्दता और मूढ मान्यता 
7. वरिष्ठता में पुरुष आगे है या नारी ? 
8. समर्पण एवं सहयोग में छिपा है- वैवाहिक जीवन का आनन्द 
39. भौतिक संसाधन में विलीन होता वैवाहिक का आनन्द 
20. माँ के स्वरूप का इस तरह न बिगाडे 
24. “नारी की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह “न लगाएं 
22. नारी स्वरक्षित क्‍यों नहीं है? 
23. नारी मानवीय गुणों की साकार प्रतिमा 
24. क्या नारी बड़प्पन की अधिकारिणीः नहीं है ? 
25. नारी स्वयं भी अपनी गरिमा को पहचाने 
उपर्युक्त विषयों पर श्री 'रघुवंशी' के विचार एवं एवं कविताएं 
वापसी” (मासिक) में प्रकाशित हुए। साथ ही 
लेख आलेख भी इन विषयों पर 'शान्तिकुंज 
तत्वावधान में “प्रज्ञा अभियान” से सम्बद्ध होकर राष्ट्र भर. 
समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए। कम 
गी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि- “कविता अब कान से. 
चीज न रहकर आँख से पढ़ने की चीज बन गई है। काव्यगत 


रायादातपरदयाधयाशपनाधापाा भरा काभाधााक नानक 
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श्री रघुवंशी ने युग की आवश्यकता को पहचान कर शान्ति के 

मसीहा, प्रेम के पुजारी और अहिंसा के दूत बनकर जग को अमृत बाँटा है तो 

दूसरी ओर एक दार्शनिक की भूमिका में वह जीवन का एक गतिशील पथ की 

संज्ञा देकर उसके पथिक “मानव' के लिए पाथेय जुटाने के प्रयास में निरत है।.... 
कविवर श्री जितेन्द्र रघ्ुवंशी नवनिर्माण-युग निर्माण की बात कहकर 


एवं जयते' का 





पानी में दीवार उठाना नहीं चाहते, वह उसके मूलाधार “श्रम 
नारा बुलन्द कर मनुष्य को आलस्य, जड॒ता और निद्रा का त्याग कर न केवल 


कर्म करने की प्रेरणा देते है, प्रत्युत श्रम करने के लिए वह देश के हर 





नागरिक तथा कृषकों और श्रमिकों का आहवान भी अपनी रचनाओं के माध्यम 
से करते हैं। 

इस प्रकार उनका आलोच्य काव्य संकलन “वसन्त प्रेरणांजलि' एवं अपनी 
प्रकाशित रचनाओं के माध्यम से कवि ने मानव को जीवन-पथ पर सदा 
अग्रसर होने का संदेश दिया है। कवि की उस परम सत्ता एवं अपने सदगुरु 
(आचार्य श्रीराम शर्मा) में परम आस्था हैं। उनके हृदय में वह विशालता है जो 
समस्त मानव जाति को अपने कविता कलेवर में समेट लेना चाहती है। श्री रे कस क्‍ 
रघुवंशी का सौभाग्य है कि उनके पास पूज्य आचार्य श्रीराम शर्मा की लेखनी हे पे 


$ 


से नि:सृत अमूल्य धरोहर का भाण्डागार भी सुरक्षित है। 





श्री 'रघुवंशी' का काव्य 


निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है. 





सृजन एवं उनके गीत सुकुमार भावनाओं से 
 सौष्ठव से 





सौन्दीतुभूति एवं कला... 
परिपूर्ण हैं। ये गीत प्रीति बी आल भी क्‍ आप्लावित हें। इनमें जीवेन- । 
निष्ठा और हृदय की सच्चाई भरी हुई है। हिन्दी साहित्य 









भी बहुत कुछ आशाएँ हैं।....रः 


2 020 


डा0 जमुना प्रसाद बडैरिया- 


कवि परिचय- डा0 जमुना प्रसाद बडैरिया “जमुना' के नाम 
सार्थकता में साम्य हैं। शान्ति का दूसरा नाम जमुना, 

यानी यमुना। गंगा चंचल है, यमुना शान्त है यह किंवदंती 

है। साधु पुरुष श्री बडैरिया का जन्म ग्राम उचाढ़ जिला 

दतिया में प्रसिद्ध समाजसेवी श्रीजगनन्‍्नाथ प्रसाद बडैरिया के घर ॥5 नवम्बर 

393। को हुआ था। वर्ष 393। से ही आपके पिताजी, उचाढ से डबरा 8 

गए और वहाँ वह एक सफल समाजसेवी व्यवसायी के रूप में वह प्रतिष्ठित 

रहे। डबरा में ही श्री जमुना प्रसाद जी की शिक्षा-दीक्षा प्रारम्भ हुई। उनका 

मन व्यवसाय में नहीं लगा, तो वे साहित्य के कर्मयोगी की तरह एक नये 

लोक में खो गये। 
श्री बडैरिया की शिक्षा का क्रम एक प्रकार से पारिवारिक 

के कारण छिन्‍न-भिन्‍न रहा, पर आपने अथक परिश्रम से एम0ए हिन्दी तक की ः 

शिक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की। साथ ही पी-एच०0डी0 की उपाधि भी अपने 
आचार्य गुरुवर डा0 रामाधार शर्मा के निर्देशन में प्राप्त की। धार. 


.. शर्मा जो आचार्य श्रीराम शर्मा के शिष्य परम्परा में थे। उन्होने अपना समस्त 
जीवन शैक्षणिक कार्य में लगाया एवं उत्कृष्ट शोधकार्य करवाए। श्री शर्मा 


के 


एक ईमानदारी, भकत व कर्तव्य निष्ठ महामानव थे। श्री बड़रिया जी के. अनुज 


द्वारिका प्रसाद चैतन्य शासकीय सेवा को त्यागकर गायत्री तपोभूमि, 
विगत 32 वर्षो से समाज, संस्कृति एवं राष्ट्र की सेवा कर रहे 
. चैतन्य जी का “युग निर्माण योजना” पत्रिका 


योगदान हैं। 

























3994 तक शासकीय सेवा में प्राध्यापक क॑ पद पर इन्होने सेवा कार्य किया। 
यह सब उनकी धर्मपत्ती के सहयोग के कारण ही संभव हो सका। डा0 
बडैरिया लिखते हैं कि संतान, मकान, आभूषण किसी भी प्रकार की सुख 
सुविधा मैं अपनी धर्म पत्नी को नहीं दे सका | अन्त में आठ फरवरी 2004 
को वह स्वर्गवासिनी हो गयी। क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 
व्यक्तित्व - हिन्दी साहित्य का यह मौन कर्मयोगी जीवन जगत में 'सहयेाग' 
का पावन आधार स्तम्भ है। आज भी यह किंवदंती सार्थक है कि बढ़ते हुए 
शिक्षक छात्र-छात्राओं को आर्थिक सहायता देना, पुस्तकें उपलब्ध कराना, अध् 
ययन में रूचि पैदा करना उनका एक असाधरण मानवीय स्वभाव बन गया है। 
श्री बडैरिया का सहज उत्तरदायित्व साहित्य साधना में रत व्यक्तित्व की कृति 
प्रकाशन में सहयोग देना है। वर्ष 4973 में प्राध्यापकीय जीवन में प्रवेश 
उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। , 
श्री बडैरिया जी के व्यक्तित्व का प्रभाव उनके कृतिव पर है। 
सत्य कहने में 'जरा भी नहीं हिंचकते , भले ही थोडी देर की बुराई हो, पर 
सत्य कटु होता है, को भली-भांति जानते हुए, वे अपनी बात कह दी देते हैं। 
उनकी काव्यगत रचनाओं में राष्ट्रीया। की भावना “सत्य”. के रूप में ही उभरी मु है 
है। सत्य. का बीज उनके मन मस्तिष्क. की- स्थायी कुंजी है।- ओऔ बडैस्या जी. > 
यह स्वीकार किया कि “आधुनिक जीवन खंड-खंड हो रहो. है।” उनका... 
प्रयास था कि खंड-खंड जीवन को जोड़कर समग्र किया जाया पग-पग पर 
समस्याएं है, चुनौतियां है, उन्हें नई स्थितियों में ढाला जाय। 
बडैरिया जी इस परिवर्तन को ईमानदारी के. 
सादगी में परिवर्तन नहीं करते। यह उनका अपना व्यावहारिक कर 












प्रतियोगिता में आपको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा “मैथिलीशरण गुप्त काव्य 
प्रतियोगिता' में आपको द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। 
3. राष्ट्रीय एकता का द्वितीय पुरस्कार 0,000 रूपये (संयुक्त रूप से) आपको. 
अपनी शोधकृति “श्री जयशंकर प्रसाद के नाटकों का राष्ट्रीय दृष्टि से अनुशीलन 
पर प्राप्त हुआ। क्‍ क्‍ 
साहित्यकारों से सम्पर्क- 
श्री राधाबल्‍लभ शर्मा, प्रो० एवं अध्यक्ष स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग 
रा0क0क0स्व०महावि0 ग्वालियर, आचार्य राधारमण दास, कुलपति जीवाजी 
विश्वविद्यालय, ग्वालियर, डा0 रामकृष्ण गुप्त, सहा.प्राध्यापक एवं सम्पादक शोध् 
यात्रा' जे.सी.कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ग्वालियर, डा. जी.एस.दातार, डा. 
गंगा सहाय “प्रेमी', डा0 रामाधार शर्मा, डा. महेन्द्र भटनागर, डा0 कान्तिकुमार 
जैन, श्री सीताराम जी धूसर एवं युग निर्माण मिशन के. मूर्थन्य कवियों तथा 
साहित्यकारों से आपका सतत्‌ सम्पर्क रहा। 
आचार्य शर्मा के जीवन दर्शन के प्रभाव विषयक- साक्ष्य 
श्री बडैरिया को आचार्य श्रीराम शर्मा जी के प्रथम दर्शन वर्ष 
 १954 की जन्माष्टमी पर्व पर मथुरा में हुए। इसके पूर्व वर्ष ॥ 944 से ही वह. 
“अखण्ड ज्योति! के पाठक थे। वर्ष ॥953 में गायत्री तपोभूमि, मथुरा 
। उसकी प्राण-प्रतिष्ठा कार्यक्रम औे कवि पुन: मथुरा गये।. 
954 में आचार्य शर्मा द्वारा आयोजित प्रथम “सरस्वती शिविर” में भी 





प्रतिभाग किया। वहाँ कोटा के प्रसिद्ध विद्वान डा0 रामचरण महेन्द्र जो... 


वर्ष 956 तक “अखण्ड ज्योति” के सहायक सम्पादक रहे, से इनकी ४ 
 हुई। उन्होने उनकी डायरी आदि देखकर काव्य 


प्रोत्साहित किया। इस प्रकार वे पूज्य आचार्य जी के व्यक्तिव, कृतित्व एवं 


भावित होकर काव्य रचनाएं करने लगे।.. 


एक चमत्कारिक घटना. 
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््ग्ग्््यय््््यय््थय््िय््् य्य््य् ््य्य्््ः जज 


आज देख रही है-मेरी आँखें पच्चीस वर्ष बाद के समय को देख रही है। 
देखना- बृजमण्डल का यह (गायत्री तपोभूमि, मथुरा स्थल) श्रेष्ठ दर्शनीय स्थल 
होगा। "। उनकी वाणी सत्य हुई इसलिए तो उन्हें “युग दुष्टा' कहते हें। . आचार्य 
शर्मा जी की सादगी एवं सरलता को द देखकर श्री जमुना प्रसाद जी अत्यन्त 
प्रभावित हुए। वह यह मानते हैं कि आत्मीयता का स्नेह पूर्ण व्यवहार आचार्य 
शर्मा जैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। जी कक 
काव्य यात्रा- ग्वालियर की गौरव स्वर्गीया श्रीमती माया वर्मा की प्रेरणा 
भी श्री जमुना दास जी ने युग निर्माण मिशन के लिए कविताएं लिखी। जो 
विभिन्न मासिक, साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं। “दैनिक 
आचरण ', “आज', “नवभारत टाइम्स' आदि पत्रों में भी आपके आलेख प्रकाशित 
हुए। इसके पश्चात आलेख लेखन के स्थान पर आप छोटी-छोटी कविताएं. 
लिख रहे हैं। श्री बडैरिया का मानना है कि “अहंकार त्याग कर व्यक्ति को 
अपने मन को निर्मल बनाना चाहिए। अन्यथा हर क्षेत्र में वह असफल ही 
रहेगा। कोई कितना ही बडा तपस्वी, सिद्ध, विद्वान क्‍यों न बन जाए पर 
अहंकार का रंचमात्र भी प्रवेश होने से उसका पतन सुनिश्चित है। जो समस्याएं. 
, चुनौतियाँ हैं उन्हें नयी स्थितियों में ढाला जाय।”2 जीवन परिवर्तनशील है।. 


डा0 बडेरिया जी इस परिवर्तन. को. ईमानदारी : से: स्वीकार - करते हैं, पर अपनी 
सादगी में परिवर्तन नहीं करते, यह उनका अपना व्यावहारिक दृष्टिकोण है। 


कृतित्व डा0 बडैरिया के द्वारा सम्पन्न किये गये शोधकार्य एवं उनकी 


ओं का विवरण अवलोकनीय है- क्‍ 
* का राष्ट्रीय दृष्टि से अनुशीलन 
एवं महत्वपूर्ण शोधकार्य है 
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दृष्टि से समग्र “प्रसाद' सहित्य को . अनुशीलित किया गया है। निश्चय ही 
आलोचना जगत में इस शोध ग्रंथ का समुचित सम्मान होगा। 
श्री बड़ैरिया जी की इस शोधग्रंथ में वर्णित पंक्तियाँ अवलोकनीय है- 

“कामायनी के मनु-प्रसाद का-जीवन मूर्तिमान संघर्ष, 

श्रेष्ठ नाटकों में दिखलाया, प्राच्य राष्ट्र का ही उत्कर्ष।। 

देश भक्ति को प्रबल भावना, प्रेरक. बन करती उद्घोष। 

प्रगति-पथ पर बढ़े चलो तुम, करके सदा राष्ट्र-जयघोष।। ” 
2. श्री बडैरिया जी की युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि से प्रकाशित काव्य 
संकलन “जागो प्रहरी', “युग संदेश' एवं “उद्बोधन' में प्रकाशित प्रमुख रचनाओं 
के सारगर्भित अंश अवलोकनीय हैं- 

आनन्द का निर्माण - 

“आनन्द का निर्माण कर लो, जिन्दगी में उठो! नव जीवन जगाओ। 

चतुर्दिक नवचेतना का श्रेष्ठ वातावरण बनाओ।। 

धोखा न दो, मत झूठ बोलो, षडयंत्र रचकर मत ठगो तुम। 

तुच्छ, छोटा, पतित बनकर, मत कमीना ही बनो तुम।। 
स्वयं की शक्ति भले तुम नष्ट कर लो, 

अन्य का अनहित नहीं वश में तुम्हारे 

अनिष्ट निश्चित ही तुम्हारा, निज दुर्गुणों के सहारे।। 

ईमान पर कायम रहो, उचित साधन से प्रगति अपनी करो। 

शक्तिशाली बनकर जगत में, सुख शांति का जीवन वरो॥। 


मत बनो असहाय, दुर्बल, अभागे, पुरुषार्थ से आगे 


श्व-“बेचारा' न कह पाए तुम्हें, संघर्ष कर गौरव गढ़ो।। 
जीवित रहे यदि लाश बनकर, यह जिन्दगी है खाक बदतर। 
लाख बेहतर।। 
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के 


कु ्््म्न्ग्ण्य्ड्क्षलट्दट 


कठपुतली मानव बन जाता, मन ही नाच नचाता है।। 

मन चंचल, उद्दण्ड, अशांत है, बिना कार्य के वह शैतान । 
मन पर तीत्र नियंत्रण रखकर, सत्कर्मों पर रखिए ध्यान।। 
प्रवल वासना जब भटकावे, स्थिर-चित्त कर बुद्धि जगाओ। 
मन के कार्यो के दृष्टा बन, उसे शीघ्र संयम में लाओ।। 

3. कर्म के बीज विचार - 8 008 क्‍ क्‍ 
जगत-पिता-प्रभु बडे न्याय प्रिय, सब पर दया करें भगवाना..... 
संकीर्ण-स्वार्थ-सीमा बंधन का, नहीं रखा कोई स्थान।। 
कोई रहे दरिद्र दुःखी, प्रभु को कभी नहीं स्वीकार। 
संकीर्ण-स्वार्थ से मन जब दूषित, करता खोटै कूटिल विचारा। 
बुद्धि भेद है, भाग्य फिर गया, लिखी गरीबी ही जीवन में। 2. 
सदा दुःखी वे बने रहेंगे, जिनका चिंतन ऐसा मन में।। 
अपने विचार ही बीज कर्म के, कर्मो से ही मिलता सुख-दुःख। 
चिन्तन श्रेष्ठ, कर्म यदि उत्तम, तो सौभाग्य सदा ही सम्मुख ।। 

« तपस्यामय जीवन बनाइए - 
धातु-खण्ड, घर्षण-रगड सह, तपता फिर अंगार में। क्‍ अं का 





दिव्य सुन्दर रूप पाता, पुजता सदा संसार में।। क्‍ आह 
प्रकृति का है नियम यहां तो संघर्ष से. मिलतों संफेलेतों “ , जो 5 हक 8 व 
डरता रहा कठिनाईयों से-भाग्य में उसके विफलता।। 

इस जग में जिसने जो पाया, तप करके ही पाया, 

जितना कष्ट सहा जीवन में, नहीं निखर कर जग में आया।। 
मूलतत्व तप का यह केवल, कष्ट में भी मुस्कराओ। 
प्रतिकूलता में भी, पग निरन्तर तुम बढ़ाआ। 
जैसा मन है हमारा- 











साहसी बन, प्रति 
5. सारी दुनिया: 
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अपने मन को निर्मल कर लें, सद्गुण से सम्मान बनाएं। 
अन्तर्मन में शान्ति बसालें, तो सुख का भी जीवन पाएं।। 
. मन से भय की भावनाएं भगाइए - 
भय तो उचित नहीं मानव को, डरना तो है उसकी हारा 
प्रकृति चाहती नहीं जरा भी, मानव ढोए भय का भार।। 
सब चिन्ताएं, भय, दुःख तुमने, स्वयं जगाए अपने मन में। 
मन को मरघट-सा कर डाला, प्रेत, पिशाच बसा जीवन में।। 
हानि न कोई कर सकता है, बाल न बांका कर पाएगा। 
निशंक, विवेकी निर्भय ही तो, सुख सौभाग्य जशं पाएगा | । 
भय से शंका मन में जगती, सदा डराती ही वह रहती।. 
मन-मंदिर से दूर करें भय, सुख-सरिता तब मन में बहती।। 
यदि आनन्दित रहना है जग में, यह अनिवार्य बात है भाई, 
भय की सभी कल्पना मेटो, जो मन में है रही समाई।। 
7. पाषाण भी भगवान- 
साधना कर-कर पुजारी साधना, एक प्रतिमा की सतत आराधना! 
भावन पावन सुहावन भावना, याचना मत कर किसी की याचना!! 


बंद कर ले नयन जग की ओर से- नियति मन में ज्योति का वरदान होता हैं। 
भाव से पाषाण भी भगवान होता है।। 
मत देख अजमा निज चरण, क्योंकि गति जीवन, यहाँ यति ही मरण। 
झूप तप ले छांह की मत ले शरण, स्वेद से नव-शक्ति हो संचरण।। 
एक युग की है परिधि, चरण-रज - निर्माण होता है।।भाव स... 
होगा 7, तू सदय र ठ और तू होगा अजय। 


कर ले कम क्रया. 


सुन्दर भरा मृदु गान होता हैं। 
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सुख की साँस भरेगा मानव, दर्द, ह दुख, भय, कलेश टलेंगे।। 
राह बनाने हेतु करेंगे, संघर्षो का द सभी समाना। हम बतालायें ........ ॥ 
तब न छीन पाएगा कोई, “दूध” दुधमुँहे शिशु के मुख से, 
नहीं कर सकेंगे निर्बल को, पीडित, तब बलशाली दुःख से।। 
भष्टाचार, लोभ लिप्सायें में, सिमट भगेंगी अपने रूख से। 

. निर्मतता, आलस्य, काहिली, छोड-रहेगा मानव सुख से।। 


सहना नहीं पडेगा सज्जनता को फिर दुःख दर्द यातना। हम बतलायें ... 
(काव्य-केलाश) पृ. 78 


9. आत्म निर्माण - 
अपना निर्माण करो पहले, जग का निर्माण स्वयं होगा। 
हर फूल महकने लगा अगर, सुरभित उद्यान स्वयं होगा।।«& « 
सब ही यदि शिव-संकल्प हुए, साहस के सूत्र न स्वल्प हुए। 
वृक्ष से होगी जो स्वर्ग-सृष्टि, स्रष्ण भगवान स्वयं होगा। अपना निर्माण करो....... 
हर शब्द अगर उत्तम होगा, हर भाव भव्य उद्गम होगा। क्‍ हि 
जो धन्य बनेंगे इस तम से, अनुपम वह गान स्वयं होगा। अपना निर्माण करो .. 
। (जागो प्रहरी' पृ॥.03) 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित रचनाएं आल मे आम था 
(3) राग-द्वेष सब अरे! मिटा दें... ः बी 


8 








जितने कलुषित भाव हृदय के, मिलकर उनकी चिता जलादें। 
अहं-तुष्टि, मैं-मेरापन त्यागें, राग-द्वेष सब अरे! मिटा दें।। 
धन-पद-यश-प्रभुता पाने को, पर-श्रम, पर-अधिकार न हड़पें। 
लाशों पर चढ़ आगे मत बढिए! कभी भूलकर अरे! न हड॒पें।। 

निज-श्रम से ही हम सब मिलकर, एक नया इतिहास बना दें। जितने कलुषित .......... 

जाति-धर्म-भाषा विवाद ने, हमको क्‍ 

आरक्षण के टुकड़े देकर, भाई को भाई 











छू है ५ + 
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एक गुरु के शिष्य हो तुम, अहं को अपने गलाओ।। 
अहमन्यता, लोकेषणा को दूर मन से है भगाना। 
स्नेह गुरु जैसा हृदय में, त्याग-सेवा है दिखाना।। 
हो परस्पर प्रेम सब में, हृदय को निर्मल बनाओ। सृजन-शिल्पी .............. 
पर्यावरण दूषित हुआ, रोगी बने हैं आज मानव। 
शुचिता तिरोहित हो गई है, बन रहे है सभी दानव।। 
शील, संयम, सत्य-ऋजुजा-आचरण में अरे लाओ। सृजन शिल्पी शत 
श्रद्धा बिना विश्वास के यज्ञ-जप-तप व्यर्थ है। 
निष्काम सेवा-प्रेम-करुणा साधना का अर्थ है।। 
कथनी-करनी एक हो बस, द्वैत मन का तुम मिटाओ। सृजन शिल्पी .. 
(युग निर्माण योजना” दिसम्बर 200॥) 
आचार्य शर्मा के जीवन दर्शन की आलोच्य काव्य में अभिव्यक्ति _ 
संस्कार सामर्थ्य - क्‍ 
इच्छा: भाव, कल्पना जैसी और वासना अपनी होती। 
अंग-प्रत्यंग हमारे तन के, बनते जाते संस्कार वश दुनियाँ होती।। 
माता-पिता परिस्थिति, आयु, स्वास्थ्य, जन्म भिन्‍न-भिन्‍न तन। 
अपने मन पर ही सब निर्भर , संस्कार वश जाते हैं सब बन।। 
प्रसुप्त संस्कार हमारे, वाहय जगत उनकी ही छाया। 
. जग अपने में बुरा न उत्तम, अन्‍्तर्मन प्रतिकृति यह _ माया।। 
. (2) अचिन्तय चिंतन-अनुपयुक्त आचरण - 
.. चिंतन जब दूषित हो जाता, होते रहते हैं दुष्कर्म क्‍ 
दरिद्र हो जाते; मिटते जाने. सब ॒सत्कर्म।। 
में जेसे उप आते, बिना उगाए खरपतवारा 
शक्ति, सामर्थ्य, आत्मबल, हरते मन के बुरे क्‍ 
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_मिथ्या प्रदर्शन और अपव्यय से बचो, सबको बचाओ। 
दुष्प्रवृत्ति बढ़ रही है, भ्रष्ट जीवन कर रही है। 
वासनाएं दासता की, संतप्त सबके कर रही है।। 
शान्ति पाना चाहते हो, तो इन्हें जल्दी हटाओ।। 
(5) विवाहोन्माद - 
विवाहों में बने पागल, होलिका धन की जलाई। 
नाक ऊँची ही रहे बस, फूंक दी श्रम की कमाई।। 
होकर ऋणी घर बेच डाले, कंगाल! अब तो होश लाओ। 
(6) जनजागरण - 
व्यसन-वासना के गुलाम बन, जीवन भर ही तो हम भटके। 
ग्रसित रहे संकीर्ण स्वार्थ में, अरे, आज भी तो है अटके।। 
मुक्त दासता से होकर अब, जन-जागृति के गीत सुना दों। 
जितने कलुषित भाव हृदय के, मिलकर उनकी चिता जला दो॥।। 
(7) विश्व शान्ति - हे 
जल-थल-नभ को दूषित करके, जग का अहित किया है कितना ? 
... सभ्य अधिक जितने हम होते, पर्यावरण प्रदूषित उतना।। 
















सुन्दर भविष्य बनाने फिर से, मानव को सत्पथ दिखला दें। 






...  बैर-घृणा-ईर्ष्य के कंटक, आओ! मिलकर आज गला दें।। 






“मूल्यांकन 
जमुना प्रसाद जी बडैरिया हिन्दी जगत के वरिष्ठ 
हैं। डा0 बडैरिया 










ध्यापक एवं सजग अनुसंधानकर्ता _ 
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उनके कर्तव्य बोध से अवगत कराया है और राष्ट्र में राष्ट्रीया का जो क्षरण 
हो रहा है, इस जवलंत समस्या की ओर देशवासियों का ध्यान अपनी रचनाओं 
के माध्यम से आकृष्ट किया है। यह सत्य है कि राष्ट्र का मस्तिष्क उसका 
समाज ही होता है। राष्ट्र की सीमाएँ उसका कलेवर है तथा ' आत्मा 
उसकी पूर्णता का अहसास दिलाती है। मनुष्य की परम्परागत मान्यताओं, आचार-विचार, 
अनुभवों ने मानव मूल्यों को सॉस्कृतिक रूप से विकसित कर जीवन्त रखा है।. 
डा0 बडैरिया जी के अनुभव तथा ज्ञान ने हिन्दी साहित्य को जो गति प्रदान 
की है, उसमें एक अनुशासन है, जो सहज एवं सरलता के रूप में दिखाई देती 
है। क्‍ 













डा0 आर.पी. कर्मयोगी 

.. परम पूज्य गुरुदेव (आचार्य श्रीराम शर्मा) द्वारा 
स्थापित पावन तीर्थ शान्तिकुंज, हरिद्वार रूपी नक्षत्र मण्डल 
देदीप्यमान डा0 कर्मयोगी रूपी श्रुवतारा का पूरा नाम डा0 
रामप्रकाश “कर्मयोगी' है। आपकी जन्म तिथि- 26 जुलाई 
3932 तथा जन्म स्थान- ग्राम नदरोई जिला-अलीगढ़ (उ0प्र0 हा 
है। आपकी शिक्षा एम0ए० (हिन्दी), डिप. भाषा विज्ञान, एम0एड0, पी0-एचठडी0.... 
व्यवसाय एवं सेवाए :- ४ ॥ क्‍ क्‍ कक पी आम 
डा0 कर्मयोगी मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग में प्राचार्य के पद 
कार्यकारी प्राध्यापक' रहे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 
 उपप्रबन्धक तथा मध्य प्रदेश पाठ्य 


















भाषा शिक्षण संस्थान) 
निगम से सेवानिवृत्त हुए।. वर्तमान में आप 
शांतिकुंज, हरिद्वार में कुलसचिव क्‍ 3 
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पुनर्जीवित करना। है 
2) जीवन निर्माण का प्रेरणादायी साहित्य ही लोगों के व्यक्तित्व को ऊँचा 


उठा सकेगा। हम क्‍ 
3) यज्ञ में समाहित शिक्षण को सार्वजनिक करके जनता को यह समझाया 


ड 


जाय कि यज्ञीय जीवन ही यथार्थ जीवन हेै। 
4) व्यक्ति को ऊँचा उठाने, श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपनी 
सोच बदलनी होगी। क्‍ | हा अल 
5) प्रब॒ुद्ध वर्ग को पूज्य आचार्य श्रीराम शर्मा द्वारा बताई गई विचार-क्रान्ति 
करनी पडेगी। ”॥ क्‍ 

आचार्य शर्मा के जीवन दर्शन के प्रभाव विषयक साक्ष्य. 

डा0 कर्मयोगी का पूज्य आचार्य शर्मा जी से व्यक्तिगत परामर्श 

का क्रम वर्ष 4960 के दशक से प्रारम्भ हुआ। आप शान्तिकुंज, हरिद्वार में वर्ष क्‍ 
970-7] से ही सम्पर्क में आ गए। अब यहीं देवसंस्कृति विश्वविद्यालय में 
कुलसचिव पद पर कार्यरत हैं। उनका मानना है कि पूज्य आचार्य शर्मा जी ने. 
अध्यात्म को आकाश से नहीं अन्तस से जोड़ा है। इसे मन्दिर, मस्जिदों का 
विषय हीं, अपितु जीवन का विषय निरूपित किया। विचार और आचार को 


डा0 कर्मयोगी पूज्य आचार्य शर्मा के जीवन दर्शन के इन बिन्दु 


$ 


पूरा-पूरा महत्व दिया। यही दो आधार लोक और परलोक के साथी है। 





गए। जीवन में सादगी और सरलता डा. कर्मयोगी ने पूज्य आचार्य जी से ही 
सीखी।डा0 कर्मयोगी जी की प्रकाशित कृतियां अवलोकनीय हैं- क्‍ 
(।) ज्ञान-रश्मि (कविता संग्रह) ज्ञान रश्मि (दोहावली) का प्रकाशन युग 
निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से हुआ। डा0 कर्मयोगी द्वारा लिखित 
समर्पण की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- . के द 
“मैंने ही क्या लिखा: तुम्हीं ने, मुझसे यह लिखवाया, 
शब्द तुम्हारे भाव तुम्हारे, मैने तो बस कलम चलाया। 
मेरी क्षमता कहाँ कि लिख दूँ, तुमने ही उकसाया। 
जो कुछ मुझमें विद्यमान है, तुमसे ही सब पाया। 
हर दोहे का बोल तुम्हारा, तुमको ही अर्पित है, 
नतमस्तक हो गुरुवर मेरे, तुमको करू समर्पित ।। 
इस काव्य कृति के प्राककथन में डा0 प्रणव पण्ड्या लिखते हैं- 
“हमारी संस्कृति म॑ सत्प्ररणाएं देने वाले साहित्य की भरमार. है एवं नीति. 
उपदेशों, सुभाषित, पंचरत्न की कथाओं , प्रेरक दुृष्टान्तों के रूप में हम जीवन 
_ के हर पक्ष को उनके द्वारा स्पर्श होता देख सकते है। प्रस्तुत पंक्तियां 
“ज्ञान-रश्मि” परम पूज्य गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा आचार्य जी की सूक्ष्म प्रेरणा 
पे देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के कुलसचिव डा.आर.पी.कर्मयोगी द्वारा लिखी 
गई हैं। इस पुस्तिका में बडे प्रेरक दोहे हैं। ये दोहे उसी प्रकार हैं, जिनके 
.. बारे में कहा गया है- “देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर।” कब कौन 
प्रेरणा छू जाए और उसके जीवन का कायाकल्प हो जाय, कहा नहीं. 
बहुत ही सरल भाषा में खड़ी बोली में पन्द्रह शीर्षकों के अन्तर्गत 
जीने की कला, सद्‌गुणों की महिमा आदि 





है। निश्चित ही इनका प्रभाव उन सभी पर पड़ेगा 
लिए जो देवसंस्कृति 
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मंगल-कामना शीर्षक से श्री वीरेश्वर उपाध्याय शांतिकुंज 
हरिद्वार की रचना अवलोकनीय है- 
“नाम कर्मयोगी रहा, रहे कर्म में व्यस्त। 
युगऋषि ने फिर कर दिया, सद्चिंतन में मस्त।। 
कर्म हुआ बाधित-शिथिल, लख काया की चोट। 
चिन्तन ने पेंगें-भरी, इस विराम की ओट।। 
गुरु के चिन्तन-भाव को, किया पद्य आबद्धा 
नवल सृजन क॑ सूत्र शुभ, जीवन से सम्बद्ध।। 
ऋषि क॑ जीवन सूत्र नव, प्राप्त करे हर वर्ग 
“ज्ञान-रश्मि' के नाम से विकसे पन्द्रह सर्गी। 
“जीवन विद्या' समझ लें, प्रिय “जीवन व्यवहार '। 
जीवन की धारा-दिशा, “जीवन दर्शन! सारा।। 
“जीवन पथ' सबको मिले, दर्शन दिव्य ललाम। 
सरल 'ज्ञान दीक्षा' सरस, दे सदगति अविराम।। 
थोर्थे रस्म-रिवाज जल, “जीवन सूत्र' सधाहि। 
ईश्वरत्व उन्मुख सभी, “दिव्य लोक' विकसाहिं।। 
सदा कर्म फल' ध्यान रख, मन साधहिं धीमान। 
बात चीत की कला से, पाएं शुचि सम्मान।। 
मनुजं 'जियें तो इस तरह', जीवन सफल बनाएं। 
, काम मोक्ष सध जाएं।। 
शुभ कामना, गुरुवर न्का 2 
पुरुषार्थ यह, गणपति 


बात यह है कि जिस 
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इस दोहावली की विषय सामग्री को डा0 कर्मयोगी ने निम्नलिखित 
पन्द्रह शीर्षकों में विभाजित किया हे- 





. जीवन विद्या ... 9, जीवन सूत्र 

2. जीवन व्यवहार ..._0. ईश्वरत्व 

3. जीवन की दिशाधारा..... १. दिव्यालोक 

4. जीवन दर्शन क्‍ 2. कर्मफल 

5. जीवन पथ न मन क्‍ क्‍ 
6. दिव्य जीवन . _१4. बातचीत की कला 

7. ज्ञानदीक्षा 5. जिएं तो इस तरह 

8. थोथे रस्म रिवाज 

प्रत्येक शीर्षक से दो-दो रचनाएं अवलोकनीय हैं- 
सर्वश्रष्ठ व्यक्ति है, जिसका हृदय विशाल। मन छोटा करता नही, चले न टेढ़ी चाला। क्‍ 
सत्य बोल बोलों सदा, रहें असत्‌ से दूरासबका हित साधन करें, दयाभाव भरपूरा। 
छ् . इड (जीवन विद्या) 
सुर दुर्लभजीवन मिलाशिक्षा समझ अनेक।भड्चाल से बच चलें, चले चाल सब नेका। 
। शुभ कर्मों परहे टिका,जीवन का सुख सार।अशुभ कर्म में यदिफंसेनिश्चित होगी हारा।.. 


(जीवन व्यवहार) 
धीरज हो नहिं कभी अधीराप्यार भरा जीवन जिएं, उड़त गुलाल अबीरा।... मे 
इच्द्रिय संयम यदि सधे, सधे सभी व्यवहार।चित्त शुद्ध होता रहे, मन पर भी अधिकार।। 
.. (जीवन की दिशा धारा) 
अनुशासन अन्दर उगे, जीवन में रम जाए।ऊपर से थोपा हुआ, हरदम काम न 
मेरा हित केवल नहीं, सबका ही हित होय। ऐसा उभरे सोच तब, मेल सभी का होय 














ज 


पीड़ा हरते रहे, जीवन भर जो लोग। उनके जीवन में रहा, सदा सुखद संयोग।। 
संयम साथे जे रहें, रहें व्यसन से दूरा होंई पिरोंगी लोग वे लहें शक्ति भरपूर।। 

ध (जीवन सूत्र 
प्रभु को खेजे हम कहां, जाएं किसके पास। कण-कण में वह बल रहा, छय निकट आवास।। 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन होईफिर भी मन मैला रहा, लाभ कहां से होई।। 

(ईश्वरत्व) .. 
श्रम साधक ही जीतते, जीवन का संग्राम।इससे मुख जो मोड़ते, उनका हुआ हराम ।। 
प्रामाणिक बनकर जिएं, निर्मल रखें स्वभाव।गुण कर्मों में श्रेष्ठ हों, चारों ओर प्रभाव।। 

(दिव्यालोक 
जीवन में बस ढो रहे, निज कर्मो का बोझ।सुख चाहों तो भेंट से, अपकर्मो का खोज।। 


शुभ कर्मों के पुण्रू से, नवयुग आता जाय।बदलेगी आकृति नहीं, प्रकृति बदलती जाया।। 





(कर्मफल 
चंचल मन को रोक लें, समझाएं बार हजारा इतने पर माने नहीं, कसके दें उपचार।। 


मत घोड़ा बिगडैल है, टिका न एकां ढामा चिंतन चाबुक गहि रहे, संयम सख्त लगामा।. 


आओ द ५ प) 
.... बाचचीत के दौर में, तोल तोल कर बोलाव्यंग भरी बातें नही, हृदय खोलकर बोला। 


सही बात का सब जगह, करते सब सम्मान।चर्चा झूठ फरेब की, पकड़ाती अपमाना।। 
बातचीत को कला) 


डालिए, व्यसनों से हो दूरा। चिंतन चरित्र निखारिए, श्रेय मिले भरपूरा। 


की दिशाधारा - 
/ व्यवहार ढलता 
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स्पष्ट किया गया है। जो छात्रों को आस्थावान बनाने और उनमें मानव मूल्यों 
को विकसित करने के लिए नई समझ पैदा करेगा। स्वाध्याय , स्वास्थ्य के 
स्वर्णिम सूत्र और पर्यावरण पाठों कौ विषय वस्तु को और अधिक बोधगम्य 
बन जाने से इस पुस्तक का महत्व बढ़ा है। आशा है यह पुस्तक छात्र और 
शिक्षक दोनो के लिए उपयोगी सिद्ध होगी”... 
कवि की इस कृति की एक रचना अवलोकनीय है- 
कोई काम न बड़ा कहाता, और न कोई छोटा, 

जो जन ऐसा नहीं समझते, उन्हें बुद्धि का टोया। 

ऊँच न कोई, नीच न कोई नहिं अछुत कोई भाई, 

पैदा किया सभी को प्रभु ने, दुनियाँ सुघड बनाई। 
जाति-पाँति का भेद नहीं है सब हैं भाई-भाई, क्‍ 
हिममिल कर सब रहें प्रेम से यही रीति सुखदाई 

कोई बात बुरी नहिं सोचे सबकी करें - भलाई, . 

सुख दुःख में एक हाथ बटाएं सीखें यह चतुराई। 

(सीखें यह चतुराई' शीर्षक से 


क्‍ स् (3) जीवन विद्या में प्रकाशित रचनाएं - 


युगान्तर चेतना, शान्तिकुंज, हरिद्वार से प्रकाशित पुस्तक जीवन विद्या में सुकवि 
कर्मयोगी की रचना अवलोकनीय है- पर क्‍ 
पता लगाएं ईश्वर कौन कहाँ है, 
केसे उसने सृष्टि बनाई सारा चकित जहाँ है। 
_ इसमें कया कठिनाई आई, उत्तर अभी बतादूँ .. 
साथ चलो मैं तुमको अभी दिखा दूँ 
को: दुखियारे गाँवों में. 7 हा 
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(2) आओ हम इतिहास रचेंगे- 
सुरसा सा फैलाया जिसने, मैंह उसका हम बंद करेंगे। आओ हम इतिहास रखेंगे। 
कुरीतियों के घ्ृृणित पंक में, रह-रहकर जो धँसते जाते, 
उनसे उनको मुक्त करेंगे। आओ हम इतिहास... 
रूढिवादिता लिपटी जिनसे, मैली की जिसने मन चादर, क्‍ 
उसको हम सब स्वच्छ करेंगी आओ हम इतिहास ...... (इतिहास रखेंगे शीर्षक से) द 
(3) बडे-बडों से सीखा करते बच्चे क्रियाकलाप, सु 

तैसी उनमें आदत पड॒ती करते जो माँ बाप। 

रहें कमल कीचड में जैसे नीची बात न सोचें, 
व्यसनों से कोसों रहें दूर सब अच्छी करनी खोजें।। (युग सहज बदल जाएगा) 

कलियुग की कालिमा ने, कालिख दई है पोत, क्‍ 

चारों लंग देखो घोर अन्धकार छायो है। 

बने है लोग ल॑पट,' भ्रष्ट- भ्रष्ट व्यभिचारी हैं, 

काले कारनामे, ऊधम भारी ही मचायो है। 
दुबके से बैठे लोग, सहमे से बैठे लोग, 
काह ने न बाँधी पार, नोंच-नोंच खायो है, 

मन्दिरों में जाते लोग, मस्जिदों में जाते लोग, 

जाने कौन ठौर प्रेम बिरमायो है। (“कलियुग की करतूत” शीर्षक 
5) जो देखता है सर्वत्र मुझको मैं दृश्य होता सदा ही उसे हूँ 

याद करता सदा ही मुझे है, उसे मैं कभी विसराता नहीं है | 


के 





कोई जिस्म हो इसका कि कोई शक्ल औ सूरत हो, 
इबादत में जरुरी है नहीं कि लाजिम उसकी मूरत हो। . (इबादत शीर्षक 
8) धर्म ज्ञान विज्ञान शक्ति और है अद्ठैत महान। 
यह अनुशासन है जीवन का, हो तो जन कल्याण। 
भैया है अट्ठैत महाना का 
करूणा दया धर्म की बेटी योग बडा है बेटा हे 
श्रद्धा भक्ति भावना से जो विमुख हुआ है हेया.. 
अर्चन बंदन करें नित्य यों होगा जग कल्याण। भैया है अद्ठैत महान। 
(है अद्वेत महान शीर्षक से) 
(9) मैं ज्योति पुंज मैं “दिव्यतत्व', मैने समझा अपना महत्व।* हे 
प्रेय नहीं मुझको भाया, मैं श्रेयस का अधिकारी हूँ, 
सात्विक शुद्ध विचारों का, मैं नित्य रहा उपकारी हूँ। 
भेंड नहीं जो भेडों के पीछे ही चलता जाऊँगा, 
यारो! मै राह बनाने आया हूँ, उस पर ही बढ़ता जाऊँगा। (आत्मसम्मान शीर्षक से 
30) कोई काम न ऐसा कर दूँ, पडे देखना नीच, 
बड़ी अदालत में जब पहुँचूँ, माथा हो तब ऊँचा, 





आत्मतत्व ओ प्राण तत्व, तुम दावानल बन जाओ, 
जड॒ता को, निज सम्मान बचाओ। तुम निज सम्मान बचाओ।। 


हे 


(“मुझको तो चिंता बस इतनी” शीर्षक से 


शर्मा के चिन्तन की आलोच्य काव्य में अभिव्यक्ति 
:- सेवा की अनुभूमि करो तो, ईश्वर स्वयं खड़ा 
ऐसा है अनुबंध। जनसेवक का स्वयं वे, करें | 
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आलस में बीते नहीं, चलिए आँखें खोल।। 
जीवन दर्शन :- भटके जो जन लक्ष्य से, करें भूल पर भूल। 
क्‍ फँसे अनेक विपत्ति में, चुभें शूल पर शूल।। 
मनुष्य में देवता:- कष्ट कठिन पहलें लगे ु बाद सुखद ही होंइ, 
मनुज न घबराएं कभी, तपकर कुंदन होंइ।। 


योगसाधना :- साधना में रत रहें, साधन में न लगाव। 
ऐसे जन को हरि भजै, उसको नहिं भटकाव।। 
कर्मों का फल भोगता, होता है बेहाल।। & & « 
संकट अरु सौभाग्य के, बुरे भले ये कर्म। 
सावधान इनसे रहें, जीवन का यह मर्म।। 
जीना एक कला- कडी समीक्षा नित करें दिन में हुआ जो कामा 
गलत अगर कुछ हो गया, कभी न लें फिर नामा। 
दिवास्वन देखें नहीं, दिव्य बनें प्रभु काज। 
क्‍ प्रखर करें चेतन्य को, साजें ऐसा साज।। 
प्रतिभागिता के प्रति आक्रोश - अनीति और अन्याय का, डटकर करें विरोध। 
क्‍ ; लोहा लें मिलकर सभी, नहिं केवल अनुरोध।। 
आचार-पद्धति :- धोते पहले बसन को, बाद रंगाई होडइ। 
मन मैला भी धोइए, दाग न बचिया कोइ।।. 
अनुचित-उचित विचारिए, तब कीजै कुछ काम। 
बिना विचारे यदि किया, सुखद कहाँ परिणामा।. 


मूल्यांकन. 
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व्यवहारों के परिमार्जज का ऐसा सामंजस्य है जो जीवन को पूर्णता की ओर ले 
चलने की सार्थक पहल कर सकेगा। सार्वजनिक जीवन में संव्याप्त संघर्ष आपा६ 
गपी, ओछे और घिनौने विचार तथा कीचड चचड्‌॒ में धंसे जीवन में मनुष्यता का 
संचार कर देवत्व की ओर ऊँचा उठा सकेगा 5 की क्‍ 

... कवि की अन्तर्दृष्टि एक्स-रे की भाँति अन्तःमन, अन्तर्जनत और 
परोक्ष में चल रही सभी प्रकार की गतिविधियों को पढ़ लेती है। सम्भवतः 
यही कारण है कि डा0 कर्मयोगी के शब्द मात्र बोलते नहीं हलचल पैदा कर 
देते हैं। ज्वार भाटा जैसे उफान उत्पन्न कर मन की दिशा को किसी भी ओर 
मोडने की शक्ति कवि की रचनाओं में समाहित है। डा0 कर्मयोगी द्वारा रचित 
वालिय आल आचाय आग पक जविनों दशन की गाथा है, वह मर्म है जिसे कवि 
ने जिया है, उस अनुभव पर आधारित गीत है, जिसे कवि ने उन्मुक्त भाव से 
गाया है। इनके काव्य में जहाँ एक ओर दार्शनिकता का भाव उत्पन्न हुआ है 
वहीं दूसरी ओर ये जीवन को व्यावहारिक बनाने में स्वयं सफल और सक्षम 


_ स्मृति शेष श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त “कमलेश ' 
जीवन परिचय- सरस्वती के वरद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जी 
“कमलेश” ने चतुर्मुखी प्रतिभा पाई थी। इस प्रतिभावान महामानव 


*, 


जन्म वर्ष ॥945 में दीपावली कं न 
समय जनन्‍्मदात्री माता शिवदुलारी 
(कानपुर देहात) में हुआ। आपके 
ओमर बडे ही दयालु और सरल स्वभाव 
शिशु अवस्था में आप. छः माह के 
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एक पुत्र और एक पुत्री दो सनन्‍्तानें प्राप्त ह हुई। विवाह के सात वर्ष बाद 
आपकी धर्मपत्नी का भी देहावसान हो गया। श्री कमलेश जी को अपने जीवन 
काल में अनेक बार पक्षाघात के दौरे पडे. और वे ठीक होते रहे किन्तु 62 
वर्ष की आयु में चलने-फिरने में असमर्थ इस भक्‍तहृदय कवि का 3 फरवरी 
977 तदनुसार माघ शुक्ल १4 गुरूवार में निधन हो गया। 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व :- साहित्य तथा. अध्यात्म के अद्भुत सामंजस्य के ६ 
नी मानस वेत्ता साहित्य के पुजारी सदगृहस्थ होते हुए भी योगी श्री कमलेश 
जी हिन्दी साहित्य काव्य के जगमगाते नक्षत्र थे। आपने अपने. सम्पूर्ण जीवन 
को माँ सरस्वती की आराधना एवं समाजोत्थान में लगा दिया। उनकी ओजस्वी 
वाणी ने समाज को अभिनव दिशा प्रदान की। वे उच्चकोटि के लेखक एवं 
कवि थे। आपकी रचनाएं सुकवि सरस्वती, कल्याण, अखण्डज्योति, दिव्यवाणी 
एवं मानसमणि आदि पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहीं हैं। आपने एक हस्त 
लिखित 'मधुप' पत्रिका संमांज के सम्मुख प्रस्तत की जिससे प्रेरणा पाकर 
' अखिल भारतीय ओमर वैश्य महासभा” ने आपको स्वर्णपदक, मूल्यवान उत्तरीय क्‍ 
एवं मुद्राओं से पुरस्कृत किया। क्‍ क्‍ 

अन्य दूसरी साहित्यिक संस्थाओं ने भी “मधुप' को एक सम्मान 


के 





_ पूर्वक पुरस्कृत किया। आपकी काव्य रचनाएं शुद्ध परिष्कृत हिन्दी में हैं। 
साहित्यकारों सम्पक:- श्री हनुमान क्‍ प्रसाद जी. पोद्दार, सम्पादक 'कल्याण', 
बाबू गुलाब राय, सम्पादक साहित्य संदेश, पू | आचार्य श्रीराम शर्मा सम्पादक 

से प्रकाशित होती थी। श्री शारदा प्रसाद, सम्पादक “मानस 


रामचरण जी सहेस्द्र ० ः श्री सैर धलीशरण गुप्त, हे श्री सियाराम क्‍ 
08 महाराज रामदण्डी जी, आत्मविज्ञान प्रतिष्ठान राम नगर 


ऋषिकेश, श्री रामरक्षित जी 
आदि ख्यातप्राप्त साहित्यकारों 
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अन्तर्गत प्रति रविवार को प्रातः 7 बजे पर सामूहिक प्रार्था का आयोजन होता 
था। इस समिति के तत्वावधान में श्री कमलेश जी की प्रेरणा से अनेक 
शाखाएं गाँव-गाँव में फल-फूल रही हैं। क्‍ 
(2) वर्ष 4959 से आपने भक्ति, ज्ञान, _वैराग, सदाचार आदि अध्यात्मवाद की 
पोषक “दिव्यवाणी' (मासिक) का कुशल सम्पादन व प्रकाशन किया। आपने इस 
पत्रिका का एक “प्रार्था अंक विशेषांक निकाला था। दिव्य वाणी के सभी ४ 
प्रकाशित अंक देश और समाज को उज्जवल मार्ग प्रदर्शित करने वाले, सत्य-प्रेम 
और न्याय को प्रतिस्ठापित करने वाले मंगल प्रकाशन हैं। क्‍ हा 
“दिव्य वाणी' मानव के शान्त हृदय में सुख शांति की स्थापना के... 
निमित्त प्रकाशित हुई। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार पूर्ण देश के 
सुविश्चात सन्त, महापुरुष, विद्वान एवं महान विभूतियों के सारगर्भित और 
अनुभूत आलेख प्रकाशित हुए। इन आलेखों में श्री कमंलेश जी. ने .भगवत प्रष्ति 
के उपाय, उपासना के विविध प्रकार एवं चरित्र निर्माण सम्बन्धी विषयों का. 
विशद विवरण प्रकाशित किया। इस पत्रिका के प्रत्येक अंक में श्री कमलेश द 
. जी ने पूज्य आचार्य श्रीराम शर्मा जी के अनुभव पूर्ण लेख भी प्रकाशित करते 
., हुए लिखा- “आज का मानव मानवोचित क्‍ गुणों को त्यागकर अपने मार्ग से. 
.. कितनी दूर भटक गया है, इसे समझाने के लिए प्रातः स्मरणीय पं. श्रीराम 
शर्मा आचार्य, जी क॑ पावन संदेश को जन-जन तक पहुंचाया जाना आवश्यक 
है। जी की अनेक काव्य रचनाएं युग निर्माण योजना, गायत्री 
भूमि मथुरा से प्रकाशित विभिन्न काव्य संकलनों में प्रकाशित हुई। कवि का 
मानना था कि साधना विहीन जीवन भी कोई जीवः हीं, साध् 
आगे बढ़ाते चलो। प्रगतिपथ पर चलने से क्‍ क्यों हिचकर रहे 
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सोचते हो क्‍या ? गिने क्षण ही तुम्हारे पास हैं- 
हाथ में आया हुआ क्‍यों खो रहे हो अब समय ? 
बढ़ चलो निर्हन्द्ध, कोरी कल्पनाएं मत गढ़ों। क्‍यों रुके 
दूर जाना था अचानक रुक गए. तुम तो यहीं, 
इस शिथिलता से तुम्हारा, कार्य कुछ होगा नहीं, 
गिर पडे हो तो सँभल जाओ, उठो हिम्मत करो, 
कठिनाइयों के पंक में अब फिर न फंस जाना कहीं। 
हीनता का दोष अपने शीश पर तुम मत गढ़ो। क्‍यों रुके हो ? 
“साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो” शीर्षक से) 
अन्य रचनाएं अवलोकनीय है- 
दयामय हममें वह बल हो कि जिससे धन्य धरातल हो, 
हमारे मन में भी बल हो, हमारे तन में भी बल हो। 
हमारे धन में भी बल हो, हमारे प्रण में भी बल हो। 
हमारा उर अति निर्यत हो। दयामय हममें वह ...... 
न हममें मान, मोह ही हो, न हममें राग द्वेष भय हो, 
न हममें स्वार्थपूर्ण लय हो, न हममें रंचक अविनय हो। 
न हममे कभी कपट छल हो। दयामय हममें वह............. 
प्रेम मय सारा जीवन हो, परम उत्साह भरा मन हो, 
हर्ष से विकसित आनन हो, सदा परहित में रत तन हो। 
न अपना लक्ष्य चलाचल हो। दयामय हममें वह ......... 
संचित सागर हो, शक्ति का उदय सुधाकर हो। 
कष्ट से हृदय न कातर हो, सभी में प्रेम बराबर हो। 
उन्‍नतिमय कल हो। दयामय हममे वह.....(“दैनिक प्रार्थना” शीर्षक से) 
नारायण “कमलेश' जी ने अपने भावुक हृदय से ईश 


शक 


“बह. अपने ४ शैंनक 
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पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। 
जो सहज कपाला, दीनदयाला, करहु अनुग्रह सोई।। 
जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानन्दा। 
अविगत गोतीतम्‌ चरित पुनीतम्‌, मायारहित मुकुन्दा। 
जेहि लाग विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृन्दा। 
निशि वासर ध्यावैं गुन गन गावहिं जगति सच्चिदानन्दा।। 
जेहिं सृष्टि उपाई, विधि बनाई संग सहाय न दूजा। 
सो करहु अघारी, चिन्त हमारी, जानहिं भकतति न पूजा। 
जो भव मय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। 
मन-वच-कम वाणी छांडि सयानी सकल सुरजूथा।। 
शारद श्रुति शेषा ऋषभ अशेषा, जाकहु कोउ नहिं जाना। 
जेहि दीन प्यारे, वेद पुकारे द्रवउ सो श्री भगवाना। 
भव वारिधि मंदर सब विधि सुन्दर गुन मंदिर सुख पुंजा, 
मुनि सिद्धि सकल, सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। (रामचरित मानस 
(4) प्रार्थना श्री कमलेश जी की एक प्रार्थना जो राष्ट्रीय स्तर पर 
मान्यता प्राप्त है तथा सम्पूर्ण भारतवर्ष के शिक्षा मंदिरों एवं गायत्री शक्ति 
पीठों-प्रज्ञापाठों के दैनिक प्रार्थना में गाई जाती है, अवलोकनीय है- 
वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं, 
परसेवा पर उपकार में हम, निज जीवन सफल बना जाएं। 
विफलों के, सेवक बन संताप हरें, 


भूले भटके बिछुडे, उनको तारें खुद तर जाएं। 


छल, दम्भ, द्वेष, पाखण्ड, झूठ, अन्याय से निशि दिन दूर रहें। 
सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाएं, 
ध्यान रहे-अभिमान रहे। 


का 
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केवल तन ही नहीं स्वच्छ मन को भी अब करना होगा। 
स्वार्थ-लोभ सब तजकर मन में भव्यभाव भरना होगा। 
कुविचारों दुर्भावों को अब नहीं पास रखना होगा। 
सदाचार सद्गुण से आलोकित पथ पर चलना होगा। 
कर्तव्यों को करना होगा, जन-हित में अपना हित मान। 
तुच्छ स्वार्थ को तजना होगा, तब ही होता युग निर्माण।। 
मन जीवन का केन्द्र बिन्दु है, इसे नहीं हम भूलेंगे, हा 
उसको सुन्दर और समुन्नत कर हर्षित हो फालेंगे। 
संयय, सेवा, त्याग, साधना का हम पाठ पढेंगे जब, 
सज्जनता का सुखद सुमंगल वातावरण बनेगा तब। 
परम्पराओों से विवेक को जब हम देंगे ऊँचा स्थाना तभी ही होता .......... 
(“युग निर्माण कब होगा? शीर्षक से उद्बोधन” 63 
(6) ज्योति जीवन की जलाये, भव्य सपनों को सजाये, की 
बढ़ रहा संघर्ष परथ पर, दुःख को भी सुख समझकर। मैं ज्वलित अन्तःकरण हँ। 
कर रहा निर्माण-चिंतन, आज अन्तर में चिरन्तनः 
विश्व में में प्राण भरता, ज्योति जीवन की वितरता। क्रान्ति का बढ़ता चरण हूँ। 
.. पथ बना कंटक-बिछोना, मृत्यु है मेरा खिलौना; 
होमकर सर्वस्व अपना, देखता में मुक्ति सपना। चेतना मय जागरण हूँ। 
(“साधना का एक क्षण हूँ शीर्षक से उदबोधन ; प्रकाशित पृ. 63") 
आचार्य शर्मा के जीवन दर्शन का आलोक्त्य काव्य में प्रतिफलन- 
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आज चुनौती अखिल विश्व को, "भला बुरा चाहे जो माने। 
3) धरती पर स्वर्ग अवतरण - क्‍ 
अन्य स्वर्ग की नहीं कामना, यहीं स्वर्ग हम लायेंगे, 
सबमें प्रेम प्रचार करेंगे, अमृत-रस बरसायेंगे। 
नहीं रहेगा अब यह कलियुग, इसको बदलाना होगा हि 
इस दुनियाँ में फिर सेहमको, अब सत युग लाना होगा। 
आओ, मित्रो! पूर्ण करें हम सब मिल यह संकल्प महान। 
युग बदलेंगे, युग बदलेंगे और करेंगे युग निर्माण।। (“उद्बोधन” पृ. 428). 
(4) हारिए न हिम्मत - श्री कमलेश जी के विचार 'हारिए न हिम्मत” शीर्षक 
से अवलोकनीय हैं- क्‍ क्‍ क्‍ 8 कप 
क्‍ शक्ति हीनता के विचार मनुष्य को निकम्मा, निष्क्रिय और निर्जीव 
सा बना देते है। आप आज उदास बैठे हुए अपने में असमर्थता का अनुभव 
कर रहे हैं, पर साहस करके देखिये तो सही- आपका जीवन क्षण भर में 
विद्युत की तरह चमक उठेगा। आप हिम्मत के साथ निश्चय करके अपनी इस 
.. प्रकार दृढ़ भावना बनाएं कि- “मैं असमर्थ, निर्बल और हताश नहीं हूँ। मुझमें 
... नवीन जीवन का संचार हो रहा है। मैं बडे वेग से अपने जीवन पथ पर आगे 
बढ़ रहा हूँ। बस ऐसे विचार आते ही अपने में नवीन शक्ति का प्रकाश होने 
और आप अपने जीवन का आनन्दमय तथा सफल बना सकेंगे। आइए, 
और दृढ़ संकल्प के साथ अपने में शान्तिपूर्ण जाग्रति के विचार उत्पन्न 
बनाइए। संसार द का कोई 5 भी कार्य आपके लिए 
"॥ उपर्युक्त विषयक कवि की एक रचना अवलोकनीय 


निराश? आहत मना । फिर भी बात: सुनो 
गी चर्चा बन करदे।.. 
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स्मृतिशेष श्री लक्ष्मीनारायण 'कमलेश' जी के गीतों में भावुक हृदय 
को स्पर्श करने वाली अनौखी शक्ति है। अनुभूति: एवं अभिव्यक्ति का मणि 
कांचन संयोग आपके गीतों में सर्वत्र होता है। ह क्‍ हर 
श्री मैथिलीशरण गुप्त के शब्दों में- “श्री कमलेश जी की काव्यात्मक रचनाएं . 
सरल तथा हृदय स्पर्शी हैं।” कक बी 
श्री गुलाबराय के शब्दों में- “इनके गीतों में प्राणों का तारुण्य तथा साधना 
की चमक है, एवं आशा-आश्वासन का संगीत है। 





डा.रामस्वरूप खरे के अनुसार- “आपके गीत प्रेरक, उत्साहवर्द्धा और भावपूर्ण द 
[भाषा में सरलता है और छंदो में प्रवाह हैं गीतों में भाव बोध प्रभावशाली 
है। लयात्मकता, संगीतात्मकता और सजीवता आपके गीतों में सहज ही प्राप्त 


जाती है। छंदों का भावनुकूल प्रयोग सौन्दर्य एवं रस-सृष्टि में सहायक है।” 
श्री कमलेश जी के पौत्र श्री प्रेमनारायण 'सरोज” के कथनानुसार- “मैने 
अपने पूज्य दादा जी (श्री लक्ष्मीनारायण ' कमलेश ”) के दुलार में बचपन में 
उनको नहीं समझा, वह जीते जागते समाज के मध्य समाज के अनमोल रत्न 
थे, मानस में उनके अथाह भाव भरे थे, कवि थे अच्छे लेखक एवं स्नेह के 


॥! 


सागर थे जो उनकी कविता में अवलोकन करने से परिलक्षित होता है।” 


रा. 


। क्‍ ४ लक 0 
ः “गुण भूषित दूषण रहित” आपके गीतों की हृदतन्त्री की मधुर 
झंकार हैं जो चेतना का दबाव पाकर अचानक बज उठे हैं। संगीत की रसधार 
कवि हृदय से निकलकर पाठकों को सस्‍्नात कराती है। आपकी प्रार्थनाएं, राष्ट्रीय 





वाणी को मधुर बना लेंगे, कट्धुता का सदा त्याग करके, 
वंधुत्व भाव अपना लेंगे, शुचिता “प्रेम' परिणति करके, 
समता का भाव जगा लेंगे, अपना अनुराग हृदय देकर, 
अपना सौभाग्य बना लेंगे, निर्वल जन-मन की सेवा कर।" 
भावना बन जाती भगवान, भावना से है विश्व महान। 
भावना पग-पग बने प्रयाग, भावना जीवन बने महान” 


सुख बांटा करो, दुख बटाया करो, दुखी जीवन को सम्बल बनाया करो। 


हास्य जीवन जगाने का ही नाम है, सबके दुःख दर्दो को भी मिटाया करो।।” 
की ममता के मानस में, संतान प्राण से प्यारी है, 


प्रेम भरा सुख सागर है, नौका संतान सहारा है।।. 
प्रभलेश 25१] मे, आअर्शगरूब, जद्रो अति देश) अककओेः ९5/) ०७॥ निश्न्तर सलाइंप्थकन 
४ अढ लो काजिल सच दी फपर् आओजणी ! 
<+ै:० ० फ कॉले बह पहल सगे २ देवा यो ऋियाह आग इक ० 
का ० ग्न्‍नी शिएनसस सदी न्निष्ि टुंस्न 'पाशिेगी, कढ-नके। अजित सब र्डा फस अपने 


|. 


ण-.. ब्स्पों रूम 'आग्पेत' पर लिडछ३ निम्रजिके , पश्रित् पृशिन 'लैरे-जरग नो सिम हैं पञणिके 
7 मब देंगीले शफ झबुद कलिज एकटमरेमी, बढ़ -यले अपिल-स्वनेलीपास ऊभिमी | 


पा... आह्सम »|निःस्वा॥ होगी सिर्धितेरी, >मोति लि पदिप अपामेणी उज्नी अच्पके। 


गाए ऋाइनाओ बीएपरलार्ऊएनजार्रगी, बद-वंलें मैझिल स्व ८ फर्स आशिगी ॥[? 
 औरनाद छ? २०-२१ 
ः आस ऋग्जडों' ० हक ने, 6 ५ व्प्र्ञी मने ले के स्त्होर हट २ णरह | 
_ आअदम इस्ते नहीं पीछे » 'पढुँचते डे किल्शेपर ॥ 


अतीत तलब डद्वेजजलते, ने चिन्ता 4१ सजिलक। 


शाभहककजाबतध११५ ७ 


लेप हभ4.4०४५५॥००५- 


शमी 


रा ५७१% 


0१0३४ 7! 


ही 








0332 
ह 4 


श् 


मंगल की कामना 





25%55:222:::227&57:::5:: 47 


आलोच्य काव्यों में युग निर्माण की प्रतिध्वनि 


आचार्य श्रीराम शर्मा ने एक स्थान पर लिखा था- “अपने 
समन्वित स्वरूप की समग्रता के कारण इस युग के महानतम अभियान के 
रूप में “युग निर्माण आन्दोलन”! की ही गणना द होगी। समय की आवश्कता , 
युग की पुकार और ईश्वरीय इच्छा का क्‍ सम्मिश्रण इस भविष्यवाणी को सत्य 
सिद्ध करके रहेगा कि निकट भविष्य में ही सडी-गली और अवॉँछनीय 
मान्यताएं एवं गतिविधियाँ अपना अस्तित्व खो बैठेंगी और विवेक, न्याय और 
औचित्य के आधार पर एक नए सिरे से जनमानस की मनोवृत्तियाँ, चिन्तन 
की दिशाओं, कार्यपद्धतियों एवं आचार संहिताओं का निर्धारण होगा। अब 
सारी दुनियाँ वैज्ञानिक विकास के कारण दिन-दिन अधिक छोटी होती जा रही 
है। सुदूरवर्ती प्रदेश गली-मुहल्ले की तरह एक दूसरे के समीप होते जा रहे. 
हैं। एक स्थान की घटनाओं का प्रभाव व्यापक क्षेत्र पर पड़ता है और वसुध 
पैव कुटुम्बकम का आदर्श अब जाने-अनजाने, चाहने या न चाहने पर भी एक 
प्रत्यक्ष तथ्य बनता चला जा रहा है। एक विश्व, एक राष्ट्र, एक जाति, एक 
संस्कृति, एक आचार और एक विचार की आवश्यकता लोग तेजी से अनुभव 
.. कर रहे हैं और पूरी संभावना इसी आधार पर नये संसार का-नये समाज का 
* और नये व्यक्ति का बनते, बदलने के अतिरिक्त जीवित रहने का और कोई 
उपाय नहीं है।”॥ युग निर्माण आन्दोलन बदलते समाज के अनुरूप व्यक्ति _ 
और समाज बनने और संवरने की तीब्र प्रकिया होने के कारण अपनी 
करता है। 


' कवियों के काव्य में युग निर्माण की प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से. परिलक्षित 


श्रीराम शर्मा के जीवन दर्शन से प्रभावित समकालीन 


है। कतिपय उदाहरण कविवार अवलोकनीय है- 


 भटनागर- 
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तपी हवाओं से मुरझायी, कली: कली विकसायेंगे। | 
गुरु का चिन्तन दुखी मनुजता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे... 
(2) श्री वीरेश्वर उपाध्याय- की एक रचना की कुछ पंक्तियां देखिए जिसमें 
युग निर्माण की प्रतिध्वनि स्पष्ट है-..... . 
प्रज्ञा युग आने वाला हे-युग ने ली अंगडाई 
“युग निर्माण योजना" लेकर-नया संदेशा लाई।। 
श्री बलराम सिंह परिहार- की पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं- 
बहुत सताई गई मनुजता उसने बहुत चोट खाई। 
अब तो उसे पुनजागृत करने की पुण्य घड़ी आई।। 
“युग निर्माण योजना' वह संदेश मनोरम है लाई। 
मन्दिर है तैयार प्रतिष्ठा की वेला भी बन आई।। 
(4) श्री मंगल विजय “विजय वर्गीय'- की रचना देखिए- 
नए युग का हम ही सितारा बनेंगे, अगर मिट गए हैं, दुबारा बनेंगे। 
नए युग का निर्माण करना है हमको, नए युग की दृढ़ नीव रखना है हमको।। 


सृजन-साधना से न डरना है हमको, श्रम की ध्वजा बन फहरना हैं हमको। 
श्रीमती माया वर्मा- की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 


'उठो वीरो! कि तुमको युग नया निर्माण करना है। 
सुकति से, ज्ञान से, फिर सभ्यता की माँग भरना है।। 
रंग पश्चिम का, उसे तुम पोंछ डालो प्रिय, 
गिर रहीं, उनका सम्हालो प्रिय।। 
































कर हक हक कट | 
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बदले अपने को पहले तुम, निश्चय सारा जग द बदलेगा !! 

(8) स्व. श्री बाबूलाल जैन 'जलज' की पंक्तियाँ अवलोकनीय है- 

4) सब मिलकर युग निर्माण करो, द 

द्वेष दम्भ की लंका में तुम, वीर बनो क्‍ हनुमान । बनो। 

प्राणों का प्रत्यावर्तन कर, देव बनो भगवान बनो। जा 

ज्ञान यज्ञ में आहुति देकर, जीवन सफल महान करो। सब मिल कर ........ 
(2) हँस-हँस कर जो लोहा लेता, आँधी से तूफान से, कब हक 
. जान हथेली पर रखकर जो भिड्‌ जाता पाषाण से, 55 ६ 
अपनी आत्म चेतना से जो करता युग निर्माण हे, 

तम पहाड़ से जूझ-जूझ कर लाता नया विहान है। 

जिसे नाम की नहीं काम की चिंता आठों याम है, क्‍ 
उसका ही जीवन इस जग में धन्य-धन्य अभिराम है।। 

डा0 हरगोविन्द सिंह- की एक रचना देखिए- 

रह न जाय साधना अधूरी, कहता उर में राम है; 

युग-निर्माण करो सब मिलकर, यह हरि का ही काम है। 

आये जितने भी बलिदानी, वे घर-घर बन गये कहानी; 

राम काज में जो खो जाये, वह हनुमान बने, जय पाये; 


अर 


2तवरसक 





त्यागी तो पारस बनता है, खोता नही क्षदाम है। युग निर्माण करो सब मिलकर..... 
(“निर्माण-साधना” कविता से). 
सिंह भदौरिया “सोमित्र'- की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं-..... 
विपरीत आँधी में हमारे, वक्ष से तूफान टकराते चले। न्‍ ये हा । 
, रोशनी के फूल बिखराते चले... सा हे गे 
शक्तियाँ चरणों झुकी, हो चरण की साधना तो साथ 
निर्माण का, हो सृजन की कामना तो 








हम बवाण्डर 














संतप्त युग की वेदना को, अब तुम्हें ही है मिंटना। 
सत्य प्रेम-श्रद्धा हृदय में, दिव्य भावों को जगाना।। 
सात रंगों की घटा, युग निर्माण करके तुम दिखाओ। 
सृजन-शिल्पी ! इन्द्रधनुषी, सात आन्दोलन चला 
(32) श्रीमती विद्यावती मिश्र- की पंक्तियाँ बलिदानों की नींव पर ही राष्ट्र 
का निर्माण करने का संकेत करती हैं- क्‍ 
स्वतंत्रता-श्री का यह निश्चित । इृष्ट और संदेश, 
सर्वोन्नति है सर्व त्याग का ही मोहक परिवेश, 
आज कर्म याचक न कीर्ति का जय न उसे श्रंगार, 
अग्नि परीक्षा पंथ ब्रती का और मरण त्योहार, 
संघर्षो के अभिशापों में ही प्रकटे वरदान! 
बलिदानों की नींव राष्ट्र का करती है निर्माण!! 
(3) डा0 त्रिलोकी नाथ “ब्रजवाल'- की पंक्तियाँ अवलोकनीय 
विश्व के हर पंथ में हम फूल भर दे, 
विघध्न के हर शैल को हम धूल कर दें, 
निर्वलों में बल भरें मिलकर चले सब, 


नवरुप दे हम फिर सजायें। (पाथेय' पृ. 38) 


4.] लक्ष्य... हक 
अपने विकास के सिद्धान्त के अनुरूप आचार्य श्रीराम शर्मा ने 


एवं धरती पर स्वर्ग के अवतरण की घोषणा की। अन्य गंभीर 
भी मानव के वर्तमान संकट को देखा आं 
बौद्धिक विकृतियों से उपजे इस संकट का समाधान _ 


हैं। उनके अनुसार समा 


. उनका समस्त 





माताजी (माता भगवती देवी शर्मा) को देखा है। उनके जीवन को. गहराई से. 
जाना-परखा है। परन्तु ऐसे लोग भी कम नहीं है जो रूपान्तरण की इस 
प्रक्रिया में बहुत दूर तक जा चुके है। यदि एक. अर्थ में यह कहा जाय क्‍ कि 
वैज्ञानिक अध्यात्म के तत्वदर्शन व प्रयोग प्रक्रियाओं का अपने जीवन में आत्मसात 
करने वाला समूचा “गायत्री परिवार' इस _ रूपान्तरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है 
तो कोई अत्युक्ति न होगी। रूपान्तरण के पश्चात गायत्री परिवार के सदस्य 
देवमानव के परिवार में बदल जायेंगे। क्योंकि इस प्रक्रिया का लक्ष्य यही है 
इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आचार्य शर्मा जी ने गायत्री परिवार का एक 
नाम “देव परिवार” भी रखा था। यही आध्यात्मिक समाज का आधार है।/व 
'युगशिल्पी की योजनाबद्ध कार्य पद्धति' में युग शिल्पियों के सप्त 
महाव्रत के अन्तर्गत ब्रहमवर्चस के नाम से आचार्य शर्मा लिखते हैं- “युग 
शिल्पियों को आत्मकल्याण और लोकमंगल का दुहरा उत्तरदायित्व संभालना है, 
इसमें उन्हें अपना व्यक्तित्व अपेक्षाकर॒ अधिक पवित्र, प्रखर एवं व्यवस्थित 
बनाना है।”2 आचार्य शर्मा क मतानुसार कुछ विशेष सदगुणों को बढ़ाने के 
.. लिए अनवरतप्रयत्ककरना चाहिए। जोसमझना और बढ़ाना है, वह इस प्रकार है- 
. लक्ष्य और चिंतन- आचार्य शर्मा के मतानुसार “जीवन को ईश्वर प्रदत्त 


... सर्वोपरि उपहार समझा जाय और उसका उद्देश्य स्रष्ण के विश्व-उद्यान को 
. अधिकाधिक समुन्नत -सुसंस्कत बनाना मानें। इस प्रयास में आत्मकल्याण और 


. विश्वकल्याण के दोनों उद्देश्य पूरे होते है। बड़प्पन की महत्वाकांक्षाओं को 


घटायें। महानता प्राप्ति की उत्कंठा उभारें। वासना-तृष्णा के, लोभ-मोह के 
में न जकडे। सदउद्देश्यों के आकाश में सत्प्रवृत्तियों 


तरह पुरुषार्थ करें, भेक्तियोगी 


पीछे मुड़कर न देखें। वर्तमान का संभालें, भविष्य की सोचें। 
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रित किए बगैर अपनी आन्तरिक शक्तियों के प्रयोग की सही दिशा ही निश्चित 
नहीं होती। सम्भावनाएं साकार होने के पहले ही मुरझाने लगती है। ऐसा न हो, 


का ही पता नहीं तब तक साधना और साधन सभी अर्थहीन है। लक्ष्य को निध् 


इसके लिए. परम आवश्यक है- लक्ष्य की खोज। लक्ष्य को खोजते समय-उसे 
निर्धारित करते समय अपने अर्न्तमन की पड़ताल करना जरूरी है, क्‍योंकि इसी. 
से मिलने वाले तथ्यों का विवेचन करके हम सही जीवन-लक्ष्य का निर्धारण कर 
सकते है। अन्‍्तर्मन की पड़ताल में. निम्म बिन्दु अवलोकनीय है- 
पहला बिन्दु स्वयं में समायी प्रतिभा की पहचान यानि कि एक-एक करके 
उन सभी विशेषताओं को जानना, जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए छटपटा रही 
 . है, कंसमसा रही है।:. क्‍ क्‍ 
दूसरा बिन्दु ईश्वर प्रदत्त वह स्फुरणा, जो प्रारम्भिक दिनों से हमें तरंगित 
करती रही है। इस स्फुरणा को पहचानने के लिए बस, यह जानना जरूरी है 
कि वह कौन-सी प्रेरणा है जिसने बार-बार अपने मन के मर्म को छुआ है। 
तीसरा बिन्दु वे चुनौतियाँ, जो बार-बार हमारी राहों में आकर खडी हुई 
और जिन से हम आज भी घिरे हैं। लक्ष्य निर्धारित करते समय इन चुनौतियों 


गहरी छान-बीन अत्यन्त आवश्यक है, क्‍योंकि इनसे उबरे बिना हम अपने 








श्र का 


क्ष्य की ओर नहीं बढ़ सकते। 

बिन्दु के रूप में हमारे अपने जीवन मूल्य है, जिन्हें अपनी सांसों में 
हमने बसा रखा हैं प्राय: ये कुछ श्रेष्ठ विचार एवं श्रेष्ठ कर्तव्यों के रूप में 
होते है और इन्हें हम किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते। 








हमारे साथ | 
बिन्दु उन संसाधनों के बारे में है, : 
लक्ष्य की ओर बढ़ते समय 


बारे में है, जिन्हें नियति ने हमें प्रदान कर रखा 








पर भली भाँति विचार करके 
निर्धारण करना चाहिए।. 
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विवेकानन्द कहते हैं- “जिन्हें अनुभव है वे जानते हैं कि मस्तिष्क. में: दैवी: 
सहायता का विचार आते ही एक ऐसी अद्भुत शान्ति मिलती है, जिसका 
शब्दों में वर्ण करना कठिन हैं। जब कभी मैने अपने लक्ष्य की साधना में 
अकेलापन महसूस किया है, ईसा का एक प्रेम पूर्णवचचन हमेशा याद आता है। 
भयभीत न हो, निराश न हो, क्‍योंकि मैं तुम्हरा भगवान, तुम्हारा ईश्वर सदा 
तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ-जहाँ भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा।"4 

आचार्य शर्मा जी के मतानुसार- “दैवी सहायता एवं दैवी अनुभूति 

क्षण सदा ही पवित्र एवं उच्च लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बने. 
हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि लक्ष्य यदि व्यापक एवं विराट है तो हमें उसे. 
कई कदमों में पूरा करना चाहिए। इसके लिए अच्छा हो कि हम प्रत्येक वर्ष, 
महीने एवं. पाक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण: कर लें और शनै:-शनैः किन्तु दृढ़ता, 
भक्ति एवं निष्ठा के साथ उस ओर बढें। परमेश्वर को अपना सहायक मानें 
और गायत्री महामंत्र का स्वयं का संबल। इस दैवी संबल से लक्ष्य की दूरी. 
सहजता पूर्वक तय करने की एक अपूर्व रहस्यमयी क्षमता व्यक्तित्व में पैदा हो 
जाती है बस, इस क्रय में लक्ष्य की ओर बढ़ते कदमों के साथ अपने स्वास्थ्य 
की अनदेखी न करें। "2 क्‍ पा 

“लक्ष्य” की इस अवधारणा को आचार्य शर्मा जी के जीवन दर्शन से 

प्रभावित समकालीन हिन्दी कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में अभिव्यक्त किया 


.. है, उदाहरण अवलोकनीय हैं- 5 का] 
मंगल विजय “विजय वर्गीय' की कविता का एक अंश अवलोकनीय है- 


आचरण के शिल्प की ही साधना है, 
रचा है, पढ़ रहा नूतन सृजन की ही ऋचा है। 


है, सिद्ध सृष्य की अनूठी कल्पना है।आचरण ...... 
रचना “ऐसी कृपाकरो जगजननी 


॥। 
रा 
' रा 





एक रचना का अंश देखिए- 
“कौन कहेगा ? “दिव्यशक्ति"” से, आए हाथ बटन की 
युग पुकार को सुन अब जाते, दानव से टकराने को। 
तन-मन-धन सब अर्पण करके, स्वर्गधरा में लाने को। क्‍ 
अवतरित हो चुकी, “शक्ति' पुनः यह, संदेशा पहुँचने को।।” 
4. श्री रामकुमार भारतीय- की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 
“अब दूर नहीं है, वह दिन जब, सबमें मानवता आएगी, 
सब ओर विश्व में सत्य-न्याय की, धर्म ध्वजा फहराएगी। 
टूटेंगे अब सब क्षुद्र बाँध लहराएगा सागर विशाल। 
अब फिर से सतयुग आएगा यह बोल रहा है महाकाल।।& »& & 
परमपिता परमेश्वर हमको दो ऐसा वरदान, 
अच्छाई की राह चले सब नेक बने इंसान। 
ऐसा करें प्रयत्न, बने यह धरती स्वर्ग समाना।. 
5. स्व0डा0 हरगोविन्द सिंह- की पंक्तियाँ देखिए- 
“कहाँ छुपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान, 
खोजते जिसे स्वयं भगवान। 


....... 


(६. /॥' है 
शिआ] 


जिसने जानी पीर पराई, परहित में निज देह तपाई, 

.._ जिसने लगन दीप की पाई, तिल-तिल जलकर ज्योति जलाई, 

.. उसकी आभा से ही होगा देवों का सम्मान। खोजते जिसे......... 
“लक्ष्य अपना पूर्ण करले, सफल पू्णहति वही हो, 
मंत्र हों सिद्धान्त जिनमें त्याग की ध्वनि रम रही हो। 

ती ऐसी करें परमार्थ हो जगमग जगत में।।” 


आशा करना, 
_ बरना।। 















आरा कर हर के ५ सात 





























उसका हर आँसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है।। 
औरो के हित जो मरता है औरों के हित जो जीता है, 
: 7. श्री बलराम सिंह परिहार- की कविता 'स्वर्ग को चल पडे स्वर्ग के 
देवता' अवलोकनीय हैं-...|||| 9 ३2 रा " रा अ कक हु 
लो हुआ मुक्त अब आदमी तोड॒कर, युग युगों से लगी मोह की अर्गला। 
एक ही शह लगी-मात खाने लगी, काम की, क्रोध की, लोभ की श्रृंखला। । 
मेखला बाँधकर कर्म की देह-से श्रम जगा, तम भगा, शक्ति मिलने लगी । 
स्वर्ग को चाल पडे, स्वर्ग के देवता- इस धरा पर असुर वृत्त्ति हिलने लगी।। 
8. स्‍्व0 श्रीमती विद्यावती मिश्र- की रचना देखिए- हक ३ जे 
3) जन-जन के प्रति विमल भावना, सबके हित की रहे कामना। 
यह जीवन ही बने साधना 
मेरे मन में कर्तव्यों के प्रति अनुराग भरो। आज तुम ऐसी कपा करो।। 
मातृभूमि से प्यार हमें दो, निर्मल हृदय उदार हमें दो, अपना मृदुल दुलार हमें दो, 
लक्ष्य दीप बनकर के मेरे मानस में निखरो। आज तुम ऐसी क॒पा करो 
(2) मैं चाहती अगणित स्वरों में, विश्व को यह दूँ बता। इंसान मेरा देवता। 
पट बंद हों ऐश्वर्यता के, अब सदा को आज से, क्‍ $ 
. भगवान अब बाहर न होगा, लोक और समाज से।... द के आजम 
देवत्व का ही नाम होगा मनुजता। इंसान मेरा देवता।। 
9. महात्मा आनन्द सागर- की पंक्तियाँ अवलोकनीय है द 
इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर लेना, 
इबादत बरबाद को आबाद कर देना | सह न 
... बजा छण्टी, न जा मन्दिर, न मस्जिद में सजदा करना। 0 257 2 
न मत्था टेक गुरुद्वरे, न गिरजा में दुआ करना।। हर हा ० 
मसजिदो मन्दिर बना लेना। द 0 मिल मा 


चढ़ा देना।। 
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.... होता हो कल्याण विश्व का ऐसी ज्योति जलाओ। दिव्य ज्योति का .......... 
4. डा. रामस्वरूप खरे- की पंक्तियाँ देखिए-.... क्‍ 
“तेरा है सुन्दर स्वप्न नया, कल्पना नई. भावना नई। 
है अर्चन-पूजन प्रेम भरा , है लक्ष्य नया, है राह नई।। 
गाओ तो कवि! गीत नया अब , लय बदलेगी , स्वर बदलेगा। 
मौसम भी बदलेगा साथ, युग बदलेगा, युग बदलेगा।। 
बदलो अपने को पहले तुम, निश्चय सारा. जंग  बदलेगा।” 
।4. श्री लाखन सिंह भदौरिया “सौमित्र' की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं... 
संगीत मार्ग में भटक गया, सुर असुर भाव में अटक गया, 
जो आदर्शों को जगा सके, वाणी की गरिमा निभा सके।। 
मन में देवी उल्लास भरे, युग गान हमें वह रचना है। 
हिलमिल कर धरती पर रहले, इंसान हमें वह रचना है। 
दिल की धडकन के साथ चले, विज्ञान: हमें वह रचना है... 
2. श्री बाबूलाल जैन 'जलज'- की रचना अवलोकनीय है- 
_ श्रेष्ठकर्म के चरण बढ़े हैं, धरती पर इंसान के 8 *ै.ओई] मे 
सदियों बाद जगत में अब फिर स्वर गाँजे निर्माण के।। क्‍ 
.. आदर्शों की फसल न सुखे, रहे न जग में कोई भूखे। 
समता-भाव हृदय में जागे, गये लगाएं बढ़कर आगे। ....ः 
परहित _ अर्पण करता, वही निकट भगवान के! सदियों बाद: ::...... 
43. श्री वीरेश्वर उपाध्याय- की रचना की पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं- . 
दिव्य ज्ञान धरती पर लाये, युग क॑ भागीरथ कहलाये, क्‍ 
मानव में देवत्व जगाने, इस धरती को स्वर्ग बनाने।.....्््््खखपउ़ 
गे दिव्य सम्पदा देकर माला-माल किय का. 
सारा जगत निहाल 














मानवता 
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आचार्य शर्मा के युग निर्माण मिशन _ की सारी _ विचारणा, योजना, गतिविधियाँ 
एवं कार्यक्रम संचालित होते है, इसे युग निर्माण मिशन का थोषणा पत्र भी 
कहा गया है। संकल्प की शक्ति अपार है। यह विशाल  ब्रहमाण्ड क्‍ परमात्मा के 
एक छोटे संकल्प का ही प्रतिफल है। यह सृष्टि परब्रहम के संकल्प से ही. 
उपजी है। परमात्मा में इच्छा उठी “एकोऊहं बहुष्याम”- मैं अकेला हूँ, बहुत हो 
जाऊँ, इस संकल्प के फलस्वरूप तीन गुण, क्‍ पंचतत्व उपजे और सारा संसार द 
बनकर तैयार हो गया। मनुष्य के संकल्प के द्वारा इस ऊबड़्-खाबड्‌ दुनियाँ को. 
ऐसा व्यवस्थित रूप मिला है। यदि ऐसी आकांक्षा न जगी होती, आवश्यकता द 
अनुभव न होती तो कदाचित्‌ मानव प्राणी भी अन्य वन्य पशुओं की भाँति 
अपनी मौत के दिन पूरे कर रहा होता। द कक 
इच्छा जब बुद्धि द्वारा परिष्कृत होकर दृढ़ निश्चय का रूप धारण 
कर लेती है, तब वह संकल्प कहलाती है। मन का. केंन्द्रीकीरण- जब॑ किसी : 
संकल्प पर हो जाता है, तो उसकी पूर्ति में विशेष कठिनाई नहीं रहती। मन 
की सामर्थ्य अपार हैं जब भावना पूर्वक मनोबल किसी दिशा में संकल्पित हो. 
जाता है, तो सफलता के उपकरण अनायास ही जुटते चले जाते है। बुरे 
संकल्पों की पूर्ति के लिए भी जब साधन बन जाते है, तो सत्संकल्पों के बारे 
में कहना ही क्‍या है? धर्म और संस्कृति का जो विशाल भवन मानव जाति. 
. के सिर पर छत्रछाया की तरह मौजूद है, उसका. कारण ऋषियों का संकल्प ही 
.. हैं संकल्प इस विश्व की सबसे प्रचण्ड शक्ति है। विज्ञान की शोध द्वारा 
अगणित प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके वशवर्ती बना लेने का श्रेय 
मानव की संकल्प शक्ति को ही है। शिक्षा, चिकित्सा, शिल्प, उद्योग, साहित्य, 
कला, संगीत आदि विविधा दिशाओं में जो प्रगति हुई है अथवा आज दिखाई 
ती है उसके मूल में मानव का संकल्प ही सन्निहित है, इसे - 
कल्पवृक्ष कहा जा सकता है। आकांक्षा को मूर्त रूप देने के. 
ग्रसर इंचंयः कर : लेता 











बिना हमारी चाहना एक कल्पना मात्र बनी रहेगी। युग निर्याण सत्संकल्य उसी 
दिशा में एक सुनिश्चित कदम है। युग परिवर्तन के लिए जिस अवतार 
आवश्यकता है, वह पहले आकांक्षा के रूप | क्‍ मे ही अवतरित होगा। 
अवतार का सूक्ष्म स्वरूप आचार्य शर्मा का युग निर्माण सत्संकल्प है, इसके 
महत्व का मूल्यांकन गंभीरता पूर्वक किया जाना चाहिए। .. क्‍ 
गे संकल्प जितना सुनिश्चित होगा, कार्य उतना ही व्यवस्थित होगा। 
संकल्प जितना प्रखर होगा कार्य उतना ही प्रभावपूर्ण होगा। इसलिए हर श्रेष्ठ 
कर्म के पहले देवशक्तियों के समक्ष अपने उद्देश्य की स्पष्ट एवं सुनिश्चित 
घोषणा संकल्प के माध्यम से की जाती है। 
विकसित संकल्प शक्ति ही आध्यात्मिक प्रगति की परिचायक - 
अथर्ववेद की एक ऋचा है- “यावती च्यावापृथिवी वरिम्णा यावदाप: सिष्य दुर्यावदग्नि:। 
ततस्त्वमसि ज्यायान विश्वहा महांस्तस्मै त काम नम इत्‌ कृणोमि।।” 
अर्थात्‌ू- हे संकल्प शक्ति! जितने विस्तार में चुलोक और पृथिवी है, जितना... 
जल फैला हुआ है और जितनी आग फैली हुई है, उससे क्‍ बड़ी तुम हो। तुम. 
सदा महान हो। ऐसे - तुमका ही मैं नमस्कार करता हूँ। ”॥ क्‍ 
संकल्प में समायी शक्ति का मूल स्वरूप आध्यात्मिक है। व्यक्ति 


जब अपनी कल्पना की तरंगों के बुद्धि से संवारता हैं कल्पनाओं के संजाल को. 
बुद्धि की कैंची से काट-छाँटकर इनके बहुत्व को एकत्व में बदलता है, जब 
सारी कल्पनाएं एकाग्र हो एक कल्पना का रूप लेती है, संकल्प का अंकुरण 


शुरू होता है। इनसे जब हृदय की समूची भावनाओं, अस्तित्व में समूची 


मानसिक ऊर्जा उढेली ज जाती है, तब संकल्प शक्ति अपना 


भर 


। समूचा अस्तित्व, सम्पूर्ण व्यक्तित्व इस पर आ टिकता है। जो 





जाने के कारणों से हमारा परिचय जरूरी है क्योंकि कि इन्हें पहचान कर ही इनसे 

बचा जा सकता है। इन सबमें से प्रमख है- चिंता करने की आदत। प्राय: 
हम इस सत्य की उपेक्षा कर देते है कि. यह संसार एक दिव्य ईश्वरीय योजया 
और उन्हीं प्रभु की इच्छा से नियन्त्रित है। इस सत्य की अवहेलना करने वाले 
व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पित होने की कला नहीं आती। परिणामत: मन 

में चिंता उद्बेश एवं अनेक तरह की उलझनें उत्पन्न हो जाती है। जब चिन्ता . 
करने की आदत गहरी हो जाती है तो फिर हम कितनी भी अच्छी स्थिति में. 
क्यों न रहें, हमें सदा ही चिंता सताती रहती है। ऐसे चिन्तित व्यक्ति का 

संकल्प सदा ही दुर्बल रहता है। यदि हम विधेयात्मक चिन्तन की कला 

प्रवीण हो जाते हैं तो हमारी आन्तरिक शक्तियाँ प्रबल होती जाती हैं और 
हमारा संकल्प-बल बढ़ता रहता है। इसके विपरीत यदि केवल नकारात्मक सोच 

के शिकंजे में रहते हैं तो अपने आप ही संकल्प शक्ति दुर्बल होती रहती है।. 

आचार्य शर्मा के मतानुसार “यदि कभी यह मालूम करना हो कि 

व्यक्ति में आध्यात्मिक जीवन कितना विकसित हुआ है। तो यह परखना चाहिए ह 

.. कि उसकी संकल्प शक्ति कितनी विकसित हुई है।”॥ संकल्प शक्ति को... 
.. विकसित करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें आचार्य शर्मा ने सुझाई हैं जो 

. अवलोकनीय हैं- क्‍ 

.._१. अपनी असफलताओं को पूर्ण परिपक्वता के साथ स्वीकारें। संकल्प शक्ति 
क्‍ _ के अभाव में ही हम असफल होते हैं। इसलिए : प्रत्येक असफलता के बाद 
अपनी गहरी छान-बीन करें। अपने दोष दूसरों के मत्थे मढ़ने के बजाय उन्हें 

और सुधारें। इस तरह संकलप शक्ति का तीब्र विकास होता है। 


में बड़े बने इसका अर्थ केवल इतना है कि अहंकार का बढ़ाने 
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कर है जे दा ईट हे अगली ही ५ तकद हु तनवा है 


पड़ेगा, यहाँ तक कि उनसे भी, जो हमारे विरोधी और बुरे हैं। उनसे व्यवहार 
करते समय भी सहिष्णु और उदार बने रहें। इनके जीवन की केवल अच्छाइयों 
से मतलब रखें बाकी निषेधात्मक पक्षों से हा आह हक 4. मे ० थक 7273 । 
5. शारीरिक तप की शुरूआत करें। संकल्प शक्ति की बढ़ोत्तरी में शारीरिक 
तप का भी भारी महत्व हैं उपवास, अस्वाद ब्रत, मौन आदि प्रयोगों में संकल्प 
शक्ति का बड़ा ही त्वरित विकास होता है। इस प्रक्रिया में सजल संवेदनाओं 
का भी असाधारण महत्व | हें. जिनकी भावनाएं ईश्वरोन्मुख “ हैं. उनके संकल्प... क्‍ है 
कभी अधूरे नहीं रहते। 
आलोच्य काव्यों में”संकल्प” की अभिव्यक्ति- 
आचार्य श्रीराम शर्मा के संकल्प की अवधारणा के सन्दर्भ में कर 

अभिव्यक्ति उनके चिन्तन से प्रभावित समकालीन कवियों ने अपनी विभिन्‍न कब हो 
रचनाओं में की है, उदाहरण अवलोकनीय है- 
7. श्री मंगल विजय “विजय वर्गीय' की रचनाएं दृष्टव्या है- 
।) संकल्पों के बिना न आता, प्राणों बीच उछाल, ..... 
अब उज्जवल भविष्य को कोई समझे नहीं मखोल। क्‍ 
कोटि-कोटि शिव संकल्पों ने द्वार दिए है खोल, पक 
स्वागत इककीसवी सदी का, लेकर लाल मशाल। 

हुआ सृष्टि निर्माण न यूँ ही, हुआ ब्रहम संकल्प से, 
है संकल्प शक्ति अनूठी, रहती रहित विकल्प से।. 
श्रेष्ठ कर्म के लिए घोषणा करते हैं संकल्प ही, 
कार्य नहीं पूरे हो पाते, केवल साहस-स्वल्प से। 

भ्क्छ असम्भव होता जब संकल्प 
जब साहस क सुदृढ़ चरण दिए जाते 2 
तूफान बदल सकता हैं, 
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जो बुद्धि क्‍ में, चित्त-अन्त: करण में, रहता अमर ज्योति के साथ लय हो। 
जिसके बिना कर्म रहते असंभव, वह मन सदा शिव -संकल्पमय हो "१3॥। 
जो भूत भावी सहित हर समय को, धारण किये रहता बोधमय हो। 

करते यजन जिससे सप्त-होता, वह मन सदा शिव संकल्पमय हो॥4।। विद 
ऋक-साम-यजु वेद जिस पर टिके हैं, धुरे पर अरे” ज्यों टिका शक्तिमय हो।. को 
टिके हैं उसी पर सभी हित प्रज्ञा के, वह मन सदा शिव संकल्पमय हो।।8- 


क्र 


अश्वादि को सारथी ज्यों चलाता, बे हॉकता इन्द्रियों को अभय हो। हर 
हृदयस्थ जो है अजर शक्तिशाली, वह मन सदा शिव संकल्पमय हो।6।।”+ 
3. श्री बाबूलाल जैन 'जलज' की पंक्तियां देखिए- क्‍ क्‍ 
आज नया जन्म मिला, आज नयी शक्ति 'मिली। 
लेकर संकल्प नया, आज नयी ज्योति जली। 
कुटियों के भाग्य जगे, धरती मुस्काई है।..... क्‍ 
तुलसी के चौरे पर, खुशियाली छाई है।। 
गली-गली, द्वार-द्वार लगते हैं आज भले, | 
सुधियों के ऑगन में प्राणों के दीप जले। ह 
. निज का संकल्प लिए उत्साहित हषयि, मन में स्नेह भरे ज्योति दान ले आये।। 
के बम .. (“प्राणों के दीप जले” कविता से)... 
4. श्री लाखन सिंह भदौरिया “सौमित्र' की एक कविता का अंश दृष्टव्य है- 2 क्‍ 


मुस्कराना हमारा रुकंगा नहीं, गीत गाना हमारा रुकेगा नहीं। द हब 

चेतना का तराना, रुकेगा नहीं, शोर को शान्ति का मंत्र देते हुए। बच ० दे 
जार है गगन के चरण नापते ।। 

कौन है?. सेक ले जो. प्रगति' के चरण, रोक ले, क्‍ जगमगाती 


| पवन, जागते शक्ति संकल्प के. 












_भोर के रास्ते 
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गुरुसत्ता की माला के हम भी मोती बन जाएंगे। 
बहुत गँवाते रहे अभी तक अपना समय प्रचारों में, 
उलझेंगे हम नहीं प्रदर्शन, भाषण में या नारों में, 

पुनर्गठित प्रतिभाएं होंगी और प्रखरता जागेगी हे अक 
दुःखी धरा दैवी संस्कृति से फिर पथ-दर्शन माँगेगी, 
गुरुवर के अनुशासन में तप कर कुंदन कहलाएंगे। 
गुरुसत्ता की माला......... क्‍ . “करिष्ये वचन तव”, पृष्ठ 68 
2) बहाई करुण-धार जो इस धरा पर, उसे हम कभी सूखने ही न देंगे, 
हराहर मरुस्थल बनें, बस इसी का, प्रबल यत्न दिन-रात करते रहेंगे। 
धनीभूत करुणा तुम्हारी संजोए, तुम्हारी शपथ हम पिघलते रहेंगे। 

तुम्हारी शपथ हम निरन्तर तुम्हारे, चरण-चिन्ह की राह चलते रहेंगे।। 






7. डा0 रामस्वरूप खरे जी की पंक्तियां देखिए-.. 
दिव्य संस्कृति का करने का पावन पुनरुत्थाना.. क्‍ का, 
“शान्तिकुंज” से आज चले हम, कर संकल्प महान। 
सदाचार, सेवा, संयम का सजा आरती-थाला 
बढ़े धरा का तम हरने को, बन किरणों का जाल।। कट" 
. “वसुधा ही परिवार हमारा'- है आदर्श विशाल, कि क्‍ का ० ता, 
. सुपथ प्रकाशित करें विश्व का लेकर लाल मशाल ॥। क्‍ ३ कि 
मानवता को भूल न जाना, ओ मनु की संतान। 
'तपोभूमि' से आज चले हम, कर संकल्प महाना। 



















नह 


मिश्र की क॒ति “युगवीणा' की एक क्‍ कविता की पंक्तियाँ । 









जिज्ञासा है, एक पहेली की उलझी-सी परिभाषा है 
की एक मनोहर अभिलाषा है 
_ संकल्प-साधना भोग नहीं 





।)जीवन जलता प्रश्न 
चेतना, सबल प्रेरणा 













१0.श्री प्रेमनगारायण 'सरोज' की पंक्तियाँ प्रस्तुत बल व 
आज सृष्टि के अंचल में हम, अपना विमल ओज चमकाएं । 
स्वयं चलें, सबको सत्पथ पर, चलने का संदेश सुनाएं।। 
विषम परिस्थिति में भी दृढ़-ब्रत हों, न कभी किंचित घबराएं। 
सोये हुए जगाएं, गिरते हुए उठाएं, राह बताएं।।. 
यही “सत्य संकल्प” हमारा-प्राणि मात्र को सुख पहुँचाना । 
यही परम-पूजा है प्रभु को-मांनवता : का धर्म निभाना । 
4. डा0 जमुनादास बडैरिया की कविता “तपस्यामय जीवन' 
दृष्टव्य हैं- क्‍ क्‍ 
3) मूल तत्व तप का यह केवल, कष्ट में भी मुस्कराओं। 
साहसी बन, प्रतिकूलता में भी, पग निरंतर तुम बढ़ाओ।। 
वांछित सभी जग में मिलेगा, दृढ़ संकल्प रख बढ़ते रहेंगे। 
प्रतिकूलता में भी जब निरन्तर, दीप सम जलते रहेंगें। । 
(2) यदि आनंदित रहना है जग- में, यह अनिवार्य बात है भाई। 
भय की सभी कल्पना मेटो, जो मन में रही समाई || 
 आओ। आज प्रतिज्ञा कर लें, भय को पास न आने देंगा 
... श्रद्धा-विश्वास जगा कर मन में, निर्भय हो प्रभु तक  पहुँचेंगे।। 
. १2.श्री राजकुमार वैष्णव की कविता * विश्वविद्यालय का परिवार' की पंक्तियाँ: 
. अवलोकनीय हैं- क्‍ मल 
देवसंस्कृति जिसका आधार, विश्वविद्यालय का परिवार। 
गुरुवर हम इस अभियान को जग में. पहुँचाएंगे के 
किया था वही हुआ साकार। 
धुभी क्‍ ज जिसका है आधार।। 
शिष्यों का संसार। 





नहीं रहेगा अब यह कलियुग इसको बदलाना होगा 
हमको फिर से इस धरती पर अब सतयुग लाना होगा। 


आओ मित्रो! पूर्ण करें हम सब मिल यह संकल्प महान। 
हम बदलेंगे-हम बदलेंगे और करेंगे युग निर्माण।। 


. (7) लोक मंगल की कामना 

सामाजिक न्याय का सिद्धान्त ऐसा अकाट्य तथ्य है कि इसकी 
एक कदम के लिए भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। एक वर्ग के साथ अन्याय द 
होगा तो दूसरा वर्ग कभी भी शांतिपूर्ण जीवन-यापन न कर सकेगा। सामाजिक 
न्याय सबको समान रूप से मिले, प्रत्येक मनुष्य मानवोचित _ अधिकारों का. 
उपयोग दूसरों की भाँति ही कर सके ऐसी स्थिति पैदा किए बिना हमारा 
समाज शोषण मुक्त नहीं हो सकता। आर्थिक समता की बात समाजवादी _ 
विचार धारा के द्वारा राजनीतिक स्तर पर बडे जोरों से कही जा रही " है। 

. साम्यवादी देश उग्र रूप से और समाजवादी देश मंथर गति से इसी मार्ग हा 
अग्रसर हो रहे हैं। अध्यात्मवाद की शिक्षा भी सनातन काल से यही रही है।. 
यहाँ परिग्रह को सदा से पाप माना जाता रहा है। आचार्य शर्मा के मतानुसार 
सामान्य जनता के स्तर से बहुत अधिक सुख-साधन प्राप्त करना या धन 
सम्पत्ति जमा करना यहाँ सदा से पाप कहा गया है और यही: निर्देश किया 
गया है कि सों हाथों से कमाओ भले ही; पर उसे हजार हाथों से दान - 2 


अवश्य कर दो अर्थात अगणित बुराइयों 


_ पास सामान्य 


संग्रह कर सकता है जब 
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बाँटकर भोगे। यह दोनों ही भार यदि एक के कंधे पर आ पड़ते है तो वह 
दब कर चकनाचूर हो जाता है, पर यदि सब लोग इन्हें आपस में मिलकर 
बाँट लेते हैं तो किसी पर भार नहीं पड़ता, सबका चित्त हल्का रहता है और 
समाज में विषमता का विष भी उत्पन्न नहीं हो पाता है।”। 

मानवीय उत्कृष्टता की कसौटी- गुण, कर्म स्वभाव- 

. जिस प्रकार आर्थिक समता का सिद्धान्त सनातन और शाश्वत है, 
उसी प्रकार क्‍ सामाजिक समता है का-मानवीय अधिकारों की समता हर का आदर्श भी 
अपरिहार्य है। इसको हम चुनौती नहीं दे सकते। किसी जाति वंश या कुल में 
जन्म लेने के कारण किसी मनुष्य के अधिकार कम नहीं हो सकते और न 
ऊँचे माने जा सकते हैं। छोटे या बडे होने की, नीच या ऊँच होने की. 
कसौटी गुण, कर्म, स्वभाव ही हो सकते हैं। अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के 
कारण किसी का न्यूनाधिक मान हो सकता है; पर इसलिए कोई कदापि बडा 
या छोटा नहीं माना जा सकता कि उसने अमुक कुल में जन्म लिया है। इस 
प्रकार की अविवेक पूर्ण मान्यताएं जहाँ भी चल रही हैं वहाँ कुछ लोगों का 









के 
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... अहंकार और कुछ लोगों का दैन्यभाव ही कारण हो सकता है। अब उगती हुई 


कि 


. दुनियाँ इस प्रकार के कूडे-कवाडे जैसे विचारों को तेजी से हटाती चली जा 






रही है। अफ्रीका और अमेरिका में जहाँ. गोरी , काली जातियों के बीच 
. ऊँच-नीच की भावना मौजूद है उनका विरोध विश्व का सारा लोकमत कर रहा 
. है। विचारशील क्षेत्रों में इस भेद-भाव की. भरपूर भर्तस्सना की जा रही है और 
यह निश्चित है कि यह भेद-भाव चंद दिनों का क्‍ मेहमान है। सामाजिक समता ४ 
 की-लोकमंगल की मान्यता को ही सर्वत्र रू ीः द 
 जातियाँ, नियत कामों और व्यवसायों को वंश-परम्पपा के साथ अधिक 
















स्वीकार किया जाएगा। भारत में... 














क दक्षता. 









सोचा होगा कि एक 


जायेगा, है चर क्‍ रे 


















नर और नारी एक समान- स्त्रियों के बारे में ह पुरुषों ने जो ऐसी मान्यता बना 
रखी है कि वे उनकी गाय, भैंस जैसी सम्पत्ति हैं, यह बहुत ही अनुपयुक्त 
है। कुछ शारीरिक अवयवों में भिन्‍नता रहने मात्र से नर-नारी में से किसी की. 
हीनता या महत्वा नहीं मानी जा सकती  है। इतिहासकार जानते हैं कि लाखों 
वर्षो तक संसार में 'मातृकुल पद्धति! का प्रचलन रहा है। माताएं अपने परिवार 
स्वामिनी होती थीं, नर उन्हीं के अनुशासन में रहते थे। अभी भी भारत में . 
केरल प्रान्त में मातृकूलों का प्रचलन है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्त्री 
बड़ी और पुरूष छोटा है यह सुविधा और व्यवस्था की बात है उपार्जन कार्य 
जिसके हाथ में होता है वह इस पूंजीवादी युग में स्वतः बडा माना जाने लगा 
है। आम तौर से पुरुष कमाते हैं, जहाँ पुरूषों को उनका अनुशासन मानना 
पडता हैं यह अर्थतंत्र की एक प्रतिक्रिया मात्र है। मानवीय अधिकारों की 
मूलभूत आस्था पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। स्त्रियाँ पुरुषों की दासी 
हैं, यह मान्यता किसी भी प्रकार सामाजिक न्याय के अनुकूल नहीं है। परस्पर 
प्रेम और सद्भाव से तो कुत्ते तक मनुष्य के ऊपर प्राण निछावर करने को. 
तैयार हो जाते हैं। फिर स्त्री, पुरुष जिनकी क्‍ अपूर्णा ही एक दूसरे के द्वारा 
. पूर्ण होती है। प्रेम और सौजन्य होने पर दो शरीर एक प्राण बनकर यों न 
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. रहेंगे ? यह कार्य बंधनों और प्रतिबंधों द्वारा संभव नही हो सकता। 
बी आचार्य शर्मा के मतानुसार “हमें हर मानव प्राणी के मौलिक 
अधिकारों को स्वीकार करना ही चाहिए। हर व्यक्ति समान नागरिक अधिकार 
लेकर जन्मा है, इस तथ्य को स्वीकार किया ही. जाना चाहिए। जब तक उनके हु 


अधिकारों को स्वीकार न किया जाएगा, उन्हें कैद खाने का पशु 


_ जनसंख्या गुलाम 
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आर्दशों और भिन्‍न मान्यताओं वाले लोग कहीं. बहुत है बडी संख्या में इकठठे हो 
जाए तो वे एक राष्ट्र एक समाज, एक जाति. नहीं बन सकते। एकता के 
आदर्शो में बंधे हुए और उस आदर्श के लिए सब द कुछ नन्‍योछावर कर देने को 
भावना वाले व्यक्तियां का समूह ही समाज या क्‍ राष्ट्र है। शक्ति का स्रोत यही 

. है परस्पर मिल-जुलकर ऐसी लोक मंगल की भावना का विकास करने से ही 

3" हमारी सर्वागीण प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। कक. है क्‍ 
व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक स्वार्थ के लिए उत्सर्ग कर देने का 
पुण्य-परमार्थ है, इसी को देशभक्ति, त्याग, बलिदान, महानता आदि. 

नामों से पुकार ते है। इसी नीति को अपनाकर मनुष्य महापुरुष बनता है, 
लोकहित की भूमिका संपादन करता है अपने आदर्शों से अनेकों को प्रेरणा देता 

.. है और अपने समाज का मुख उज्जवल करता हैं मुक्ति और स्वर्ग का रास्ता 
. भी यही है। भगवान को प्राप्त करने की मंजिल भी यही है। आत्म की 
.. शान्ति और सदगति भी उसी पर निर्भर है। इसके विपरीत दूसरा रास्ता वह है 
कि जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सारे समाज का अहित करने के लिए 

. मनुष्य _कटिबद्ध हो जाता है। दूसरे चाहे जितनी आपत्ति में फेस जाएं, चाहे 
कितनी हानि और पीड़ा उठाएं पर अपने स्वार्थ के लिए किसी की कुछ परवाह 

की जाए। अपराधी मनोवृत्ति इसी को कहते हैं। नर्क का रास्ता यही है। 
देश-द्रोह, समाज-द्रोह, धर्म-द्रोह इसी को कहते है। . आत्म-हनन का, आत्म-पतन 


. का मार्ग यही है। इसी पर चलते हुए व्यक्ति नारकीय मंत्रण से भरे हुए. 


में गिरता हैं ध्यान रहे कि लोकमंगल एक पवित्र यज्ञ है। 
श्रीराम शर्मा ने अपनी पुस्तक “श्रीमद्‌ भागवत के प्रेरक 
भगवान से आठों सिद्धियों से युक्त परमगति नहीं. 


करता। मैं चाल्लुता 
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. आलोच्य काब्यों में लोक मंगल की * 
4 श्री मंगल विजय की एक रचना का अंश अवलोकनीय है- 
लोक मंगल ही हमारी साधना हो, लोक सेवा ही प्रभु आराधना हो 
इन दिनों पीड़ा, पतन कुछ कम नहीं है। सॉस।! बंशी बजाने का क्षण नहीं है। 
लोक सेवा-साधना युग धर्म है अब, सांस! अब युग धर्म की ही धारणा हो। लोकमंगल 
सद्‌-संकल्पों का साहस लेकर, हम आगे आएं, 
ज्ञान यज्ञ की ले मशाल, हम जन-जन तक जाएँ 
क्‍ पुन: जगा उत्साह, प्राण में जीवट लाना है, मिलकर करें प्रयास हमें परिवर्तन लाना है| 
2 डा0 जमुना प्रसाद बड़ैरिया की पंक्तियाँ देखिये- 
देते-देते ही जीवन में जितना हम पाते जाते है, 
खाली होते-होते पैसे, भरते उफनाते जाते हैं।। 
बादल को सागर ने देने की होड़ लगाई है, सारी दुनियाँ परिवार मान, हर बार मशाल जलाई है।।. 
बलराम सिंह परिहार की कविता 'प्रतिमाओं से' की पंक्तियाँ देखिये- 
रखा प्रगति के धोखे में, क्‍यों प्रतिमाओ! संसार को। 
अटका दिया स्वार्थ में केवल, जीवन के व्यापार को ।। 
करते हैं विनम्र आवेदन, तुमसे नवयुग के प्रहरी | 
जागो प्रतिभाओ! विभूतियो/ त्यागों यह निद्रा गहरी।। 
_ जनमंगल की करो साधना, देवों के आगार में। भ्रमित करो मत और जगत को, ऑधी और गुबार में | 
4 डा0 हर गोविन्द सिंह का “कला और लोकमंगल' विषय पर एक मुक्तक देखिये- हम 0 
| आज का जीवन दहकते कारखाने में ढला हे, होटलों "की वादियों में रोशनी पीकर पाला है; 
: इन्द्रियों के हाथ में है पंचनामा बुद्धि-मन का , पूछती है हर कला अब “-लोक-मंगल' क्या बला है? 
। तयों का दशकंघर फिर से आज प्रबल है, । ध 
बिलख रही संस्कृति की सीता, त्रस्त लोक मंगल है; 


है] 


में ज्योतिर्मय आत्माओ, बढ़कर निज वर्चस्व दिखाओ 


मिश्र की कविता 


समान ण 
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. अपने लिए सदा हम, चिन्तित यहाँ न होते , केवल द न हम सुखों को, अपने लिए सैजोते, 
रे इस विश्व बाटिका का, हर फूल हम खिलाते, हम जोड़ते सबों को, बिछुड़े हृदय मिलाते, 
सबके लिए लगाते श्रम और साधनों को, यह मन अगर हमारा, परवश रहा न होता | 

यदि लक्ष्य जिन्दगी का, निज सुख रहा न होता।। 
7 श्री राम कुमार भारतीय की कविता 'यही धर्म सच्चा है की | पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- 
सबसे हिल-मिल रहना सीखो , करो न द्वेष किसी से, 
सबसे मीठी बोली बोलो, होगा भला इसी से। क्‍ 
जो अनाथ हैं, उन्हें सहारा देना बड़ी खुशी से, तुच्छ न समझो कभी किसी को रखना स्नेह सभी से।। 
गिरे हुए हैं उन्हें उठाओ यही मार्ग अच्छा है। सबसे करना प्रेम जगत में यही धर्म सच्चा है।। 
8 श्री सत्यपाल पथिक की कविता “उसे इन्सान कहते हैं' की पंक्तियाँ देखिये- 
यों भरने को तो दुनियाँ में पशु भी पेट भरते हैं। 
लिए इन्सान का दिल जो वो नर परमार्थ करते है।। 
_ पथिक जो बॉटकर खाये उसे इन्सान कहते है।, पराया दर्द अपनाये उसे इन्सान कहते हैं | 
9 सुश्री वीणापाणि की कविता 'समय रहते जगो साथी की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 
समय रहते जगो साथी न किंचित देर हो जाये। 
सजाते ही रहो तुम दीप-जब तक भोर हो जाये । 





भटक जाये न कोई राह से संकेत हों निश्चित। न मुरझा जाये नव अंकुर प्रथम कर दो उन्हें सिंचित || 
नया युग आ रहा है भाव स्वागत के न सो जायें। सजाते ही रहो ........................... 
0 श्री शिवशंकर मिश्र की कविता 'जीने का अधिकार उसी को' की पंक्तियाँ अवलोकनीय 


का को 


हँस-हँस कर एक मस्ती लेकर, जिसने सीखा है बलि होना। 


अपनी पीड़ा पर मुस्काना, औरों के कष्टों पर रोना।। क्‍ 
जिसने सहना सीख लिया हे, जीने का अधिकार उसी को।। 
जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को।। 


बाबूलाल जैन 'जलज' की जीवन भी क्‍या जीवन है' की 





42 श्री मती माया वर्मा की काव्यकृति "गागर में सागर का एक मुक्तक अवलोकनीय है- 
आज का सबसे बड़ा कर्त्तव्य है-ऋषि ऋण चुकाना। 


हर अमंगल, कुंचितन को मानवी मन से हटाना।। 
विश्व का हित हो सभी सुख से जियें निष्काम होकर। 
ये विचार हरेक मन में यत्न कर करके जगाना 
.._43 श्री लाखन सिंह भदौरिया 'सौमित्र' की कविता विज्ञान हमें वह रचना है' की पंक्तियाँ देखिये- 
मन का संताप मिटादे जो, रोतों को सहज हॉँसा दे जो। 
दुर्भाव सताते हैं मन को, इसकी पीड़ा जन-जन को। 
जो सुधा प्रेम की बॉँट सके, रस प्राण दूसरा हमें वह रचना है। 
््ि दिल की धड़कन के साथ चले, विज्ञान हमें वह रचना है। पर 
क्‍ . श्री बाबूलाल जैन “जलज' की एक अन्य कविता 'स्वर गूँजे निर्माण के' की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 
श्रेष्ठ कर्म के चरण बढ़े हैं, धरती पर इनसान के। ४ ४ % 
आदर्शों की फसल न सूखे, रहे न जग में कोई भूखे | 
समता भाव हृदय में जागे, गले लगाएँ बढ़कर आगे।। 
परहित में जो अर्पण रहता, वही निकट भगवान के। 
क्‍ सदियों बाद, जगत में फिर से स्वर गूँजे निर्माण के।। 
. 44 डा0 रामस्वरूप खरे की काव्य-कृति 'शतमन्यु' की पंक्तियों दृष्टव्य हैं- 
. लोकमंगल का सुन्दर सूर्य, उदित होता कर तम-अवसान | 
फैलता भव में नव आलोक, विश्व लग उठता स्वर्ग-समान | | 
हो न कहीं ऐसा बुझ जाये - शपथ तुम्हें अरमानों की |. 
न कहीं ऐसा, झुक जाये - शपथ तुम्हें अरमानों 
सबल करों में थाम, बढ़े हम - चिन्ता क्या व्यवधानों की। 
.. गूँज उठेगी जय, तब निश्चय - युग के नव अभियानों की |। 


संस्कृति की द्योतक यह, विश्वमेल की माल है। 


तक 


युग परिवर्तन की प्रतीक यह, जलती लाल मशाल है।। 


विशेष रूप से अवलोकनीय 





_एक्य की यह भावना सुख शान्ति का पहला चरण है, 

.. मनुज में देवत्व - भू पर स्वर्ग-सुख का अवतरण है।। ऋऋड़ क्‍ 
कर रहे आज हम ऐसे नये युग का सृजन, आन्तरिक संवेदना से खिल उठेगे श्रान्त मन | 
कामना सौहार्द्र की, सौजन्य की बढ़ जायेगी, पीर को बढ़कर करूणिमा स्वयं कंठ लगाएगी || 

परमार्थ भाव :- कोई भावुक मन प्यासा हो, छा गयी असीम निराशा हो 
अपने उर से आशा, उछाह, विश्वास वहॉ बरसाता चल 
जग की कुण्ठा से बहुत त्रस्त कोई उर दिखे अभाव ग्रस्त. 
अपने उदार संवेदन से, उसके दुःख दर्द मिटाता चल।। >% ४5% 
वही है आदमी जो कष्ट से-संघर्ष से खेले , 
सहे जो कष्ट औरों के, पिये गम से भरे प्याले 
भुला दे दर्द अपना-दूसरों की पीर के सम्मुख क्‍ 
सभी को बॉटकर ममता-जगत का प्राण प्यारा बन।। #%% 
“हर प्यासे को जल, हर दुखिया को स्नेह रसघारा, 
पहुँचाए बिन चैन न पाऐं यह संकल्प हमारा | 
..._ अच्चे की लाठी, गूँगे की वाणी हम बन जाएँ, शक्तिहीनता का कर थामे, थकितों के चरण दबाएँ।। . 
| रा ः हुदय-हृदय में फैलादें शुचि प्यार भरा उजियारा। #>#% 
| साहस को बाघधाएं रोक नहीं पाती हैं, साहस से चट्टाने रेती बन जाती हैं 
'प्रणय जोड़ते जो अपना परमार्थ लक्ष्य से, के स्वार्थों से कभी विवाह नहीं करते हैं। 


महापुरुषों का गौरव गान :- 


महापुरुषों का जीवन-प्रसंग जन सामान्य के लिए अनुकरणीय माना गया है। उनमें भी 


जन्मजात कठिनाइयों से, अभाव और असहायता की परिस्थितियों से संघर्ष करके ऊँचा उठते हैं, वे... 


ओर भी आदरणीय होते हैं और उन्हीं को हम अपना मार्गदर्शक चुनते हैं। कारण यही है कि साधन, सुविक्त 


हुए भी अपने परिश्रम, लगन त्याग 


के लिए मार्गदर्शन करा सकते हैं। वे देखने . 
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अर्थात महापुरूषों के जीवन हमें यह शिक्षा देते हैं कि हम भी अपने जिन्दगी को महान 
... बना सकते हैं और लोक से प्रस्थान करते समय काल की रेती पर अपने पद-चिन्ह छोड़ कर जा सकते 
..हैं। महापुरूषों के प्रति साधारण जनता का आकर्षण प्रचीन काल से ही रहा है। स्वयं श्री कृष्ण ने गीता 


में कहा है :- मल, 
यद्यदा चरित श्रेष्ठ स्तत्त देवेतरों जनः। 
स यत्प्रमाणं करते लोकस्तुदनु वर्तते।॥- श्रीमद भगवद्‌ गीता 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष जेसा आचरण करते है और जिसे प्रमाण मानते क्‍ है, साधरण जनता भी 
. उसी का अनुगमन करती है। क्‍ जा, क्‍ 
।$ क्‍ सामान्यतया देखा यह जाता हे कि जो लोग साधन सम्पन्न हैं, सामर्थ्यवान हैं, विद्या और 
. बुद्धि की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं और धर्म, नीति, दर्शनशास्त्र के सिद्धान्तों के भी ज्ञाता है, वे भी व्यवहार में 
प्राय: अनुचित मार्ग का अवलम्बन लेते हैं| क्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश, समाज व संस्कृति की तरफ 
से आँखें फेर लेते हैं और जब कोई उनके गलत कार्यों पर आक्षेप करता है तो यही बहाना पेश करते 
. हैं कि आजकल की दुनियाँ में चालाकी, तिकड़म और असत्य के बिना काम ही नहीं चल सकता। कितने 
: ही व्यक्ति इसमंसार को एक प्रपंच कहते हैं, माया का खेल बताते हैं और इन्हीं बातों की ओट में प्राय: 
. अपनी बहुत-सी त्रटियों, अनैतिक कार्यों को क्षम्य समझ लेते हैं। वे कहते हैं कि इस संघर्षमय और 


_ आपाधापी से भरे संसार में रहकर मनुष्य सदैव सत्य, न्याय, समानता आदि का व्यवहार नहीं कर सकता 
न ... किन्तु महापुरुषों का, देशभकतों का, शहीदों का मार्ग इससे भिन्‍न होता है। वे अपने 
सामने एक ऊँचा आदर्श रखते हैं। और उसके लिए आवश्यकता होने पर न केवल स्वार्थ का बलिदान 
करने वरन अपने जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार रहते हैं [. उनकी कथनी और करनी एक होती है 
_ यही कारण है कि वे जो कहते हैं वही कर भी दिखाते है। वे अपनी सफलता द्वारा यह सिद्ध कर देते. 
कि निर्धनता, शारीरिक त्रुटियाँ या साथी-सहायकों का अभाव ऐसी बातें नही है जिनके कारण हम 
प्रगति पथ पर अग्रसर होने से निराश हो जाएँ, वरन कठिनाइयों की ऐसी अग्नि मनुष्य में वह शौर्य , 
साहस, संकल्पशक्ति, दृढ़ निश्चय और कर्मण्यता का गुण उत्पन्न कर देती है, लक्ष्य 
ओर प्रगति मार्ग में बहुत तेजी से बढ़ता है और शक्ति, बुद्धि एवं साधन सम्पन्न लोगों 
जाता है का, 0 ५ 


. आचार्य शर्मा ने कर गा 





. करोड़ों लोगों का कल्याण हुआ और जिसके लिए आज भी उनका नाम न केवल बड़े आदर और 
द्वा के साथ लिया जाता है, वरन्‌ वह हम सबके लिए प्रेरणा ) ग स्रोत बने हुए हैं। क्‍ 
क्‍ “जिन महापुरूषों ने अपना सारा जीवन देश, समाज और संस्कृति की रक्षा में खपा 
: दिया, तप, त्याग, बलिदान, और लोकमंगल ही जिनका जीवनोद्देश्य गोद्देश्य रहा, ऐसे महामानवों के जीवन 
चरित्र आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं प्रेरणादायी है, जितने कि तब थे। उनके लिए आध्यात्मिकता 
का प्रथम पाठ देश भक्ति ही था और उसी के लिए वह समर्पण भाव धारण कर कर्मरत रहते थे। 
आज भी वह परम्परा जीवित है। स्वामी विवेकानन्द, महीर्ष अरविन्द, महात्मा गॉधी, सुभाष चन्द्र 
बोस आदि महानता की जिस ऊँचाई क पहुँच सके, उसकी मूल प्रेरणा और शक्ति उनकी स्वदेश 
भक्ति में ही निहित रही।4. आचार्य श्री राम शर्मा ने भी अपनी जीवन-साधना का शुमारम्म देश 
भक्ति से करते हुए अपने जीवन की अन्तिम श्वास तक स्वदेश चिन्तन की आहुति देते हुए अपने 
जीवन यज्ञ को पूर्णाहुति प्रदान की। आचार्य शर्मा ने देश-विदेश के जिन कर्मवीरों, देशभकतों एवं 
लोकनायकों के जीवन-चरित्रों को लिखा है, उनमें छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, भामाशाह, 
. सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, राष्ट्रपति कैनेडी, वन्देमातरम्‌ के दृष्टा बंकिम चन्द्र, चन्द्रगुप्त, 
: विद्यारण्य, बह्युदरशाह 'जफर', सिकंदर नेपोलियन जेसे शौर्य और सहास के सुदृढ़ स्तम्भ सम्मिलित 
आचार्य जी ने महापुरूषों के उन अविस्मण्रणीय जीवन-प्रंसगों को लिया है जिनसे अनेकों ने 


ईसा, महावीर, संत सुकरात, कन्फ्यूशियस, महात्मा जरथुस्त्र, अरस्तु, महषि पाणिनि, चाणक्य, 

शंकराचार्य एवं रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरूषों के जीवन प्रसंगों द्वारा आचरण को ऊँचा उठाने 

ग्रर जीवन के रोजमर्रा की समस्याओं का सुलझाने वाले ऐसे प्रसंग वर्णित किये हैं जो प्रेरणादायी हैं. ॥ 
और सही अर्थों में व्यक्ति की अन्तःचेतना को दिशा देने वाले है। | 


काव्यों महापुरुषों 3[पुझुषा का गौरव गान मा 
शर्मा के जीवन दर्शन से प्रभावित समकालीन हिन्दी कवियों 


काव्य में महापुरूषों का गौरवगान किया है। उदाहरण अवलोकनीय हैं- 


380५ 2, ; 
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इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर, कुछ नाम लिखाए जाएँगे। 
जो महाकाल के नन्‍योते पर, कुछ नया सृजनकर पाएंगे | 
जिनने पहचाना समय और, हिम्मत कर आगे आएं हैं। 
वे यश पायेंगे दुनियाँ में, जीवन की शान बढ़ायेंगे।। 
सदियों तक नाम अमर होगा, जग याद करेगा उन सबको, 
उनके चरणों में श्रद्धा के, कुछ सुमन चढ़ाए जाऐंगे।। 
3 श्री बलराम सिंह परिहार की पंक्तियाँ में यही भावना व्यक्त है- 
बन्दा बैरागी ने इस माटी को शीश नवाया, 
वीर भगत ने इस मिट्टी पर हँस-हँस शीश चढ़ाया। 
इस हल्दी घाटी माटी पर जूझ गये बलिदानी, 
यही एक अपने गौरव की बाकी बची निशानी |।।। 
/" “युग ने तुम्हें पुकारा' शीर्षक से इनकी दूसरी रचना में महापुरूषों का गौरव गान देखिए- 
विश्वासों के दीप जलाकर युग ने तुम्हें पुकारा। 
सूर्य चन्द्रमा इस जगती में चमके भाल तुम्हारा।। हे हल 
सदियाँ बीत गईं कितनी ही छाया घोर अँधेरा, पल-पल बढ़ता ही जाता है महानाश का घेरा। 










.... जागो बुद्ध तोड़ दो जग से अब बच्धन की कारा। सूर्य चन्द्र सा ०2035 अर 


| 
+ ॥ तक कस केक लक फेक ले कली केक भ कक कल आओ # आओ बड़ क 


. अनाचार का शीश काटने परशुराम अब जागो, जागो भामाशाह राष्ट्र के हित में सब कुछ त्याग 


. हरिश्चन्द्र जागो असत्य की छलकी रोको 





, राजनीति का छद॒म छुड़ाने जागो फिर से गाँधी। . 
टूटी हे पतवार आज नौका के बनो सहारा। सूर्य सन्द्र सा का 


4३२७४ ज # ४७ # ७३ आज नमक कस ७१ ३ + 3 कक न व भब के कक छा आन मकचकलक 





सावित्री इस सत्यवान को यम से उठो छुड़ाओ बाई जागो फिरंगी संस्कृति से टकराओ | 


निद्रा त्याग जागता जब जब उगता सूर्य अकेला। जागो नव विभूतियों 





यो फिर से आज जागरण वेला, - 


राह दिखाओ इस भटके जय को बनकर ध्रुवतारा। सूर्य चन्द्र सा:.....0.....0....0८हन्‍्तव + 7 ० तय 





पंक्तियाँ पूज्य आचार्य श्रीराम शर्मा के गौरव गान के विषय में देखिए 


किस विधि बंदन करूँ आज मैं, विश्ववन्द्य गुरूदेव तुम्हारा। 


4 श्री बाबूलाल जैन 'जलज' की 


पूजा में, गाऊँ गीत कौन सा प्यारा।।. 

















तपबल के रावण को तुमने, आगे बढ़ने से ललकारा। किस विधि बंदन करूँ .......... 
बीन बीन कर पथ के कॉटे, तुमने मंजिल को दुलराया। 

जीवित सौंसों ने सरगम पर; प्रण का यह संगीत सुनाया। 
देते रहे जन्म से ही तुम, तिमिर पुंज को खुली चुनौती । 

डूब-डूब गहरे में, लाये आत्म ज्ञान के सच्चे मोती। 
जीवन कला पुस्तिका के तुम, बिखरे. पृष्ठ जोड़कर लाये। 

मानसरोवर के हंसों को, मानस के मोती चुगवाये। 

हँंसकर पिया हलाहल तुमने, पर जग को दी अमृत धारा।। किस विधि बंदन करूँ... लक] 


5 श्री मंगल विजय की रचना 'संस्कृति रही कराह' की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-- क्‍ 
संस्कृति रही कराह न मेरा रूप बिगाड़ो रे। अगर मनुजता को सँंवारना मुझे निखारो रे। ।ः 
. ऋषि दीधीचि ने जीवन देकर उसकी शान रखी। उसे बचाने बिके हरिश्चन्द्र शैब्या साथ बिकी 

भोगवाद के चक्कर में मत उसे बिसारो रे, न मेरा रूप बिगाड़ो रे। 
इसे सँवारा अनुसुइया ने, क॒न्ती,मीरा ने, शंकर, ज्ञानेश्वर, नानक, चैतन्य, कबीरा, ने। 
भेद-भाव से ऊँच-नीच से इसे उबारो रे। न मेरा रूप बिगाड़ो रे | 
लाखन सिंह भदौरिया 'सौमित्र' की आचार्य श्रीराम शर्मा के प्रति पंक्तिग्रां देखिए- 
ओ हिमालय के शिखर, गुरूता तुम्हारी को नमन। ६ ४ ४ 
तुम वशिष्ठ, विदेह, विश्वामित्र, युग के व्यास तुम, 
. तुम अगस्त्य अधीर, विष के सिंधु की ले प्यास तुम, 
अवतरित भू पर हुए, प्रज्ञा विभा अवतार तुम, 
आदमी के रूप में उतरे धरा पर प्यार तुम।...... 


मु 


रामकृष्ण समान ही “श्री राम' नाम महान तुम।। 


दघधीचि उदार देकर प्राण का अनुदान तुम। राम 
कर रहा तर्पण मनुजता का, ऋषि-सा आचरण। ओ हिमालय के शिखर .......................... 
राज कुमार वैष्णव की निम्न भाव पूर्ण पंक्तियाँ देखिए-. 


. वेद का ज्ञान तुझमें समाया हुआ, ईश का ध्यान 
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8 श्री शचीन्द्र भटनागर की काव्य-कृति 'करिष्ये वचनं तव' के गुरू 'सत्ता का विराट रूप' 
_ आचार्य श्री राम शर्मा) शीर्षक की एक कविता का अंश देखिये- क्‍ 
देह त्याग कर तुम अनन्त विस्तार हुए, स्वयं क्‍ देह की सीमाओं के पार हुए 
सूक्ष्य हुए इतने कि तुम्हारी करूणा ने, छुआ धरा-नभ के हर कोने, हर कण को। 


4: 


तुमने सोची जाति वंश की बात नहीं, लक्ष्य तुम्हारा था सेवारना जन-जन को 
आत्मचेतना का इतना विस्तार किया, काया छोटी पड़ी, तुम्हीं अवतार हुए 
विश्वामित्र, वशिष्ठ और ब्रहमाजी ने, जिस गायत्री को कर सिद्ध, प्रसन्‍न किया, . 
प्रतिबंधित हो रही, उसी गायत्री को, मुक्त किया, जन-अश्रद्धा से सम्पन्न किया, 
प्रबल वेग धारण कर उसका, स्वयं तुम्हीं, ज्ञान-शिखर बन, सुगम गंग की धार हुए 
तुमने दीप दिखाया यूँ मानवता को, स्वयं तुम्हीं सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि बने, 
तुमने किया प्रयत्न कि खण्डहर संस्कृति पर, श्रेष्ठ विचारों वाली नूतन सृष्टि बने 
'ऐसी भीषण कान्ति विचारों में की, जो, युग-दृष्टा तुम, युग के नवल विचार हुए 
9 श्री मती माया वर्मा के आचार्य श्री राम शर्मा के प्रति भावोद्गार देखिए- 
घरती पर आकाश कुसुम बन किया असंभव को संभाव्य। 
संवेदन से पूर्ण तुम्हारा अंतर था शिव रस का काव्य।। 
चंदन सम सदगन्ध बिखेरी, सात्विकता से ओत प्रोत। 
फैला प्रेम प्रकाश, धर्म का डूबा-सा रवि किया उदोत |। 
मृत प्रायः: सी पड़ी संस्कृति में किया मनुजता का संचार। 


०, कथा सुनो गायत्री सुत की जो है तेज पुंज साकार || हे 
| श्री शिवशंकर मिश्र की कविता “मानवता के श्री चरणों में' की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 


कर 


_ परवशता की तिमिर निशा में मुक्तिगमना जीवन है।. 
मानवता के श्री चरणों में गाँधी एक नमन है।।. 


अरूण उषा को नव प्रकाश के पथ < 


नमन सत्य क हा 
_नवल कामना के अनुरागी अथ को, 


जिससे ज्योतिर्मान हो गया सम्मोहित कण-कण है' 





पाठ त्याग का हमें पढ़ाया.दया धर्म का पंथ दिखाया, 
राजनीति को भी दी तुमने-आत्मशान्ति की शीतल छाया, 
स्वागत जो इस पथ पर आवे। जय जय सन्त बिनोवा भावे।। 
44 श्री मती विद्यावती मिश्र की “युग-निर्माता' . कविता की पंक्तियाँ देखिए- 
जिसने सूने खेतों में भी मरदी चाँदी। अमर बना दी हाथों के बल से आजादी।। 
अपने चरणों से जितने चट्टानें तोड़ी, निज सीने को अड़ा-प्रबल युग की गति मोडी || 
उस ही मानव को कब से युग बुला रहा है। जिसकी नौका बनकर सागर स्वयं बहा है।।. 
सत्य शक्ति है और अहिंसा जिसकी गति है, जो अपना स्वामी, जिसकी सेविका नियति है” 
आत्म ज्ञान पाथेय ध्येय, कल्याण भावना, मानव की निष्ठा, मानवता की उपासना।। 
जग का आकर्षण जिसको कभी न छलता, उसके हित जीवन पथ बनकर सम्मुख चलता 
42 डा0 हरगोविन्द सिंह जी का एक मुक्तक अवलोकनीय है- 
भले उपहास होता हो, न पथ से रंच हिलता है, 
विरोधों से न घबराता, न सुविधा पर मचलता है, 
पराजित कर दिया जिसने प्रलोभन को, प्रवचन को 
नया सूरज उगाने को, उसी को श्रेय मिलता है। 
43 श्री जितेन्द्र रघुवंशी के पूज्य गुरूदेव (आचार्य श्री राम शर्मा) के प्रति भाव देखिए- हे 
. विश्व के आघार हो या कर्णघार हो, कुछ भी हो सूजेता तुम, विश्व के प्रकाश हो। &६५% 
'गिरों को उठाया मग से, ज्ञान के प्रकाश से। पतितों को उठाया तुमने, अपने पुरूषार्थ से। 
भ्रमितों को मिलता पथ, ऐसे तुम चिराग हो। कुछ भी हो .............................................- 
.... संगठन बनाया इतना, स्नेह व दुलार से। बानरों को जोड़ा फिर से, तप की पुकार से 
निभाया है वचन जिनने, वही तुम अवतार हो। कुछ भी हो ............................ 
श्री रघुवर दयाल 'करीश' की पंक्तियाँ देखिये- 


. मूर्ति स्थापना हुई, हृदय में, श्रद्धा अति गहराई है। 
गुरूवर का हम कार्य करेंगे, मिलकर शपथ उठाई है।। |>% 


तिल-तिल गला दिया तन जिसने, मानव पीड़ा हरने को 


, धरा स्वर्ग सम करने 


# कक, क # साख शक भज के ४ 
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यही देश, जिसमें “बन्दा वैरागी' का बलिदान अमर | 

वीर शिवा राणाप्रताप का त्याग और आदर्श समर | 
यहाँ उर्वशी भीख मॉगती, फैलाकर आँचल का छोर | 

संयम का अर्जुन हो उठता, मातृ-भाव से स्वयं विभोर।। 
यही देश, जिसमें 'शिवि" ने अपने जीवन का दान दिया। 

प्राण कण्ठगत रन्ति देव ने अहो, अतिथि-सम्मान किया। 
यही देश जिसमें सुरसरि को भागीरथ भू पर लाये। 

.. ब्रहम स्वयं ही बालरूप धर 'मनु' के आँगन में आये 

यहाँ कृष्ण की गीता गूँजी, हुआ मुरलिया का भी शोर, 

त्याग बुद्ध राहुल-रमणी को, हँसकर चले लक्ष्य की ओर।।. 


जनजागरण अभियान की स्वीकृति :- 
युग निर्माण का कार्य भागीरथी कार्य है। विगत ढाई हजार वर्षों में बड़े-बड़े 


. समुद्रगुप्त, पुष्यमित्र का समय, भारत का स्वर्ण युग,गुरू गोरक्षनाथ, आचार्य शंकर, भक्ति काल के... 
_सकतों का आविर्माव तथा कबीर जैसे फक्कड़ फकीर एवं समर्थ राम दास, स्वामी विवेकानन्द जैसे... 


द्धा सन्‍्यासी आये। रामकृष्ण परमहंस ने जिस समय शुरूवात दी, महर्षि अरविन्द ने, महर्षि रमण 
से स्वतन्त्र हुआ। यह आजादी 
, नेतृत्व अंग्रेजों के हाथ से गया, हमारे लोगों के हाथ में आया, पर सॉस्कृतिक 


_परतन्त्रवाद तब भी बना ही रहा। हम पूर्णरूपेण आजाद नहीं हुए। भ्रष्ट, निकम्मे, पुत्रमोह से ग्रस्त 


अति महत्वाकांक्षी राजनेताओं ने बागडोर सेमाल ली एवं राष्ट्र _खोखलाकर दिया। विगत सत्तावन 


का हाल यही रहा। एक अत्यधिक संभावनाओं से भरा राष्ट्र, जिसके पास सर्वाधिक 
', लगभग खोखला कर दिया गया है। गरीबी व अमीरी के बीच सबसे अधिक खाई 
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व्यापी विस्तार से, गायत्री महाशक्ति के जन-जन तक विस्तर से युग परिर्वतन हो सकेगा। यह एक 
भवितव्यता है एवं आगामी पन्द्रहवर्ष इस तथ्य को चरितार्थ करेंगे, यह सुनिश्चित मानकर चलना चाहिए 
आचार्य श्रीराम शर्मा लिखते हैं- “रात्रि की तमिस्ना सदा नहीं रहती, दिनको भी प्रकट होने का अवसर. 
मिलता है। तब छोटे पक्षी ही नहीं, गजराज भी अपनी चिंघाड़ और वनराज अपनी दहाड़ से दिशाओं को 
गुजिंत करते दिखाई देते है। ऐसा ही सुयोग इन दिनों आ रहा है, यह आशा सबके रखनी चाहिए।' 
आचार्य शर्मा ने महाकान्ति के वर्तमान दौर को दो पहलवानों की लड़ाई की संज्ञा दी। 
यह लड़ाई असुरता और देवत्व के बीच चल रही है। असुरता चाहती है कि देवत्व किसी भी स्थिति 
जीतने न पाए। उसी का वर्चस्व हावी रहे। दूसरी ओर सन्धिकाल की इस पराकाष्ठा वाले समय 
में देवत्व असुरता का मान-मर्दन करने हेतु पूरीतैयारी कर चुका है। जब दो पहलवान अखाड़े में लड़ते 
हैं, तो कभी-कभी लगता है कि सामने वाले पहलवान को दूसरे पहलवान ने इस तरह गिरा दिया है कि 
वह संभवतः अब उठ नहीं पाएगा। हो सकता है, वह हार जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। 
कोई--न-कोई अचूक दाँव उसके पास भी होता है, जो वह अंतिम समय में चलाता है एवं अन्ततः वह 
अजेय माने जाने वाले अपने प्रतिपक्षी को पटखनी दे ही देता है। अभी असुरता का वर्चस्व हावी देखकर 
सभी को लगता है कि देवत्व कभी भी उभर नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देवत्व अपनी पूरी ताकत. 
लगाकर असुरता को पटकनी देगा एवं अन्तःचारो ओर से असुरता मिटती चली जाएगी, देवत्व ही सभी 
ओर छाया दिखाई देने लगेगा। 

इस प्रतिपादन में सबसे महत्वपर्ण है- आचार्य श्री राम शर्मा की विधेयात्मक दृष्टि! .. | । 
जिसके साथ उनकी दिव्य दृष्टि भी जुड़ी है। निराशांजनक दृष्टिकोण वाले कभी-कभी असुरता की 
विजय से प्रभावित नजर आते है।, पर यह क्षणिक है। अंततः असुरता पराजित होगी एवं देवत्व का. 
वर्चस्व स्थापित होगा। इसी सन्दर्भ में आचार्य श्री राम शर्मा ने 'अखण्ड ज्योति', जुलाई 984 में विशिष्ट 
जीत गया हैः तितीय विश्व युद नही होगा कैसा 
का प्रतिपादन था। शोधार्थी 





















































लेखमाला लिखी थी उसमें ध्वंस हार चुका है-सृजन 









होगा प्रज्ञा युग का समाज मनीषा को झकझोरने 







उन लेखों को पढ़ा, तो लगता है किएक दृष्टा महापुरूष न्ने भविष्य के गर्भ में झाककर सब कुछ 








लिया था। रूस का विराट साम्राज्य टूट-टूटकर बिखरने , अमेरिका की 'स्टार वार' 





छा 


बयार बहने लगने तक का घटनाकम यही 
























की _कर्मकाण्डी ब्राहमणों तक ही सीमित था। वे ही इन्हें संम्पन कराते थे। कलियुग की पराकाष्ठा .. 
के नाम पर किए 
































मिशन एक दैवी अभियान है। यह नवयुग का मत्स्यावतार है।* यह विराट रूप लेता जा रहा हैं एवं 
आज 9 से 40 करोड़ व्यक्तियों तक फैल चुका है। उसी तरह जिस तरह जंगल में लगी दावानल, #।। 
बड़वानल की तरह फैलती चली जाती है, ठीक उसी प्रकार विचार कान्ति की आग सारे समाज- विश्व. 
को शीघ्र अपनी चपेट में ले लेगी। द . म।। 
गायत्री महाविद्या का पुनरूद्धार: सर्वोपरि उपलब्धि :- .. 
आचार्य शर्मा के 'जन जागरण अभियान' की विगत उपलब्धियों को देखकर इस बात का. ह। 
अंदाजा लगया जा सकता है कि "गायत्री महाविद्या' का पुनरूद्धार रूद्धार हुआ है एवं यह महाविद्या जन-जन । 
. को सुलभ हो गई है। जो ज्ञान कुछ व्यक्तियों तक सीमित था, जिसके लिए महामंडलेश्वर, शंकराचार्य 
तक भी पुरुषों में मात्र ब्राहमण को छोड़कर अन्य किसी लिंग, जाति या वर्ण के लिए प्रतिबंधित, शापित, 
कीलित बताते थे, वह ज्ञान जन-जन तक पहुँचा।लाखों-करोड़ों नर-नारियों ने जाति का भेद तोडते हुए 
आचार्य श्री राम शर्मा के संरक्षण में गायत्री उपासना आरम्भ की, यज्ञ करना व कराना आरम्भ कर दिया. 
: एवं सभी वर्ग के लोग ब्रहमणत्व अर्जित करते चले गए। नारी शक्ति के विषय मे कहा जाता था कि. 
वह यदि गायत्री का जप करेगी तो वह बॉझ हो जाएगी, उस पर कहर टूट पड़ेगा पर ऐसा कुछ नहीं... 
_ हुआ। ढेरों सुसंततियाँ जन्मी एवं युगनिर्माण मिशन को समर्पित प्रतिभाओं के रूप में विकसित हुई।. 
गायत्रीमय जीवन जीना एवं लौकिक, अध्यात्मिक सुख लेना सबके। संभव हो गया क्योंकि एक समर्थ सत्ता 
(आचार्य शर्मा) ने सबका योगक्षेम अपने ऊपर ले लिया। ८ लक 
गायत्री महामंत्र जोरों से उच्चारित करना वर्जित था, पर अब इसका संकीर्तन, - पाठ: । 
स्थान-स्थान पर होता दिखाई दे रहा है। सीडी एवं कैसेट्स स्थान-स्थान पर उपलब्ध है। 'सबके लिए... 
सद्बुद्धि-सबका उल्लवल भविष्य” की फ्रर्थना के रूप में यह महामंत्र सभी धर्म-सम्प्रदायों द्वारा ० 
स्वीकृत-अंगीकृत हो गया। सारे देश व विश्वमर के लगभग 400 से अधिक देशों में विगत साठ वर्ष में... | 
तेजी से गायत्री चेतना का विस्तार हुआ है, उसी अनुपात में सुख-शान्ति की समृद्धि भी आई है।, 
यज्ञ बना एक आन्दोलन :- क्‍ रा 
पक ... भारतीय संस्कृति का अभिमावक विश्व भुवन की नाभि'माना जाने वाला यज्ञ आज एक. हा 
. आन्दोलन का रूप ले चुका है।अगणित व्यक्ति यज्ञीय जीवन जीने लगे। इसके पूर्व यज्ञ कुछ विशेष. 





-आते यज्ञ का पुरातन सौम्य रूप नष्ट हो गया एवं इसका स्थान मनोकामनापूर्ति प्रधान देवी-देवताओं | 
केए जाने वाले यज्ञों ने ले लिया। यही नहीं ये यज्ञ इतने महगें थे कि इन्हें कराना सबके. 






































शोध संस्थान ) उन्होंने स्थापित की। वैज्ञानिक अनुसंधानों और प्रतिपादनों द्वारा उनने बताया कि. | 
पर्यावरण संतुलन, समुचित निरोग जीवन का मूल आधार यज्ञ है, साथ ही यह दैवी प्रयोजनभी पूर्ण करता... | 
सरल अर्थों वाले कर्मकाण्ड सम्पन्न करने वाले लाखों विभिन्‍न जातियों के नर-नारी | 
प्रशिक्षित कर उनने यज्ञ को इस स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया कि कोई भी इनके समक्ष खड़ा नहीं . । क्‍ 
हो सकता। आश्वमेघिक स्वर- विज्ञान पर आधारित कर्मकाण्ड शैली उनने विकसित की एवं... 
ब्रहमवादिनी महिलाओं-बहिनों से इन्हें सम्पन्न करा के दिखा दिया। यही नहीं दीप यज्ञ की 
आमभिनव विद्या को उनने जन्म दिया, जिसमें लाखों-करोड़ों की भावनात्मक भागीदारी होती हैं। आज 
ये संस्कार प्रधान आन्दोलन प्रधान एवं सामान्यँत्तीय यज्ञ देश-विदेश में सम्पन्न होते देखे जा सकते हैं। 
आचार्य शर्मा ने यज्ञ को जीवन जीने की पद्धति के रूप में विकसित किया, निष्काम भाव से जीते हुए. 
अपने संस्कारों के निर्माण की प्रकिया को उनने यज्ञ की संज्ञा देकर लाखों व्यक्तियों के जीवन में उनने 
यज्ञ उतार दिया। यज्ञ के अतिरिक्त किए गए सभी कर्म बन्धचन का कारण बनते हैं- क्‍ 
"यज्ञार्थात्कर्मणोंजन्यत्र लोकोइयं कर्म बन्धचन:” गीता की इस उक्ति को उनने समाप्त कर . "6 
अपने जीवन से प्रारम्भ कर करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में सार्थक कर दिया। यह सर्वोपरि उपलब्धि है... 
कि यज्ञीय जीवन जीना, दान (समय दान, अंशदान, विभूतिदान) , देवपूजन वपूजन (व्यक्तित्व का परिष्कृति ढ 
करण) तथा संगतिकरण (सहगमन-संगठन) जैसे यज्ञ के अर्थों को जीवन वन में उतारना एक सामान्य कम के ः 
बन गया एवं उस कम में ढेरों व्यक्ति ढलते चले गए | है 
अध्यात्म: जीवन जाने की कला के रूप में प्रतिष्ठित: :- का 
अध्यात्म संजीवनी विद्या है, जीवन जीने की कला है एवं इसे इसी परिप्रेक्ष्य में समझाना ; | ; 
... चाहिए, यह युग ऋषि आचार्य शर्मा की व्याख्या जन-जन प्रतिष्ठित हुई। यह तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि... 
5 - हैं। अध्यात्म को दुर्भाग्यवश पलायनवाद से जोड़कर धर्मतंत्र की विकृति का रूप दे दिया गया था। 
.. विज्ञानसम्मत अध्यात्म यदि जीवन में उतरे तो कैसे वह कंतिकारी परिणाम दे सकता है- यह आचार्य... है 
क शर्मा ने प्रतिष्ठित किया। यही नहीं उनने धर्म के तीन तत्वों की तत्व मीमांसा (मेटा फिजिक्स), नीतिशास्त्र | 
.._(एथक्सि) एवं अध्यात्म (स्प्रचुएलिटी) की युगानुकल व्याख्या प्रस्तुत कर आज की पीढ़ी के लिए उसका व 
.... चिर नवीन प्रस्तुतीकरण किया। लगभग हर पक्ष पर उन्होंने विपुल साहित्य का सुजन किया। लगभग हे 
... तीन हजार दो सौ से अधिक छोटी-बड़ी पुस्तकें मात्र एक ही व्यक्ति-आचार्य श्रीराम शर्मा द्वारा लिखी गई... । 
ह भ्रध्यात्म को समाज में प्रति वर्ष 4945 से 2004 तक के लोकमानस को. 











. यही माना जाता ः 
अभिमुख हुआ 




















अध्यात्म की प्रगतिशील व्याख्या प्रस्तुत करते हुए आचार्य शर्मा ने कहा कि-- “अध्यात्म 
हर श्वॉस चौबीसों घंटों जिया जाना चाहिए।“ यह मान्यता देश की युवा शक्ति ने भी स्वीकार की एवं 


लाखों-करोड़ों अन्य आयु वर्ग के व्यक्तियों ने भी। संजीवनी-साधना के रूप में अध्यात्म-साधना 


शिक्षण स्थान-स्थान पर शक्ति पीठों-प्रज्ञापीठों में चलने लगे एवं लाखों-लाखों व्यक्तियों ने शोतिकुन्ज ही 
साधना आरण्यक में संजीवनी साधना शिविरों में भागीदारी की। हस्तामलकवत सभी साधकों ने अनुकूल... रा 
परिणाम भी पाया। उनका जीवन परिष्कृत हुआ एवं देखते-देखते उन्हें लौकिक-पारलौकिक लाभ 


हस्तगत होते चले गए ही पक है | 2 के, 
'समयदान' की युगधघर्म के रूप में प्रतिष्ठा :- 


आचार्य शर्मा के जन-जाग्रति अभियान की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है- समयदान . ॥ 


की युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठझा। समय भी एक पूँजी है एवं यदि इसका नियोजन सही एंग से किया 


जा सके तो परमार्थ के लिए इसे प्रयुक्त किया जा सकता है, यह बात लाखों व्यक्तियों ने जानी।.. 


प्रतिदिन दो घंटा समय अथवा सप्ताह में एक दिन अथवा वर्ष में एक दो या तीन माह का समय युग 
.. निर्माण मिशन के लिए-पारमार्थिक प्रयोजनों के लिए देने वाले ढेरों व्यक्ति तैयार होते चले गए 
पक्नमदान' युग निर्माण मिशन की सबसे कीमती पूँजी है। 





.. परिवार” का प्रज्ञाअभियान' एवं युगनिर्माण मिशन | 


दा ... आचार्य श्री राम शर्मा का आश्वासन यही हैं कि जन-जागृति अभियान' के माध्यम से... 
... अब अगली महाकान्तियाँ बड़ी तेजी से आने वाली है। आभास भी नहीं हो पाएगा कि कब राजनीति से... 
._ भ्रष्टाचार मिट गया, कब. कलातंत्र पूरी तरह परिष्कृत हो गया, कब नारी जागरण हो गया एवं कब सारा... 5 

: समाज दुर्व्यसनों से मुक्त हो गया। यह लगता तो असंभव-सा है, पर होगा। देख वही पाएगा, जिसकी _ है । 
विवेक के चक्षु खुले होंगे, जो प्रज्ञावान होगा। दूरदर्शी विवेकशील ही इन. 












द्रुत गति से अ ' पाना देख पाएगा ।4 पं० जवाहर शव 


.._ मानसिक स्तर पर बिक वे शा ; के लिए तैयार करना ह हि होगा। 
से ही संभव है |“2 क्‍ 
क्‍ एएप्ज्बान अरम शर्मा: दा पाया आशा 4, आचार्य श्रीराम शर्मा गाए - मंहांत 
.._2. पं० जवाहर लाल नेहरू- युग 


पषसेकीक्रएी/ूँजी/है। समयदान ने ही लोक सेवियों की एक बहुत बड़ी टीम खड़ी की हैं। कइयों ने. 
तो जीवनदान देकर स्वयं को महाकल के इस विशष्ट कार्य हेतु केन्द्र (शान्ति कुन्ज हरिद्धार, एवं गायत्री... 
_तपोभूमि मथुरा) के हाथों अपनी बागडोर दे दी। अगणित व्यक्ति स्थानीय स्तर पर अथवा क्षेत्रीय... 
प्रज्ञासंस्थानों के निर्देश पर अन्य स्थानों पर जाकर युग ऋषि आचार्य शर्मा के सन्देश वाहक के रूप में... 
.. उनका सन्देश देते है। वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थान पर स्वैच्छिक समयदानियों-स्वयं सेवकों का तंत्र 

इतना विराट प्रयोजन पूरा कर सकता है? इसका एक जीता-जागता उदाहरण है“अखिल विश्व गायत्री 
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एक अन्य विचारक का कथन है- “देवत्व हर व्यक्ति के अन्त:करण में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है 
कोई भी व्यक्ति नितान्त बुरा नहीं होता। अन्तस्तल में प्रसुप्त श्रेष्ठा को उभार दिया जाये तो बुरे से 
बुंरा व्यक्ति भी महान्‌ बन सकता है। ऋ>+ 
बुराइयाँ किसी के अन्दर नहीं, अपनी दृष्टि में हैं। हम अपनी दृष्टि रचनात्मक और इतनी 
पैनी कर लें कि भीतर से भीतर छिपे सदभाव को पहचान लें और फिर उसे उभारने- अभिसिंचित करने 
जुट जाय॑ं तो कोई भी शक्ति नहीं जो जन-जन के जीवन में उज्जवल प्रकाश भरने से रोक सके |“ 
रोग जिस स्तर का होता है, उसके निवारण के लिए उसी स्तर के प्रयास- उपचार करने 
पड़ते हैं। युग निर्माण योजना मिशन के कोटि-कोटि जीवंत-जागरूक स्वंय सेवक कान्ति सैनिक बनकर 
जन-जागृति हेतु निकल पड़े हैं। भयंकर महामारी की भाँति फैली हुई सामाजिक विषाक्तता को समाप्त. ॥ 
करने के लिए इससे कम में काम भी तो नहीं चल सकता। वैचारिक कान्ति की पक्षधर कान्ति सेना. ॥ 
समाज के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश करके कार्य कर रहा है| डा* ज़गव पण्डमा लिखते है -- क्‍ 
“अघुनातन साधनों से अछूते गाँव हों या भेड़ चाल चलते नगर; दुर्व्यसनियों के दल हों या पर्यावरण प्रदूषण 
के क्षेत्र; कलुषग्रसत मन हों अथवा कृपोषण ग्रस्त नई पीढी; त्रस्त अपमानित नारी जाति हो या अशालीन 
उच्छुृंखल जीवन-शैली; कोई भी क्षेत्र अब जन-जागृति अभियान से अप्रभावित न रह सकेगा।?? 2. 
आचार्य शर्मा के जीवन दर्शन से प्रभावित समकालीन हिन्दी कवियों ने उनके जन-जागरण अभियान की... 
अभिव्यक्ति अपने काव्य में अपने-अपने स्तर से की। जैसा कि श्री गोपालदास 'नीरज' की कविता . 
जलाओ दिये पर' की पंक्तियों में जन जागृति का संदेश देखिए- कक | " । 
जलाओ दिये पर रहे ध्यान इतना अँधेरा घरा पर कहीं रह न जाए। ६४% कह "| 
.. सृजन है अधूरा अगर विश्व भर में कहीं भी किसी द्वार पर है उदासी, .... 
मनुजता नहीं पूर्ण तब तक बनेगी कि जब तक लहू के लिए भूमि प्यासी, मे | 
चलेगा सदा नाश का खेल यूँ ही भले ही दीवाली यहॉ रोज आए। जलाओ दिये पर .......... 
मगर दीप की दीप्ति से सिर्फ जग में कहीं मिट सका है धरा का अंधेरा, 
उतर क्यों न आयें नखत सब गगन के नहीं कर सकेंगे हृदय में उजेरा,... 
कटेगी तभी यह अँधेरी घिरी जब, स्वयं धर मनुज दीप का रूप आए। जलाओ दिये पर 








आओ । 


4. श्री बाबूलाल 
(2 








फैला भ्रष्टाचारी कुहरा, द्वार-द्वार पर तम का पहरा, 
क्‍ बीत गये कितने संवत्‌ सर, भरा न घाव हृदय का गहरा। 
युग-युग के अज्ञान तिमिर को हँस-हैस कर तुम पीते रहना। 
दुःख की रात गुजर जायेगी, प्राणदीप तुम जलते रहना ।।. 
उखड़ेगा असुरो का डेरा , होगा ध्वस्त तिमिर का घेरा 
भौतिकता के पंख कटेगे, होगा शाश्वत ज्ञान सवेरा। 
द्वार-द्वार पर अलख जगाकर तक प्रमाद को हरते रहना। दुःख की रात ............ हा 
2 स्वामी सत्य भकक्‍त के जागरण गीत की पंक्तियाँ देखिए- है. 
अब खोल नयन कर ले विचार, कत्तर्व्य पन्थ दिखता अपार। 
..ढोना है तुमको अमित भार, अब हैं दिन में बस प्रहर चार | 
जड़ता की शैय्या त्याग त्याग। सोने वाले अब जाग जाग। 
उदया चल पर आये दिनेश, अणु-अणु पर छाया किरण राग। सोने वाले .............. 
निशि गईं गया अब तमस्तोम, फैला है भूतल पर प्रकाश | 
आँखों की उलझन हुईं दूर, हो रहा जगत का भ्रम विनाश | 
दिख रहा कुपथ पथ का विभाग। सोने वाले ................ हक पक का 
4 श्री मती माया वर्मा की निम्न पंक्तियों में 'जनजागरण' की प्रेरणा देखिए- अल 
| चल पड़े हल खेत में होने लगी धरती सगर्मा हक हो 5 ४7%. हु 





खिल रही है कृषक के मुख पर चमकती दिव्य आमा, 
_ हो गया प्रारब्ध नव अध्याय श्रम का सामने वह 
चिमनियों से धूम्र उठता प्रगति सूचक चिनह-सा यह 
एक ही रास्ता परिश्रम का , सफलता को वरेगा 
देश की माटी, पसीना अब हमारा नम करेगा । 
हम मना लेंगे प्रबल पुरूषार्थ से निज भाग्य रूठा.. 
क्‍ .... जागरण फैला जगत में, नींद औ आलस्य छूटा। 
2 8 क्‍ सा क .. समय अब आ गया साथी! कि बदलेगी पुरानी मान्यताएँ 
हक _ पहन कर फिर नया परिधान सद्‌गुण की सजेंगी सम्यताएँ | 
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उठ सबको गले लगाओ, क्‍या अपना और पराया।। 
सन्देश नया युग लाया संकान्ति काल है आया।।” 
5 श्री मती विद्यावती मिश्र :- कवयित्री के जीवन, जय और जागृति का सन्देश देने वाले 
व > * ... भावना- प्रधान गीतों के अभूतपूर्व संकलन 'युग-वीणा' के अधिकांश गीतों को जन-जागरण 


गीत कहा जा सकता है। इस संग्रह की अधोलिखित कविता 'जीवन इसी का नाम है' मनुष्य को कर्म 
पथ पर निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है- + 3 
“चलता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी 
क्‍ उत्सर्ग पथ पर शूल से, लड़ता चले वह आदमी 
है आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है! जीवन इसी का नाम है।!“ “युग वीणा” पृ० 45... 
इस रचना का भाव राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की उन पंक्तियों से मिलता है जहाँ उन्होंने कहा 
है-- “नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो द 
“वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे” 
“ सब तीर्थों का एक तीर्थ यह , हृदय पवित्र बना लें हम 
आओ यहाँ अजात शत्रु बन , सबको मित्र बना लें हम 
रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन का चित्र बनालें हम, 
सौ-सौ आदर्शों को लेकर , एक चरित्र बना लें हम।।?” - जुप्त 
इसमें हमें स्व॑ं स्व चरित्र शिक्षरेन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवा: वाले पावन आदर्श का आभास मिलता है 
कवसयित्री श्री मती मिश्र के एक गीत से “जियो और जीने दो“ का सिद्धान्त परिलक्षित होता है- 
मॉग रही है आज मनुजता रहो और रहने दो 
क्योंकि ताप के अन्तराल में पली यहाँ पर छाया । 
'ढलती निशि के अच्धकार ने राग ज्योति का गाया 
अगणित बच्नों से निर्मित हिमगिरि की दृढ़ छाती पर 
: छोटे से पौधें ने अपना है अधिकार र जमाया 
हे माना तुम निर्भय सागर सम, प्रलय वेग से बहते 
.. किन्तु निकट ही तुष्टिदायिनी सरिता भी बहने दो, रहो और रहने दो 









































“बैठो न शान्त रहकर अभियान का समय है, जागो स्वदेश वीरो बलिदान का समय है।.. 
घेरे हुए दिशायें संघर्ष का सवेरा, उतरा विशद तिमिर का पट चीर कर सवेरा, ह> 5 
पग पर प्रकाश फैला प्रस्थान का समय है। बैठो न शान्त रहकर ........................ 
6 श्री शिवशंकर मिश्र :- कवि देश के रक्षक पहरेदारों को सचेत करता है- 
| क्‍ राष्ट्रदेवता जाग रहा हे तुम्हीं पहरूए सो गए।। क्‍ 
सभी ओर दुश्मन हैं फैले- गन्दे, घातक और विषैले, 
भेद न अपना बतलाते हैं - भॉति भॉति से भरमाते हैं । 
सावधान कल लगे तुमको तुम ही वन्दी हो गए।। राष्ट्रदेवता ......... 
' गैरों ने भ्रम जाल बिछाए - अपने तुमको लगे पराए, 
है बिलगाव भाव उपजाया - हर अपना ही लगा पराया।| 
लगता भूल भुलैया में फेस आपने में ही खो गए। राष्ट्रदेवता का मिल कक के. आल] 
कवि की एक कविता में गायत्री महामंत्र के जप करने की सार्वभौमिक प्रेरणा दृष्टव्य है- 
वर्ष, क्‍ करो नित गायत्री का जाप। 
रहेगा मन में क्लेश न, शेष, रहेगा नहीं किसी से द्वेष, 
मिलेगा जगती में सम्मान- अलौकिक जीवन का सन्देश।। 
यहाँ प्रति अक्षर 





वरदान, यहाँ प्रति अक्षर रहता ताप। करो नित गायत्री का जाप।.... 
मिलेगा तुमको परमानन्द, सत्य की पावन ज्योति अअन्द......... /(। 

दिखेगा पुण्य मुंक्ति का पन्‍्थ - टूट जायेंगे सब भव बच्चे.  . 5 - 
अरे कैसा सम्मोहक मंत्र कि, आशिष-सा बन जाता शाप। करो नित गायत्री का जाप। 














होगा कुंठा का नाश, त्याग नव होगा, नव विश्वास, 
... विगत तम की छाया से दूर, बनेगा नव मानव इतिहास। ..ः 
... करो तुम पूर्णहूति दे क्षार जन्म भर के संचित- सन्ताप ।। करो नित गायत्री का जाप। 
।।| कवि एक अन्य गीत में स्वयं को बदलने की प्रेरणा क्‍ उस पक शा 
...._ स्वयं को भी जरा बदलो 
कदम आगे रखो केवल 





| अगर दुनियाँ | 


अँेरे में टटोलोगे, कहाँ तक तुम पराजित जीत की जयकार बोलोगे।.._ 
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आसुरी शक्ति उदित-सी जान, धरा सक्षम हो उठती स्त।। क्‍ 
करो तुम मानवता का त्राण और नैतिकता का उत्थान। उठो, जागो ......... सं 
धधकती प्रतिहिंसा की ज्वाल, बुझाओ, ब्रह्मा अहिंसा-धार। ६4 कह के. 
दूर कर पारस्परिक विभेद, प्रवाहित करो शक्ति की धार।। 
सिखाओ कर्म योग का ज्ञान, बढ़ो ओ ऋषियों की सन्‍तान। उठो, जागो .............. क्‍ 
8 डा0 आर0 पी0 कर्मयोगी की पंक्तियों से जीवन व्यवहार का संदेश देखिए- ह 
 संकल्पों के सामने, टिक न सकें अवरोध।..... 
साहस के बल बढ़ चलें, कहीं न बैर-विरोध | | 
जन्म मिला जीवन खिला, यह असर अनमोल | 
आलस में बीते नहीं, चलिए आँखें खोल।। . 
9 श्री राम कुमार भारतीय की एक रचना की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 
उठो जवानों निकल पड़ो अब नवयुग के निर्माण को। 
तुम ही कर सकते हो फिर से भारत के उत्थान को।। 
आज तुम्हारे कंधों पर उज्जवल भविष्य का भार है 
आज तुम्हारी ही गतिविधि को देख रहा संसार है। 
आज तुम्हारे ही हाथों में इस भारत की लाज है, 
तुम ही इसको बना सकोगे धरती का सिरताज है॥। 
क्‍ तुम अपनी हुंकारों से मुखरित कर दो सुनसान को। उठो जवानो ........... आप, 
ऑख खोलकर देखो, आया नया सवेरा द्वार पर, जाने कितनी सदियों का अच्धेरा भागा हारकर हा पक, 
. आज नया सूरज उगा है और नया आकाश है, नये फूल मुस्काते, धरती पर बिखरा उल्लास है।। क्‍ 
रो ... कोने-कोने में फैलादो, तुम अपने अभियान को। “उठा जवानों .................. - कर 
. _१0 श्री मंगल विजय “विजय वर्गीय' की जन जाबगरण की एक रचना की भावपूर्ण पंक्तियाँ दृष्टव्य.. हि 
 हैं- जाग उठे दीपक की पीड़ा, तो फिर हम भी जल सकते है। गा 
क्‍ -«  “प्रज्ञापत्र निकले आये ले, ज्ञान यज्ञ की मशालें 
तो फिर मानस में अभाव ज्ञान दीप वे सहज जलालें 7. 
....._ शान्ति कुन्ज का चले करवां, दम्भ तिमिर का दल सकते है।। जाग उठे ...... 
प्री राम गोपाल | कित' अपने गीत के माध्य हि प्‌ से तरूणाई हि ! का आहवान करते हैं, पंक्तियाँ. 
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हो उठती हैं ध्वनित दिशायें होश भरी हुंकारों से 
काल की चाल बदलने वाले, आन-बान पर मरने वाले। 
तुम जागे तो जग जागा है, युग ने ली अंगड़ाई है। उठो जवानों ................. 
42 डा0 हरगोविन्द सिंह की कविता 'जगो हे युवा रक्‍त' की पंक्तियाँ राष्ट्र की तरूणाई को 
निहारकर ही लिखी गयीं- 
कर दिया रूढ़ियों औ कुप्रथाओं ने अशक्त, मेटने अंध-विश्वास, जागो हे युवा रक्‍त।। 
बढ़ता जाता दानव दहेज ज का वृत्यासुर, झंकृत न हुए इसके भय से कितने नूपुर। 
पायल सहमी, सिन्दूर बनया इन्तजार, कितनी कन्याओं को इसने दी अश्रुधार क्‍ 
_ ले वज्न-अस्त्र मारो इसको, है यही वक्‍त।|। मेटने अंध-विश्वास ................ प्र्ष्ञ्‌ 
ऐसी ही कई दीमकों ने खाया जीवन, लग गया मानवों के विवेक को शायद घुन। 
तुम उठो और इन सब पर प्रबल प्रहार करो, अज्ञान दैत्य से मानव का उद्दघार करो।। 
पीड़ा इतनी गहरी है, हो सकती न व्यक्त। मेटने अंध-विश्वास जगो हे ............. न्‍ 
43 श्री झलकन लाल वर्मा 'छैल' की एक रचना की पंक्तियाँ देखिए- क्‍ क्‍ 
“दीप जलाते चलो, उजाला चलो फेंकते राह में- 
मिल जाऐगी किसी दिवस मंजिल तुमको विश्राम की। > » ४ 
आगे बढ़ते चलो, न देखो पीछे आता कौन है, पीछे हटने वलो बढ़कर कभी न करते सामना 
अपना ध्येय अटल है-है गम्भीर हमारी साधना, तो अवश्य मीठे फल देगी अपनी पावन कामना | 
बढ़ते रहे सदैव, दिखाई पीठ न यदि कर्त्त॑व्य को - 
दृष्टि कभी टेढ़ी हो सकती नहीं विधाता नाम को ।* 
44 श्री बलराम सिंह परिहार की कविता 'शान्त सुधा रस की पंक्तियाँ देखिए- 
“बन्द करो बारूद” बनाना मानवता को जीने दो 
मत वारूणी पिलाओ जग को शान्‍्त सुधा रस पीने दो 
... खोलो हृदय कपाट, रोशनी को भीतर तक जाने दो, सूख गये है भाव स्नेह रस देकर उन्हें जगाने दो 
जोड़ सको तो अन्तर जोड़ो मत विष बुझी संगीनें दो। मत वारूणी पिलाओ .............. 
घृणा नहीं फैलाओ, दुनिया संवेदन की प्यासी है... का 
बन्द करो हिंसा पहले ही घर घर घोर उदासी है जा 
....._ रोक सको तो छीना झपटी भीगे नयन नगीने दो। मत वारूणी पिलाओ . हो 
.. _१5 श्री शचीन्द्र भटनागर द् 2 2 ' कान्ति को 
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एक है अब युवा शक्ति का संगठन, हो सकेगा न दुष्वृत्ति कर संकमण 
नर्क जीवन करेगा न कोई व्यसन, हम करेगे यहाँ स्वच्छ वातावरण 
फिर मनुजता नहीं जा सकेगी छली। कान्ति सेना चली ...................... 
46 श्री लाखन सिंह भदौरिया 'सौमित्र" के एक गीत की पंक्तियाँ अवलोकनार्थ प्रस्तुत स्वुत हैं- 
| धीमी गति को देख, धैर्य का साथ नहीं छोड़ो क्‍ 
लेकर कान्ति मशाल, शान्ति का हाथ , नहीं छोड़ो | 
करुक्षेत्र में खड़ा राष्ट्र के अर्जुन का रथ है- तुम सारथी सुजान, जिधर चाहो रथ को मोड़ो | 
जिससे मिटे कुहासा, उन्‍्मन अर्जुन के मन का- वह विराट झाँकी दिखलाओ, कॉपे गात नहीं। 
झंझावात रहेंगे हरदम, ऐसी बात नहीं ।॥* हि क्‍ 
| | .. कारवों रोको नहीं निर्माण का, है सृजन की कामना तो साथ दो। 
क्‍ हम चले विपरीत आँधी में हमारे, वक्ष से तूफान टकराता चला। 
चल बवण्डर बिजलियों के दौर से, रोशनी के फूल बिखराता चला।।.. 
सब विरोधी शक्तियाँ आकर झुकीं, हो चरण की साधना तो साथ दो। कारवाँ रोको नहीं निर्माण का' 
47 डा0 जमुना दास बड़ैरिया की रचना “आनन्द का निर्माण' की पंक्तियाँ देखिए- 
“आनन्द का निर्माण कर लो, जिन्दगी में उठो! नव जीवन जगाओ। 
चतुर्दिक नव चेतना का श्रेष्ठ वातावरण बनाओ || क्‍ 
आत्मा की प्रगति से ही सदा, आनन्द का निर्माण होगा।.. 
जिन्दा दिली से जिएँ जीवन, तभी जग में त्राण होगा। “ 


बच. जीवन संघर्ष का आह्वान :- ०] 
न क्‍ ..... मनुष्य जीवन में यदि कुछ सौन्दर्य है तो वह है उसकी संघर्ष-शीलता। संघर्ष विहीन व क्‍ रा 
.. जीवन बिल्कुल मृतप्राय और भयावह लगता है-- रूखा, नीरस और उद्देश्य हीन। जिस जीवन में कोई... क्‍ 

_ हलचल न हो, कोई उद्देश्य न हो, लड़ने का साहस न हो, परिश्रम और पुरूषार्थ न हो वह जीवन... | 
..निस्सार और बेकाम ही माना जायेगा। भय, विषय, आहार और निद्रा की साधारण कियायें तो पशु भी क्‍ 
. प्रसन्नता पूर्वक कर लेते हैं, मनुष्य की जीवन-पद्धति भी इन्हीं तक सीमित रहे तो उसमें फिर मनुष्य होने... 












मनुष्य जीवन का देवता है जो जा! ! उसे से मन चाहा वरदान प्रदान करता हैं। महर्षि कर्व के अनुसार- “म 
वह आज बह हम ली ्॒ के | $ लिए लए: त् तक #हते है 

. केवल उन्हीं के लिए सम्भव है जो शूरवीर सेना क्‍ 
पूर्वक तत्पर बने रहते है। पौराणिक गाथा के 

दी कप, 














का नहीं है। वह जीवों को तुच्छता से महानता की ओर ले जाना चाहता है, छोटे से बड़ा बनना चाहता... 



























जिसे यदि साहस, सतर्क़िता और प्रसन्न मुद्रा के साथ मथा जाय तो उसमें से इतना अधिन् 
क्र प्राप्त होने की सम्भावना है जिसका परावार नहीं। संसार में सत्पुरूषों ने जीवन का स्वरूप और मूल्य 
समझा है। उसके सुदपयोग करने का साहस किया है, फलत: वे अपने साथियों की तुलना में अत्यधिक 
कक ऊँचे उठे दिखाई पड़ते हैं। सद्‌ उद्देश्य के लिए अनवरत एवं बाधाओं से संघर्ष करके मनुष्य खोता 
कुछ नहीं, पाता ही पाता है |॥” क्‍ क्‍ आप 
क्‍ मनुष्य की शक्तियों और सामर्थ्यों का कुछ ठिकाना नहीं है फिर भी अधिकांश व्यक्ति 
अविकसित ही देखे जाते हैं। इसका कारण और कोई दूसरा नहीं, साधन और परिस्थितियों का अभाव 
भी नहीं होता वरन्‌ उनकी उत्साह और संघर्ष की भावना मर चुकी होती है। उन्हें सामान्य जीवन में 
ऊँचे उठने की कोई कल्पना नहीं होती। परिश्रम से वे मुँह छिपाते हैं। उनके जीवन की कोई व्यवस्थित. 
आर्कॉक्षा नहीं होती। इस स्थिति को 'सन्तोष' की स्थिति नहीं कहेंगे। सन्‍्तोष तो मनुष्य का गौरव... 
विकसित होने से ही होता है। यह स्थिति जीवन हीन होने से, निरूद्देश्य होने से नहीं प्राप्त हो सकती। 
उद्देश्यों, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए विधिवत्‌ विचार आन्दोलन और कठिनाइयों से मोर्चा लेना पड़ता 
है। सफलता या असफलता तो बाद के परिणाम हैं पहले तो आन्तरिक कुरुक्षेत्र को ही उत्तेजित करना. 
: पड़ता हैं। संघर्ष-शील व्यक्ति का ही जीवन जागृत जीवन माना जाता है। आचार्य श्रीराम शर्मा के... 
मतानुसार- “अपने पैरों पर खड़े होने वाले का विवेक जागृत होताहैकठिन परिस्थितियों से जूझने का बल... 
: होता है फलस्वरूप वे अपने लिए कोई उचित मार्ग कहीं न कहीं से ढूंढ निकालते हैं। किसी व्यक्ति ही . 
की सहायता का बोध इसी से हो सकता है कि उसमें अपनी ओकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष चल... 
रहा है अथवा नहीं? अपने विचारों को प्रदर्षित करने की उसमें क्षमता है या नहीं?2 कम जा 
क्‍ जीवन संघर्ष का उद्देश्य :- जीवन निःसन्देह एक संग्राम हैं वीर पुरूषों के लिए है 
. यह एक चुनौती है कि वे उठें और अपना गौरव सिद्ध करें। दुनियाँ में फैली हुई बुराइयाँ एक चुनौती... 
. है, जो हमें ताल ठोंककर अपने से लड़ने के लिए ललकारती है। कायर और निकम्मे व्यक्ति इन बुराइयों 
को देखकर उरते, घबराते और कॉपते हैं। वे कभी ईश्वर को दोष देते हैं कि उसने यह बुराइयों क्यों... 
.. बनाईं, कभी दुनियाँ को दोष देते हैं कि यह ऐसी घृणित हे, कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ कहते हैं।. गा 
. यह बहाने बाजी और कोसना झुंझलाना हमारी नपुंसकता का चिन्ह है। ईश्वर का इसमें कुछ भी दोष हर 












अपने पुत्र तर को तर क | सच्चा युवराज बनाकर, उसे उततराधिकार प्रदान करने की यह सब तैयारियाँ 









































आचार्य श्रीराम शर्मा लिखते है-- “यदि सब कठिनाइयॉ-संसार में से उठा ली जावें तो जीवन 

नाम की कोई वस्तु ही शेष न रहेगी। सारा विश्व प्रलय की मृत्यु निद्रा में पड़कर सो जायेगा। इसलिए 
संसार में फैले हुए अन्यायों को देखकर न तो डरिये, न घबराइए, न झुंझलाइए, न किसी पर दोषारोपण 
कीजिए वरन ऐसा मानिए कि विश्व की व्यायामशाला में पाप के मुगद्र हमारे उठाने के लिए रखे हुए है, 
ताकि हम अपने को कर्मयोगी बनाते हुए परमात्माके सच्चे उत्तराधिकारी बन सकें। वे आगे लिखते हैं-- 
“मनुष्य जीवन हमें चुनौती के पान की तरह दिया गया है। उस चूनौती को भूलिऐ मत जीवन एक संग्राम. 
है, समय रणक्षेत्र है। घड़ी की टिक-टिक करती हुई सेकेण्ड की सुर्ई हमें ललकारती और चिढ़ाती है। 
मानो वह हर सेकेण्ड कहती है कि मूर्ख ! मैं चल रही हूँ पर तू सो रहा है? साहस के साथ मानव जीवन. क्‍ 
का पान का बीड़ा उठाकर आप अपनी प्रतिज्ञा को क्या इसी तरह अज्ञान की मस्ती में पूरा करेगें? हाय, 
हम उस ललकार तथा चुनौतीको सुनते हैं और फिर मोह-मदिरा की खुमारी में झूम जाते है। इस मोह 
और अज्ञान को घिक्कारता हुआ जीवन का रणक्षेत्र हमें ललकारता हुआ चुनौती देता है कि हे महान पिता 
(परम पिता परमेश्वर) के अमर पुत्र! उठ, गाण्डीव को उठा और अन्याय-अनाचार से जूझते हुए अपने 
परम लक्ष्य को प्राप्त कर |॥ 
आध्यात्मिक जीवन में व्यावहारिक जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक कडे संघर्षों का सामना 

करना पड़ता है| भारतीय अध्यात्म की यह सबसे बड़ी विशेषता है। हिन्दू धर्म संघर्षों का प्रतीक है जिसमें जमे... 
व्यक्तिगत जीवन में कुविचार और काकर्मों से होड़ लेकर सदाचार विकसित किया जाता है। सामाजिक. ॥ 
.. जीवन में अनात्म-तत्वों के साथ प्रति स्पर्धा की शिक्षा मिलती है। सत्य और सदाचार की प्रतिष्ठा में... ० 
हू निर्भयता और रूचि प्रदर्शित करके ही संघर्षशील होने का दावा किया जा सकता है। जिसके जीवन है. .. 
में ऐसा उत्साह, ऐसी कर्मठता, लगन और प्रकाश आ जाय, संसार-संग्राम में उन्हें ही विजय मिलती है। 
संघर्ष ही मनुष्य का सच्चा जीवन है। संघर्ष ही सफलता का प्रवेश द्वार है। संघर्ष से बचकर कोई .. द 
.. महान कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। हमारे अन्दर संघर्ष करने की भावना जाग जाय तो वह सब क्‍ 
कुछ पूरा कर सकते हैं, जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ है। आचार्य श्रीराम शर्मा की प्रेरक विचार क्‍ 

.. अवलोकनीय है- “संसार को जीतने की इच्छा करने वाले मनुष्यों! पहले अपने को जीतने की चेष्टा ! 
. करो। यदि तुम ऐसा कर सके तो एक दिन तुम्हारा विश्व विजेता बनने का स्वप्न पूरा होकर रहेगा। । का 
तुम अपने जिलन्द्रिय रूप से संसार के सब प्राणियों को अपने संकेत पर चला सकोगें। संसार का कोई... 
नहीं होगा।2“ एक अन्य पुस्तक में आचार्य शर्मा जीवन संग्राम को ही वास्तविक 





भी जीव तुम्हारा विरोधी नहीं : 
महाभारत की संज्ञा देते हुए लिखते हैं: 
बहिरंग उलझा रहता है, आवक गत और लिप्साओं में माः पे 88 













4. आचार्य श्री राम शर्मा- क्‍या है जीवन संग्राम का उद्देश्य, अखण्ड ज्योत् 





2. आचार्य श्री राम शर्मा- हारिए न हिम्मत, 32... 


3. आचार्य श्री राम शर्मा- जीवन संग्राम ही 








































संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष 
आचार्य श्री राम शर्मा इस सन्दर्भ में लिखते हें- “संघर्ष अपने अन्त:करण से, संघर्ष 
अपने वाहय वातावरण से और संघर्ष ही मानव का उद्देश्य हो। संघर्ष सत्य की प्राप्ति के लिए, 

ईश्वरतत्व की प्राप्ति के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए हो। बिना संघर्ष किए प्रगति गति असम्भव है। 
आप असफल हो सकते हैं, हार सकते हैं किन्तु“ असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न 
पूरे मन से हुआ।" पुनः खड़े होइये, अपनी सम्पूर्ण ऊर्जा को पुनः केन्द्रित करिये और लड़ पड़िये अपने... 

दोषों से, अन्धकार से और संकीर्ण विचारों से | यह संसार युद्ध क्षेत्र है, आपके आराम के लिए नही, 
बल्कि समाज को आरामदायक बनाने के लिए है। दु:खों के, कष्टों के क्षण आयेंगे; पर निराश न हों 
विचलित न हों। ये कठिन क्षण स्थायी नहीं, अपितु क्षणिक होंगे। जब तक ये कष्टों के बादल छेंट न .।। 

जायें, धीरज रखें और प्रतीक्षा करें उस सूरज का जो और अधिक तीव्रता के साथ आपके जीत सो क्‍ ः 
चमकने वाला है। संघर्ष करें निराशा जनक (ऋणात्मक) विचारों के तालाब से निकलने के लिए। का 
आशावादी बनें, उस परम सत्ता का याद करें जो कि सदैव आपके साथ है, आपके सहयोग का तत्पर, 
सहारा देने को तत्पर| संघर्ष समाज के विघटन के लिए नहीं, एकीकरण के लिए करें। एकीकरण का 
अर्थ है- ईश्वरत्व की ओर उन्मुख होना; क्‍योंकि ईष्वर एक हैं। यह संघर्ष समझदारी के साथ करना ..' 
होगा जो कि त्याग व तपस्या द्वारा ही सम्भव है| ह क्‍ |. - पु 
जीवन कैसे जिएँ? आचार्य श्री राम शर्मा के मतानुसार “जीवन को ऋषियों ने एक संग्राम की 
संज्ञा दी है। जीवन रूपी संग्राम में कोई कुशल व वीर योद्धा ही विजयी हो सकता है। इस संसार... 
में धूप भी है और छाया भी। इस संसार में फूल भी हैं तो कॉटे भी, सुखी भी हैं तो दुखी भी और जीवन... 
भी तो मृत्यु भी। हार-जीत व रात-दिन के युग्म की तरह जीवन में उतार-चढ़ाव का आना अवश्यम्भावी 
है। संघर्ष शील जीवन ही निखरता है। जो व्यक्ति डूबने से डरता है वह तैरना नहीं. सीख सकता। 
. जितने भी महान पुरूष हुए हैं उनक जीवन में संघर्ष व कष्ट आते रहे है। और उन्होंने हँस-हँस कर क्‍ 
उनका मुकाबला किया है। रोने किलपने वाले कायर व्यक्ति के चरण कभी सफलता नहीं चूम सकते। 
... अत: साहस, धैर्य व विवेक जैसे सद्‌गुणों को धारण करने पर ही जीवन सुखी होता 
......... आलोच्य काब्यों में जीवन संघर्ष का आहवान >>... क्‍ 
4 डा0 राम स्वरूप खरे के एक तरूण गीत 'अरे यह जीवन है संग्राम ' की पंक्तियाँ अवलोकनीय / । क्‍ 
बैजय पाना ही तेरा काम, अरे यह जीवन है संग्राम क्‍ जो 
भयानक व मत यूह रच आज-खड़े हैं अनगिन शत्रु समक्ष 









2. ब्रहमवर्चस - संस्कृति सौरव पृ0 9... 










































काम को जीत, मोह को जीत - विरागी बन, त्यागी गम्भीर || 
सत्य बन, शिवम्‌ और अभिराम, अनृत को जीत हृदय को थाम! 
2 श्री मंगल विजय “विजय वर्गीय' की रचना “संघर्ष सामर्थ्य/ की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- 
न्‍संग्राम जिन्दगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा।। ऋ#डऋ 
आओ। लड़ें स्वयं के कलुषों से कल्मषों से, भोगों से, वासना से, रागों के राक्षसों से क्‍ 
कन्दन वही बनेगा, जो आग पर चढ़ेगा। संग्राम जिन्दगी है .........................-- 
... घेरा समाज को है कंठा करीतियों ने, व्यसनों ने रूढ़ियों ने निर्मम अनीतियों ने। 
इनकी चुनौतियों से, है कौन जो भिड़ेगा? संग्राम जिन्दगी है ......................... 
चिन्तन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है, चहुँ ओर कौरवों की सेना खड़ी हुईं है| 
क्या पार्थ इन क्षणों भी व्यामोह में पड़ेगा? संग्राम जिन्दगी है .........................-- क्‍ 
||... देवत्व को बचाने, संघर्ष भी किये हैं। हमने दधीचि बनकर, निज प्राण तक दिये है। 
विकत-विचार विष से, फिर जल रही मनुजता, देवत्व डर रहा है, खुश हो रही दनुजता | 
. विष से उसे बचाने, संकल्प शिव किये हैं। देवत्व को बचाने लक 2 की 2 
3 श्री मती विद्यावती मिश्र अपनी कविता “जीवन इसी का नाम है' में जीवन संघर्ष हेतु आहवान 
करतीं है- ल्‍ 
| “चलता चले वह आदमी, बढ़ता चले वह आदमी, 
क्‍ उत्सर्ग पथ पर शूल से लड़ता चले वह आदमी, 
है आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है।। जीवन इसी का नाम है। 
कल की न कर तू कामना, बल की न कर तू याचना, 
रक्षित सदा रख पास अपंने - बस प्रगति की भावना, 
..... शाश्वत प्रवासी का हृदय प्रभु का अलौकिक धाम है। जीवन इसी का नाम है।। 
डक है जीवन रहा पुकार हार मत मानो।। क्‍ रे 
ले गा संघर्ष करो तुम पथ की विपदाओं से, संघर्ष करो तुम पथ की बाधाओं से।। 
.. कर्मों से अवनी अम्बर तक ले जाओ, नभ भूपर लाओ पौरूष की बॉहों से 
का, ऐसा तो कुछ भी नहीं असम्भव जो हो, 
.. केवल तुम नै रु निज में निहित शक्ति पहचानो। है जीवन रहा... ऋ ऋ - >> 
जीत सन और विजय आशा है।... 5 









है कर्म योग सन्देश आज के युग का , कर्त्तव्य यहाँ 
|[|।. विवशता स्वयं मृत्यू का नाम, जि पं र्ग | स्व 
मुझे बस केवल करना काम, भले जो 
बढ़ाते पथ पर पग जाओ! समय है अंजमाओ 
_न बाधाओं से भय खाओ, सम 
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3 श्री बलराम सिंह परिहार की कविता 'अब अँधेरा रह न पाएगा' की पंक्तियाँ देखिए- 
मिटाएँगें धरा पर, अब अँधेरा रह न पायेगा। क्‍ 
खुशी से देश सारा, यह हमारा लहलहाएगा।। | > > 
समझ लो चरण विश्वासी, हमारे रूक सकते। किसी के सामने हम चिरप्रवासी, झुक नही सकते | 
दुहाई देश देता है, हमें मंजिल बुलाती है। अनेकों दीन-दुखियों की हमें पीड़ा रूलाती है।। 
अगर दो साथ तुम भी, तो चमन यह चहचहाएगा। खुशी से देश सारा ......... "रत हि 
(4) डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल - जीवन और जगत की वास्तकिता से परिचित कवि मृत्यु के आतंक 
से ग्रस्त हो साहस नही खो बैठा है अपितु उसे विश्वास है कि वह जीवन की दुर्दमतीयता पर विजय. 
प्राप्त कर लेगा, संकल्प कविता में कवि के दृढ़ निश्चय का दर्शन इस प्रकार परिलक्षित होता है- 
कुछ नहीं खोऊंगा, रिक्त नहीं होऊेंगा। 
क्‍ श्वासों को ढोऊंगा, किरणों के पांव पर। 
ः पराजित हुआ अंधकार, किस वन में ठहरेगा | 
सागर की सीमा को, लांघेगा मानव ही ।। पत्थर की नौका पर, विश्व भ्रमण होगा | 
ह एक डाल, तीन फूल, (काव्य संग्रह) में कवि कहता है-संघर्ष में तपकर निखार प्राप्त होता है- 
दीप सदा जलकर हँसता है, बीज सदा गलकर उगता है। 
सुन्दर प्रतिमा तब बनती है, जब पत्थर चोटें सहता है। जीवन तप कर ही बनता है |. 
(5) श्री मती माया वर्मा :- श्री मती माया वर्मा की जीवन संघर्ष के प्रति प्रेरणा निम्न पंक्तियों में 
“हमें चाहिए अपने बल पर हम हर मुश्किल पार करें, 
आलस त्यागें औ श्रम के प्रति आस्था का संचार करें 
क्‍ अपने पेरों से चलकर ही हम अपनी मंजिल पाएँ।॥” क्‍ क्‍ 
|। . मनुष्य में यदि साहस न हो तो वह किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। प्रतिकूलता 
को अनुकलता में परिवर्तित करने के लिए मनुष्य को साहस का ऐसा धनी होना चाहिए, जो अपनी मंजिल 
पाने के लिए प्राणों की भी बाजी लगा दे। उसके समक्ष उफनते हुए महासागर की प्रचण्ड लहरें या घोर... 
. झंझावात हृदय में साहस की प्रचण्ड ज्वाला उसे उसके लक्ष्य तक पहुँचाने की सतत्‌ शक्ति दे। अगस्त | 
अखण्ड ज्योति * पत्रिका में प्रकाशित कवयित्री की इन्हीं भावनाओं को देखि न 
नहीं हमारी राहों को राके कोई, ज्वाला मुखियों सा वेग हमारे दिल में है। 















































(|६/) कवयित्री का हृदय यह कभी स्वीकार नहीं करता कि हम दूसरों की सहायता पर निर्भर हों, हम 
स्वयं अपने जीवन के कंटकों को चुनकर हटाते हुए न्याय की शक्ति से अपनी जिन्दगी के अधिकार 
को प्राप्त कर हम बिकें नहीं, प्राणों में साहस जगाएँ- 
अब न माँगेगे किसी से हम दया के कण, आज हमने प्राण का साहस जगाया है।। 
हाथ से अपने चुनेंगे, मार्ग के कण्टक, और लेंगे न्याय बल से जिन्दगी का हक | 
मात्र रोटी में मनुजता बिक न पाएगी, भावना ही भाव की कीमत चकाएगी। 
अब न औरों दया पर रहेंगे निर्भर, आज हमने प्यार अपना ही लुटाया है। 
(५) जीवन के उल्लास से टूटे मन को जीतना चाहिए। एक दूसरे को दु:ख में सदैव उपकार करके 
ही हमें संघर्षों से साहस को साथ टकराते हुए लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मार्च 4975 
की 'अखण्ड ज्योति' में कवयित्री के अपने शब्दों में यही भाव अभिव्यक्त हुआ है- 
“कुंठा को साहस से, गहन उपेक्षाओं को प्यार से, 
रूठे हुए हृदय को, ममतामय मीठी मनुहार से | 
गहन निराशा को आशामय सहज मधुर विश्वास से, 
और ट्टते मन को जीतो, जीवनमय उल्लास से।। 
आतप के दिन बीतेंगे ही , बातें करो बहार की, 
एक दूसरे का दुःख समझो, जय बोलो उपकार की। 
तट की बात न सोचो, सोचो बातें मझधार की, 
संघर्षो की साहस की, टकराहट की, उस पार की।* 
6 श्री बाबूलाल जैन 'जलज' की कविता 'वाणी में भगवती विराजे' की 'पंक्तियाँ देखिए- 
हँस-हँेस कर जो लोहा लेता, ऑघी से तूफान से। 
जान हथेली पर रखकर जो, भिड़ जाता शैतान से। 
अपनी आत्म चेतना से जो, करता युग निर्माण है, 
 तम पहाड़ से जूझ-जूझ कर, लाता नया विहान है। 
जिसे नाम की नहीं काम की, चिन्ता आठों याम है 
उसका ही जीवन इस जग में, धन्‍्य-धन्य अभिराम है 





8 'घरा जगमगाओं' 














बदल दो जमाना धरा जगमगाओ, पसीना बहा धूल सोना बनाओ।| ४5% 
खड़े मौन क्यों शक्ति अपनी दिखाओ, न नाचो स्वयं विश्व को तुम नचाओ | 
कि संसार को हे तुम्हारी जरूरत, हटो तुम न पीछे न ही मुंह छिपाओ || बदल दो जमाना 
9 श्री वीरेश्वर उपाध्याय की कविता दिव्य शक्ति की धारा' की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 
उत्तर से आ रही निरन्तर दिव्य शक्ति की धारा, 
फिर क्‍यों साहस टूट रहा हे,पथ के गीत तुम्हारा | 
अन्तर में विश्वास लिए तुम आगे बढ़ते जाओ, मिलें फूल या कॉटे लेकिन पग पीछे न हटाओं | 
माना होगी चुभन किन्तु सनन्‍्तोष इसी में होगा, सतत लक्ष्य तक चलने का परितोष उसी में होगा । 
क्लान्त निराशा सा यदि होगा, मन कभी तुम्हारा, आशा और उल्लास मिलेगा, बनकर सुदृढ़ सहारा ।|। 
40 श्री सुरभि कुलश्रेष्ठ की कविता “ओ नारी कल्याणी' की पंक्तियाँ देखिए- 
बहुत सो चुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी । 
परिवर्तन के स्वर में भर दो, निज गौरव की बाणी।। % % >»% 
बनो अहिल्या बाई अपनी आत्मशक्ति फिर दिखलाओ, 
लक्ष्मी बाई बन अनीति का, गर्व चूर कर बतलाओ। | क्‍ 
दुर्गावती बनो शासन की डारे थामने आजाओ, सावित्री बन सत्यवान को यम से पुनः छुडा लाओ | 
रच दो अपनी गौरव गरिमा की फिर नई कहानी। बहुत सो चुकी अब तो जागो .............. 
44 श्री जितेन्द्र रघुवंशी की कविता 'माँ हम को वर दे' की पंक्तियाँ देखिए- 
आदि शक्ति है नाम तुम्हारा, सारा जग है धाम तुम्हारा, 
जब-जब संकट भू पर छाया, तब-तब आकर इसे मिटाया | 
माँ तू सबको सत्साहस दे। माँ तू हम सबको शुभ वर दे।। 
42 श्री लाखन सिंह भदौरिया 'सौमित्र' की कविता 'दीपों का जय पर्व की पंक्तियाँ देखिए-- 
“वक्षस्थल चीरेंगे हम रजनी काली का, जग पर्व मनायेगा युग-युग दीवाली का 
हम नयी ज्योति धर भू अम्बर में जागेगे 
तब अमा क्षमा मॉगेगी नर वर मॉगेगे। ऋ# 5 
हो गया पराजित तिमिर, मोर तक चले दीप, तम झंझाओं बीच अकम्पित रहे दीप 
7 पर्व यह आता है, .. 
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जिसने असली आवाज सुनी, उसने यह मंजिल खुद ही चुनी' 
युग-प्रहरी के उर के स्वर ही बनकर तूफान मचलते हैं। ले दर्द जमाने का ......... 
4 कीर्ति शेष श्री शिवशंकर मिश्र की कविता 'परिस्थिति देखकर विपरीत' की पंक्तियाँ देखें- 
"परिस्थिति देखकर विपरीत, यों ही तुम न झुक जाओ। समय को राह दिखलाओ।। 
समुंदर देखकर आगे नहीं तूफान रूक जाता, .. क्‍ 
स्वयं की गति लिए आता स्वयं की गति लिए जाता।._ 
अड़े जब सामने हों शूल मुस्काओ। समय को राह दिखलाओ | | 


(छ मानव मूल्यों की शिक्षा :-.... . 
मानव जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक शानदार उपहार है। इस संसार के दो स्वरूप हैं 
एक जड़ और दूसरा चेतन। इस चेतन स्वरूप को ही जीवन कहते हैं जीवन का सुखी व दुखी होना 
यह व्यक्ति के दृष्किंण पर निर्भर हैं। एक ही परिस्थिति में दो प्राणी सुखी व दुखी देखे जा सकते हैं 
जीवन जीने की कला के अभाव से दुख व जीवन जीने की कला में निपुण होना ही सुख का कारण बनता 
हैं। अतः व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन जीने की कला का ज्ञान होना आवश्यक है। सामान्य दृष्टि से 
देखा जाए तो मानव और मानवेतर प्राणियों में आहार, निद्रा, भय, मैथुन समान रूप से दिखाई देते 
कैसे कहें इसे श्रेष्ठ और विशिष्ठ? जबकि मनुष्य न तो चील और चिड़ियों क भाँति आकाश में उड सकता 
है. न बन्दरों की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर छलॉग लगा सकता है, न बैलों की तरह बजन ढो _ 














| यह एक विचारणीय प्रश्न है। 
..... भानवेतर प्राणी केवल पेट-प्रजनन तक ही सीमित रहते 
दष्टिपात करते है ज्ञात होता है कि मानव पेट-प्रजनन से आगे कुछ और भी है। उसके पास 
कर्म कौशल दो ऐसी शक्ति धराएँ हैं जिनके आधार पर वह पशुव॒त भोगयोनि से उठकर 
प्रवेश करता है और इसी पराकम के बलपर समूचे संसार का ढाँचा बदलने औ 
में समर्थ हुआ है। जो मानव देह पाकर भी उस सत्य को गहराई 








परन्तु जब मानव जीवन पर 






























आधुनिकतम हथियार से लैस करके भेजा जाता हैं। यदि मनुष्य इस तथ्य से बेखबर रहता हे और इस 


जीवन सम्पदा का कोई बेहतर उपयोग नहीं करता तो वह मनुष्य जन्म पाकर भी कुमि-कीटिकों की तरह 
समय ही काटता रहेगा। यह तो उस अनुबन्ध की अवहेलना तथा जगन्नियन्ता के साथ विश्वासघात 
हुआ। हमें अपने जीवन पर दृष्टिपात करना चाहिए। परमात्मा को मनुष्य को कोरा बुद्धिवादी ही नहीं 
बनाया बल्कि बुद्धि के साथ-साथ उसमें भावनाओं और संवेदनाओं का भी बड़ी गहराई तक समावेश 
किया है। इसके पीछे उस जगन्नियन्ता का एक ही उद्देश्य परिलक्षित होता है और वह है व्यक्तिगत 
जीवन में सरसता, सहानुभूति, आत्मिक सौंदर्य, हर्ष उल्लास और अपार आनन्द की अनुभूति। सामाजिक 
जीवन में प्रेम, सौहार्द, सेवा और सहयोग। इसी से संभव है आत्मीयता का विकास ओर सृष्टि का 
सौन्दर्य | पाप 2." 
.. इस विवेचना से इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि व्यक्ति का जीवन बुद्धि-विवेक और भाव 
संवेदनाओं का अनौखा सम्मिक्षण हैं आचार्य श्री राम शर्मा लिखते है-- “आप सोचिए कि ज्ञान, गुण, कम, 
स्वभाव का ऐसा सम्मिक्षण आपके जीवन में किस सीमा तक है? यदि यह सब नहीं है तो आप अपने 
जीवन के विषय में क्या सोच रहे हैं? कहीं चिन्ता, कुण्ठा, निराशा, आत्म प्रताड़ना और आत्महीनता के 
चंगुल में फँसकर किकर्त्तव्यविमूढ़ की स्थिति में तो नहीं पहुँच गए हैं? यदि ऐसा है तो यही वह मानसिक 
स्थिति है जो सब कुछ होते हुए भी उस भिखारी की सी स्थिति बना देती है जो जेब में रखे रूपयों से 
बेखबर होकर भिक्षा मॉगता फिरता है |" क्‍ 
क्‍ मानव जीवन का उद्देश्य :- क्‍ 
निश्चित ही मनुष्य को जो मिला है, वह उसकी पात्रता देखते हुए किसी प्रयोन के लिए धरोहर रूप में 
दिया गया है। प्राप्त विभूतियाँ ऐसी हैं जिनका महत्व उपभोक्ता को तो प्रतीत नहीं होता पर जब वे छिन 
जाती हैं तो स्मरण आता है कि जो सौभाग्य अपने को हस्तगत हुआ था उसे प्राणिजणत के साथ तुलना 
करने पर अनुपम अद्भुत ही कहा जा सकता था। उसका सदुपयोग न कर सकने पर जो पश्चाताप 
होता है उसकी व्यथा और श्रृंखला इतनी लम्बी होती है कि जन्म-जन्मान्तरों तक उस भूल की पीड़ा 
व्यथित करती रहे। करना क्या चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर आचार्य शर्मा लिखते हैं- “शरीर को जीवित | हे 
शेष रहती है उसे आत्म-कल्याण कर सकने वाले. 
































रखने भर के साधन जुटा देने के उपरान्त जो सामर्थ्य 
लगा देने का साहस करना चाहिए 2" इसी प्रश्न के उत्तर में वे एक अन्य स्थान 
ए। स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन के लि 
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जीवन एक संग्राम है-जिसमें अवॉछनीयताओं से जूझना होता है, करीतियों और 
कण्ठओं की जड़ें हिला देनी होती है, अनगढ़ताओं के दाँत खट्टे करने होते हैं तथा ईर्ष्या, द्वेष और 
बैर-विरोध को जीवन से उखाड़ फेकना होता है। क्‍ क्‍ 

जीवन एक व्यवस्था है-- जिसका केन्द्र बिन्दु मनुष्य है जो शरीर, मन, आत्मा और प्राण 
का समुच्चय है। हमें इनमें से प्रत्येक के स्वास्थय की देखभाल करनी चाहिए। शरीर पुष्ट, मन पवित्र, 
आत्मा प्रबल और प्राण प्रखर हो। कषाय कल्मष इन्हें छू न पाएँ। अन्यथा रोता झींकता, कलपता व्यक्ति 
ही पृथ्वी पर भारभूत बना दिखाई देता है। क्‍या करें? इसके उत्तर में आचार्य शर्मा के मतानुसार “हम. 
जीवन के प्रति सावधान रहें। कोई गलत विचार मन मस्तिष्क में घुसने न दें। कठिनाइयों से डरें नहीं. हे 
बल्कि उनसे जूझने के सही तरीके अपनाएँ। सात्विकताओं के सहारे समस्याओं के स्थाई समाधान 
खोजें। सात्विक भाव में जीवन जीने का अभ्यास करें। हमें जीवन में उन मानव मूल्यों का विकास 
करना होगा जिनसे व्यक्त्वि तराशा जा सके, जो अस्मिता की रक्षा करने में सहायक हो तथा जिनसे 
व्यक्ति की योग्यताओं, क्षमताओं और दक्षताओं में वृद्धि हो। हमें कोशिश करनी होगी कि नम्नता, 
निर्भीकता, निडरता, नियमितता हमरे जीवन का अंग बने। हमारी प्रमाणिकता पर आंच न आने पाए। हमें 
अपने जीवन में स्वच्छता, सादगी, सन्‍्तोष, सेवा सौहार्द् संयम, समयपालन, स्वाबलम्बन, स्वाध्याय, 
सदाचार, शिष्टता, सज्जनता, प्रेम और सत्यवादिता जैसे मानव मूल्यों को पिरोना होगा। हमारे अन्दर 
की घड़कन हो विश्व बन्धुत्व। ये मानव मूल्य ही जीवन के सशक्त आधार है। इनमें जीवन को समुन्नत 
और उच्चतम शिखर पर पहुँचाने की अद्भुत सामर्थ्य है।।" . - कि हा 
मानव मूल्यों का प्रमाव :- मानव मूल्यों के कारण निम्नवत हैं- द हे 
- व्यक्तित्व में एक चुम्बकीय आकर्षण उत्पन्न होता है जिससे समाज में फैली प्रतिभाएँ खिची चली आती 
0] 
_- मैत्री भाव पैदा होता है। मित्रों और सहयोगियों की संख्या बढ़ती है। 
- चित्त शान्त और हृदय प्रफुल्लित रहता है... 
- एकाग्रता को अवसर मिलता है। अध्ययन में मन लगता है। 
- समझ सहन शीलता और धारण शक्ति में निरन्त वृद्धि होती है। आज का 
- मानव मूल्यों के आधार पर व्यक्ति दूसरों के आदर और सम्मान का पात्र बनता है, प्रशंसा पाता है. द 

नेतृत्व का अवसर मिलता है द प्‌ ु का ही की 2 

































मानव मूल्य और उनका विकास 


शीर्षक 


4 स्वास्थ्य से सम्बन्धित 


(क) शारीरिक 
| आहार-विहार 
|| योग व्यायाम 
[।| संयम 


[५ शाकाहार 
५ नशा और दुर्व्यसनों से मुक्ति 


(ख) मानसिक 
| मनोविकारों का उन्मूलन 


|| सद्विचार एवं उनका कियान्वयन 


आहार के नियम, संतुलित आहार 

प्रज्ञायोगय, आसन, प्राणायाम और ध्यान 

इन्द्रिय संयम , समय संयम, विचार संयम, अर्थ संयम 
का अभ्यास 

अंकुरित अन्न के लाभ एवं सात्विक आहार 

नशा उन्मूलन के प्रयास, नशा निवारण, नशा विरोधी 
रैली हाट-बाजारों में नशा विरोध के शिविर, तम्बाकू 
गुटका धूम्रपान एवं शराब के सेवन के धातक 

परिणाम, नशा और दुर्व्यसन परित्याग के संकल्प | 





ईर्ष्या, द्वेप, अश्लील चिंतन एवं अश्लील व्यवहार आदि 
मनोविकारों के दुष्परिणामों के बारे में बताना 
स्वाध्याय एवं सत्संग के माध्यम से 


2 शालीनता से सम्बन्धित :- 


| अनुशासन 





|| शिष्टाचार 
।|। सज्जनता 
” सहनशीलता 


५ सभ्यता 








जिम्मेदारी के कार्य सांपकर शालीन व्यवहारों का. 
अभ्यास 

शालीनता के प्रेरक प्रसंग 

अपनाने का संकल्प 





सद्‌गुणों 


_सहनशीलता के उदाहरण पर परिचर्चायें 


सम्यतापूर्ण व्यवहार 










































लोक कल्याण एवं सेवा साधना 


| स्मृति का विकास 


|| अभिव्यक्ति 


||| स॒जनात्मकता 


| आत्म बोध 
|| आत्म बल 
[|| संकल्प शक्ति 
[५ आत्मानुशासन 
५ निर्भयता 
» (५ निर्बेरता 
५! सत्य 
[ ईमानदारी 





[5 कर्त्तव्य बोध 
5 संवेदनशीलता 


2 उपासना 


4 सेवा भावना से सम्बन्धित :- 
जरूरत मंदों की सहायता, दैवी आपदाओं में सहायता 


करना 
5 शैक्षिक :- 

अभ्यास द्वारा स्मृति का विकास 

काव्य पाठ, भाषण, निबन्ध लेखन, व्याख्यान माला, 

विचार मंच 

मैलिक चिंतन, मौलिक लेखन, एक विधा को दूसरी 

विधा में बदल कर लिखना, छोटी-छोटी कविताएँ एवं 

गीत लिखना, खिलौने, मॉडल, चित्र आदि बनाना । 
6 आध्यात्मिक मानव मूल्य :- 

आत्मस्वरूप, शरीर से, आधिक आत्मा का महत्व 

आध्यात्मिक मूल्य 

संकल्पवान व्यक्तियों के संस्मरण 

स्वप्रेरणा सें अनुशासित रहना 

निःसंकोच अपनी बात कहना, निडर रहना . 

किसी से बैर, विरोध और ईर्ष्या-द्वेष न रखना 

हर स्थिति में सत्य बोलना 

ईमानदारी, व्यक्तिनिष्ठा, साहस आदि गुणों से सम्पन्न 

व्यक्तियों का सम्मान हा 
जीवन के उद्देश्यों को समझते हुए अपने कर्त्तव्यों 
का ठीक-ठीक निर्वाह आओ 
दुसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होना, दैवी 
आपदाओं में सहयोग के लिए प्रेरित करना... 
उपासना का दर्शन और व्यवहार समझना, गायत्री मंत्र 














. जप, सर्व धर्म प्रार्थना 




























































सेवा स्नेह समर्पण श्रद्धा-बीज न आरोपित शिक्षा में 
समता ममता, दया क्षमा के मानव मूल्य न हों शिक्षा में 
शोषण उत्पीड़न का विष ही, शिक्षा की गागर छलकेगी | | 
| | आओ! जीवन सफल बनाएँ, जीवन विद्या को अपनाएँ | 
सूर्योदय से पूर्व उठें हम, धरती माँ को नमन करें । 
उगे सूर्य को शीश नवाएँ। जीवन विद्या को अपनाएँ।[ 
पिए पेटभर निर्मल पानी, हमें शौच में हो आसानी।... 
तन को मलमल रोज नहाएँ। जीवन विद्या को अपनाएँ || 
आपस में सब प्यार करें हम, मिलकर सहकार करें हम की भार 
पढ़ने में हम ध्यान लगाएँ, जीवन विद्या को अपनाएँ | | 
देश धर्म को प्यार करें हम, प्यार भरा व्यवहार करें हम, 
भले नागरिक हम कहलाएँ, जीवन विद्या को अपनाएँ | 
करें प्रणाम पिता माता को, सभी बड़े भगिनी श्राता को 
अशीर्वाद बड़ों से पाएं। जीवन विद्या को अपनाएँ। | 
सच बोलें पर दया करें हम, बुरे काम से सदा डडरें हम 
सुख बॉटें व दुःख बैँटाएँ। जीवन विद्या को अपनाएँ 
सरल बनें शालीन बनें हम, सेवा पर उपकार करें हम 
मानव जीवन सफल बनाएँ, जीवन विद्या को अपनाएँ।| 
2 श्री मती माया वर्मा ने मानव मूल्यों की शिक्षा अपने काव्य में इस प्रकार दी है- 
यह मानव तन पाने को देवता तरसते हैं, 
पर हम पाकर भी कब इसका मूल्य समझते हैं।। 
लेना सीख लिया मानव ने इससे दीन रहा। 
.. देना सीखा उनने, इससे उनको देव कहा।। 
मानव वैसा बन सकता है, जैसा खुद चाहे | 
. इसीलिए तो हुआ चाँद और सागर अवगाहे। | 
._ बात हाथ की है, वह देव बने या फिर दानव। 
: सर्वोत्तम है सही अर्थ में बन जाए मानव || 


बरसते हैं।॥ यह मानव तन ६... ०-०० >ूक 


















अनुदान ब 







































| | स्वयं मिटकर और का निर्माण, जीवन की कला है 
है 'असम्भव' या 'कठिन' कब कुछ किसी पुरूषार्थी को 
त्याग तप जग हित मरण भी खेल है परमार्थी को, 
पाएगा मंजिल कि दृढ़ संकल्प लेकर जो चला है। 
प्रेम--... (|) “परस्पर करें सभी फिर प्यार, त्याग हो भोगों का आचार 
ः व्यक्ति हों शान्त, नग्न और धीर, करें अनुभव औरों की पीर ।* 
आओ ........ भाव संवेदना :- क्‍ हे 
मनुज जुटा ले चाहे जितने सुख के साधन, चाहे जितने उपकरणों से भर ले जीवन 
किन्तु न यदि मिल सके भावनाओं का सागर, इतने सुख में भी लगता है जीवन दूमर 
एक प्यार के बिना सदा आत्मा रोती है। 


ख् 


परोपकार :- 
हर प्यासे को जाय, हर दुखिया को स्नेह रसघारा, 
पहुँचाए बिन चैन न पाएँ यह संकल्प हमारा | 
अच्धें की लाठी, गूँगेकी वाणी हम बन जाएँ, 
शक्ति हीन का कर थामें थकितों के चरण दबाएँ 
हृदय हृदय में फैला दें शुचि प्यार भरा उजियारा।।* द 
जीवन मूल्य :- आप 
“"समावना में बहा आदमी नीर-सा, जिन्दगी माँगती थी मगर संतुलन, 
कल्पना त्याग-कर्तव्य के प्रति लगन, ज्ञान विजयी हुआ भावना पर सदा। ... 
श्रांत मन में उठीं कामनाएँ बहुत, यह लगा हर खुशी को करें हस्तगत 
एक के बाद दूजी बढ़ी कामना, जिन्दगी बन गईं भोग की साधना 
ही त्याग विजयी हुआ कामना पर सदा ।* 8 
(3) श्री शिवशंकर मिश्र की कविता “बन दीप जलो' की पंक्तियों में मानव मूल्यों के अभाव की क्‍ 
परिणति दृष्टव्य है- क्‍ हा | 
नैतिक मूल्य शून्य की गति पर मर्यादा टूटी 
विश्व प्रेम क्या देश प्रेम क्या बना प्रश्नवाचक | आप दम 
यह विकास तो अर्थ नीति की जटिल पहेली है- यही आत्म निर्भरता हम बहुतेरों के याचक। 
नृत्युमुखी जीवन । अँधेर 




















शान्ति सृजन की लहर लिखेगी, हर पन्‍ना इतिहास का 
जगमग जगमग जगमगायेगा, ध्रुवतारा उल्लास का।। 5 » » 


आत्म-ज्ञान गंगा के तट पर, गॉव बसेगा प्यार का। 
..._निशदिन पारिजात महकेगा, शुचि आचार-विचौर का। 
सारा नक्शा बदल जायेगा, कुंठित मन संसार का | 
या सत्पथ पर बढ़ता जायेगा, नूतन चरण विकास का।। है. 
5 डा0 हरगोविन्द सिंह की कविता 'घर-घर' में निराली ज्योति जले' की पंक्तियाँ देखिए- 
हुआ घर-घर में निराली ज्योति जले... 
घर-घर में निराली सुख शान्ति देने वाली ज्योति जले।। >> +% 
हों हम सब आचार-परायण, घर-घर में प्रगटें दैवी गुण।। 
आधि-व्याधि हर लेने वाली, हर लेने वाली प्रीति पले। घर-घर में निराली ज्योति जले।, 
जन-मन के कल्मष धो डालें, स्वार्थ नहीं परमार्थ सम्हालें | | 
हो नन्दन-वन सी हरियाली, वन सी हरियाली गगन तले। घर-घर में निराली ज्योति जले 
6 श्री लक्ष्मी नारायण सक्सेना “कमलेश' की कविता “कमर कस ली हमने' जो शंखनाद काव्य 
संग्रह में प्रकाशित हुई, की पंक्तियाँ दृष्टव्य है- 
“यही इतिहास है कहता- चढ़ा दो प्राण जन हित में। 
सफलता तो सदा मिलती, स्वयं ही को मिटाने पर।। 
अचल निज ध्येय पर, होकर मिला स्वातन्त्रय भारत को। 
कमर कस ली अरे हमने, नया भारत बसाने पर।।' 
7 डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल के एक गीत की पंक्तियों में जीवन का सुन्दर रूप व्यक्त हुआ है। 
हृदय के भावों को कवि कितने सरल ढंग से व्यक्त करता है- हि 
... कैसे होती प्रीति किसी इन्सान से, परिचित से मत पूछ, पूछ अनजान से 
कैसे जगता प्यार किसी के नयनों में कैसे बँधता हृदय किसी के वचनों 
ज्ञानी से मत पूछ, पूछ नादान से।। कैसी होती प्रीति 
कवि का दृष्टिकोंण विस्तृत है। वह नवनिर्माण के द्वारा देश की प्रगति के साथ-साथ विश्वकल्याण 
की बात कहना भी नहीं भूला है। यहीं वह मानव मूल्यों का भी पक्ष घर बनकर आया है। विश्द का 
व मूल्यों की रक्षा में निहित हैं 


















































8 डा0 आरए० पी0 कर्मयोगी के दोहों में मानव मूल्यों के जीवन सूत्र देखिए- 
परहित में डूबे रहें, कपट न फटके पास। ... करुणा दया उदारता प्यार-प्रीति घनघोर | 
ऐसे जन आगे बढ़े, करें न काऊ आसा। ऐसा जीवन फलसा, महके चारों ओर।। . 
सहन शक्ति पैदा करें, जागृत करें विवेक | 
क्‍ बोलें कछ इससे प्रथम, सोचें बार अनेक || 
9 श्री मती विद्यावती मिश्र की कविता 'सब से अधिक महान' की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- 
सबसे अधिक महान, मनुज ही सबसे अधिक महान! पल 
युग-वीणा का गायन है, दया-क्षमा का आराधन है, 
स्वयं पूर्ण होकर के ही यह बन जाता भगवान! मनुज ही सबसे अधिक महान!! .. 
इसको ही पूजो आराधो, छोड़ो सभी इसी को साधो, > 
क्‍ युग-युग से सिखलाते यह ही गीता, वेद, पुराण! मनुज ही सबसे अधिक महान! 
0 श्री शचीन्द्र मटनागर का “परिष्कार-प्रकिया' का गीत तुमने क्‍या छू लिया हमारे मन-प्राणें को 
की पंक्तियाँ देखिए- 
तुमने क्या छू लिया हमारे मन-प्राणों को हमें यहाँ माटी से कंचन बना दिया। 
हम थे विकल यहाँ पर झुलसाते झोंको से, तुमने हमको शीतल चंदन बना दिया।। 
जहाँ स्वार्थ की धूल भरी ऑधियाँ थीं, वहॉ बहाई तुमने करूणा की रस-थधारा, 
तुमसे मिलकर -हुआ, पूज्य गुरूदेव! अजाने, प्राणों तक का कैसा काया कल्प हमारा' 


धोकर मन की कलुष-कालिमा, तुमने हमको, अनजाने गंगा-सा पावन बना दिया 
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।4 डा0 रामस्वरूप खरे की कविता 'सफल हो जीवन यज्ञ महान' की भावपूर्ण पंक्तियाँ देखिए- 
... सफल हो जीवन-नयज्ञ महान। डे 
काम, कोध, मद, लोभ मोह, को त्याग बनो प्रिय धीर। 

अपनी दे मुस्कान, हरो तुम सारे जग की पीर |। 
विहँस दो तन-मन-धन का दान। सफल हो जीवन-यज्ञ महान || > ४ + 
स्वार्थ त्याग, निष्काम साधना, हो जीवन का अंग | स 
करो भला, तुम स्वयं भले बन, नियम न हो, यह भंग । 

































यू 4 


मानवता के लिए हड्डियों, तक जिनने दे डालीं | 
माताओं की हुई अनेकों, बार गोदियाँ खाली।। 
पर न पाप के आगे उनने, अपना शीश झुकाया 
संस्कृति का सम्मान बढ़ाने, हँस-हँस शीश कटाया।। 
| | आप शंकर बन जहर, पीते रहे संसार का. 
पर न व्रत छोड़ा कभी भी, आपने, उपकार का 
दर्द इतना भर लिया था, जिन्दगी में आपने, 
क्‍ ध्यान तक आया नहीं, क्षण भर कभी अधिकार का।। 
43 श्री जितेन्द्र रघुवंशी की कविता 'प्रगति शील जीवन के पाँच सोपान' की पंक्तियाँ देखिए- 
| मुस्कायें हम फूलों जैसे, बोलें मीठे स्वर से 
स्वच्छ रहें हम हंसा जैसे, नेक बने फिर तप से 
तुकाराम, सुकरात संत सब ऐसे ही अनुदान हैं। 
स्वार्थ नहीं परमार्थ देखे फिर, अधिकरों को भूलें, 
मिल-जुलकर सब रहना सीखें, निज सुख में न फूलें। & » # 
| | निजी स्वार्थ की नहीं महत्ता, पंचशील अपनाते हैं 
.... श्रम से प्यार सभी को दिल से, सुव्यवस्था दिखलाते हैं । 
करते मिल-जुल काम सही ही, उसमें ही रम जाते है। 
आपस का व्यवहार मधुर है, शिष्ट सभी कहलाते हैं।। 
44 श्री लाखन सिंह मदौरिया 'सौमित्र' की कविता “वह जीवन ही कलाकार है' की पंक्तिरयाँ देखिए 
| जिसने जीना जान लिया है, वह जीवन ही कलाकार है' 
पत्थर में करूणा उभार दे, दिव्य कला वह निर्विकार है। 
शुचिता, शिवता, सुन्दरता ही किसी कला के अमर प्राण हैं 
. जो भू पर सुरपुर उतारती, मानव को करती महान है।। 
_करूचि , कृवृत्ति, कुभाव न जगते, भव्य भाव जिसके श्रृंगार हैं। जिसने जीना जान लिया ......... 
विद्या, बुद्धि कला-कौशल को, जिससे मिले प्रखरता पावन | के 
संयम, सदभावों की छवि में, जिसने रंग भरे मन भावन। 
: ऊर्ध्वगामिता की क्षमता में, उठा रहा जो ज्योति ज्वार है।। जिसने जीना जान लिया ...... 
कवि की एक अन्य कविता 'जिन्दगी जीना कला है' की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- ऐ 
जिन्दगी जीना कला है और जीवन साघना है 
जिन्दगी सोना नहीं है जिन्दगी तो जागना है।। 
हर सुजन, पूजन, भजन, हर कर्म तप है, अर्चना है। 
... भाव में भगवान है तो, क्‍या नहीं आराधना है।। 
हर पसीना अर्ध्य, निष्ठावान दिव्य उपासना है। जिन्दगी जीना कला है- 


















































क उदात्त मानव दृष्टि एवं प्रतिष्ठा 


नर--नारी सम्बन्ध 













































अध्याय- 5 सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति 
सामाजिकता की मर्यादा :- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से अलग मनुष्य की कल्पना 
तक भी नहीं की जा सकती। हमारा पास-पड़ोस हमारे सबसे निकट का समाज है। हम पर. 
उसका पूरा प्रभाव पड़ता है तथा उसी प्रकार हमारा भी कुछ न कुछ प्रभाव हमारे आस-पास के 
समाज पर पड़ता है। इसलिए हमें यह मानकर चलना चाहिए कि हमारा सुख हमारे पास-पास 
पड़ोस का सुख है तथा पास-पड़ोस का सुख ही हमारा सुख है। एक विचित्र किन्तु दुखद संयोग 
यह है कि आज की स्वार्थी एवं स्वकेन्द्रित विचारधारा के कारण समाज में एक गम्भीर ईर्ष्या-द्वेष का. 
वातावरण पनपता जा रहा है। कहा जाता है कि आज आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है क्‍ 
जितना कि व दूसरों के या अपने पास-पड़ोस के लोगों के सुख से दुखी है। मानसकार ने इसका 
ज्वलन्त चित्रण किया है- क्‍ कु 
* जो काहू की सुने बड़ाई, श्वांस लेइ जनु जूड़ी आई। हाई 
जो काहू की देखहि विपत्ति, सुखी भये मनु जग नृपति।|।"- रामचरित मानस क्‍ 
अर्थात्‌ अगर आस-पास किसी की बड़ाई सुनते हैं तो ऐसी लम्बी-लम्बी श्वास लेते 
है जैसे से इनको जूड़ी-बुखार चढ़ आया हो और यदि किसी पड़ौसी को विपत्ति में पड़ा देखते है तो 
ऐसे सुखी हो जाते हैं मानो सारे संसार का राज्य इन्हीं को मिल गया हो। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण 
स्थिति है यह। ऐसे पड़ौस के ही विषय में रहीम कहते हैं- क्‍ 
“बसि कुसंग चाहत कुसल, कह रहीम, जिय सोस। के 
महिमा घटी समुद्र की, रावन बस्यों पड़ौस।।“- रहीम जा 
सत्य तो यह है कि विकास और सुधार की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति से परिवार, परिवार 
से पास-पड़ौस व समाज, सामज से राष्ट्र से पूरा विश्व वसुनच्धरा का विकास होना चाहिए, किन्तु हे, 
खेद है कि आज के दुर्व्सन एवं कुविचार व्यक्ति-परिवार से समाज को प्रदूषित करते हुए पूरे राष्ट्र 
तथा विश्व समुदाय को प्रदूषित कर देते हैं। आचार्य श्रीराम शर्मा का अभिमत है कि यह स्थिति 
बदलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सद्गुण सम्पन्न एवं सुसंस्कारित बनना चाहिए। उसकी सुवास हे हु हर ३ | 
आप-पास के पड़ौस से होते हुए पूरे समाज में फैलनी चाहिए। इस प्रकार जन-जन में देवत्व के 
विकास से यह पूरी धरती स्वर्ग समान बन सकती है। किन्तु देखने में यही आता है कि कृवचिरों 
क्‍ बड़ी तेजी से सारे आस-पास के समाज में फैलती जाती है, लेकिन सद्विचार जरा 
सद्गुणों की सुगन्ध एवं सत्कर्म का प्रकाश थोड़े है सेभ भाग में भी फैल जाय ५ 
व॑ टिकाऊ बनाए रखता है, फिर वह सुधार प्रकि प्रा निरन्तर... 




































































अपूर्ण बना रहता है, उसकी प्रसन्नता एवं प्रगति का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। यदि सामाजिकता न. 
हो तो फिर मनुष्य को करोड़ों वर्षपूर्व जैसी आदिम अवस्था में जाना पड़ेगा। 

जब सामाजिकता मानव जीवन का अविच्छिन्न अंग ही ठहरी तो यह आवश्यक है कि 
उसे शुद्ध और परिष्कृत रखा जाये। मानव समाज में सामाजिकता भी जब इर्ष्या, द्वेष, छल, कपट,. 
शोषण, अहंकार आदि स्वार्थ पूर्ण संकीर्ण प्रवृत्तियों से दूषित हो जाती है तो उससे अगणित प्रकार के 
क्लेश, कलह और शोक सनन्‍्ताप उठ खड़े होते हैं। एक कुटुम्ब के सदस्य यदि प्रेम, सदभाव और 
सहयोग पूर्वक रहते है तो वे सभी सुव्यवस्थित और शान्तिमय जीवन व्यतीत करते हैं, पर यदि वे परस्पर . 
द्वेष, दुर्भाव रखें, छल, प्रपंच करते रहें और साथियों की उपेक्षा कर अपना लाभ सोचें तो उस परिवार में 
ऐसी विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जायेंगी कि सभी नारकीय कष्ट का अनुभव करने लगेंगे। 

समाज भी एक बड़ा परिवार ही है। घर से बाहर रहने वाले क॒टुम्ब से अतिरिक्त अन्य 
लोगों के सहयोग पर भी हमें आश्रित रहना पड़ता हैं वह उचित मात्रा में तभी मिलता है जब अपनी ओर 
से समुचित सद्भाव बरता जाय। पाश्चात्य विचारक कालइल का कथन है- “हमें सज्जन बनना 
चाहिए, और उन गुणों को विकसित करना चाहिए, जिन्हें नैतिकता एवं मानवता के नाम से पुकारते है। 
धर्म एवं संस्कृति का विशाल ढाँचा इसलिए बनाकर खड़ा किया गया है कि उनसे प्रभावित मस्तिष्क में द ह 
संयम से रहने और सद्व्यवहार करने की आस्था उत्पन्न हो। आस्तिकता और ईश्वरीय न्याय का मूल 
प्रयोजन यह है कि मनुष्य अपने ऊपर अदृश्य शासन का नियंत्रण अनुभव करे और गुप्तरूप से शरीर से... 
ही नहीं, मन से भी दुष्कर्म करने का- दुष्प्रवत्ति अपनाने का साहस न करे। यह आत्म-नियंत्रण और 
आत्म परिष्कार इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य सज्जनता सीखे और उदारता बरते। यही वह राजमार्ग 
है जिससे हम सच्चे अर्थों में सामाजिक प्राणी बनते है। सामाजिकता के नियमों का पालन ही व्यक्तिगत 
और सम्मिलित सुखशान्ति को सुरक्षित रखने का-प्रगतिशील बनाये रखने का एक मात्र उपाय है| 
हि जिस समाज में परमार्थ वृत्ति नहीं होगी उसका अस्तित्व कायम रहना असंभव होगा । 
अभिभावकों द्वारा बच्चों की सेवा, पालन-पोष॑ण, शिक्षा-दीक्षा का ध्यान न रखा जाय और यह वृत्ति 
समाज में व्यापक बन जाय तो मानव जाति का हास आने लगेगा। परिवार, समाज, व्यावहारिक सम्बन्ध 
गें में परस्पर प्रेम और सहानुभूति जन्य आत्मयता की भावनाएँ नष्ट हो जाएँ तो समाज के अविकसित 
असमर्थ, अक्षम लोगों का जीवन निर्वाह कठिन ही होगा और वृद्ध, अपंग, अपाहित, रोगी, दु:खी लोगों की 
जीवन दूभर हो जायेगा। मनुष्य की प्रवृत्तियाँ इस परमार्थ वृत्ति से जितनी ही शून्य होत जाएँगी उतनी 


ही साम । दोषयुक्त बनती जायेगी। व्यक्तिगत लाम, स्वार्थ सिद्धि, समृद्धि के लिए 
























होगा, यह तथ्य विश्व स्तर के मनीषियों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। हमारे ऋषिगण विश्व परिवार र, 
. वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के स्थापक सदैवे से ही रहे हैं। अस्तु युग निर्माण के उद्देश्य की सिद्धि के लिए 

हमें जन-जन को उन सभी सूत्रों से जोड़ना होगा, जो आचार्य शर्मा द्वारा व्यक्ति निर्माण एवं परिवार 
निर्माण के लिए सुझाये गये हैं। “समाज निर्माण में अपने सुनिश्चित भूमिका के लिए हमारे कछ संकल्प 
_ होने चाहिए। इसके लिए सबसे सहज एवं तत्काल प्रभावी ढंग है अपने विचार परिवार, गायत्री परिवार 
के सदस्यों में गहन पारिवारिक प्यार और सहकार विकसित करना। यदि इसमें सफलता मिलने लगी... 
तो धरती पर स्वर्ग के नमूने गॉव-गॉव, नगर--नगर विकसित होने लगेंगे[।4" 3 

क्‍ स्वार्थ ही नहीं परमार्थ भी :- स्वार्थ प्रधान, निजी लाभ रखने के दृष्टिकोंण द्वारा सुखी 
सम्पन्न, विकसित समाज का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में मनुष्य आपाधापी की भावना से. 
प्रेरित होकर परस्पर छीना-झपटी, एक दूसरे के प्रति षड़यन्त्र, ईर्ष्य-द्वेष में लीन हो जायेगा। समाज 
में एक दूसरे के प्रति अविश्वास, सन्देह, भय, शंका की वृद्धि होगी और इससे समस्त समाज में विकृतियाँ 
पैदा हो जाऐंगी। धोखेबाजी, ठगी, भ्रष्टाचार, लूट-खसोट डकैती, शोषण जैसे भंयकर अपराधों का 
सूत्रपात मनुष्य की इस स्वार्थ प्रधान, निजी लाभ की संकुचित मनोवृत्ति के कारण ही होता है। इस 
स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी समृद्ध, शक्तिशाली, सम्पन्न क्यों न हो, सुख-शान्ति औ._. 
आनन्द से वंचित रहेगा। क्षण-क्षण, पल-पल उसे नई चिन्ता, षड्यन्त्र, संघर्ष तथा दूसरों के आक्रमण 

का सामना करना पड़ेगा। जीवन उसके लिए कए अभिशाप सिद्ध होगा। समाज में परस्पर सहानुभूति, 

... सौजन्य, सेवा, सहायता, सहयोग, संगठन आदि पर समाज का विकास निर्भर करता है। ये सब परमार्थ 
.. से ही संभव है। स्वार्थ और संकीर्णता से तो समाज में विघटन, संघर्ष आदि का ही पोषण होता है। 
आचार्य शर्मा लिखते है-- “हमारा समाज जितना श्रेष्ठ और प्राचीन है उतनी ही करीतियों 
और बुराइयाँ भी उसमें प्रवेश कर गईं हैं। जिस प्रकार सिर में पड़ जाने वाले जुओं को बीन बीनकर 
_ फेंक दिया जाता है उसी कसौटी पर रीति-रिवाजों को कसना होगा, जो उपयुक्त हों उनको प्रोत्साहन... 
देने जो अनुपयुक्त हों उनका परित्याग करने के लिए हमें तत्पर होना होगा ।2 ली 
... अपने लिए हीं नहीं, समाज के लिए भी जिएं द है 
आचार्य श्री रामशर्मा के मतानुसार आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जीवन, हमारे... 





सभी क्रिया कलापों का आधार व्यक्तिगत न होकर समष्टिगत हों, सार्वभौमिक हों, रचनात्मक और दूसरों... 


के लिए हितकारी हों। मनुष्य अपने लिए न जिए वरन्‌ समाजके लिए, संसार के लिए जिए। इसी सत्य... 















































हजार हाथों से दानकर'। आम्र वृक्ष कुछ ही व्यक्तियों से श्रम-सेवा और पोषण से प्राप्त करता है; किन्तु 
जो प्राप्त करता है, उसे असंख्यों मधुर फलों के रूप जन-जन को लुटा देता है।.....ः 
अपनी शक्तियों का उपयोग दूसरों को ऊँचा उठाने के लिए करें- 
किसी क्षेत्र में शक्ति, सामर्थ्य अर्जित करके मिला हुआ उच्च पद-प्रतिष्ठा बुरी नहीं है। जीवन के 
सर्वागीण विकास में इनकी भी आवश्यकता है; किन्तु शक्ति, सामर्थ्य, पद, सत्ता का उपयोग गिरे हुओं 
को उठाने के लिए, जीवन पथ में भटके हुओं को निकालकर आगे बढ़ाने, आगे बढ़ने वालों का सहारा 
देने में हो तमी इनकी सार्थकता है। जो अपनी सामर्थ्य, शक्ति, सत्ता, पद के अभियान में चूर होकर 
दूसरों को गिराते हैं, दूसरों को हानि पहुँचाते है।, दुःख कष्ट देते हैं, मानव होकर भी मानवता पर 
अत्याचार करते है उन्हें समाज के व्यवस्थापकों ने कर कर्मी, पापी, दुष्ट कहकर हेय बताया है। इससे 
समाज काअहित और विघटन होता है और परस्पर संघर्ष, अशान्ति और क्लेश को जन्म मिलता है 
हमारे जीवन की समस्त प्रवृत्तियों का आधार “बहुजन हिताय'- परमार्थ परायाणता होना 
चाहिए, स्वार्थ परायणता नहीं। इसी में हमारे सवयं के और समाज-जीवन के विकास, प्रगति का मंत्र 
सन्निहित है। सबका हित, सबका सुख, सबका लाभ, सबका कल्याण हमारा, जीवन दर्शन होना चाहिए | 
मंत्र द्रष्टा ऋषि ने इसी सत्य भी प्रेरणा देते हुए कहा है- क्‍ के 
सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्‍्तु निरामयाः: 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुःख माप्नुयात्‌।। 
दा अर्थात्‌ सभी सुखी हों, सभी निरामय हो, सब मंगलमय हों, कोई दुखी न रहे। समूहगत 
प्रयत्नों में प्रकाश, उन्नति, कल्याण का रास्ता निहित है। हमें अपने समस्त भेदभाव, स्वार्थ-प्रधान लाभ, 
हानि छोड़ सम्मिलित प्रयत्नों से विकास-यात्रा पर चलने के लिए दृढ़ प्रयत्त करना आवश्यक है, तभी 
हमारा और समाज का भविष्य उज्जवल होगा । क्‍ 
.. “प्रज्ञा युग की समाज व्यवस्था :- आचार्य श्रीराम शर्मा ने अपने अध्यात्मिक समाजवाद 
में समाज व्यवस्था को सर्वोपरि स्थान दिया है। उनके अनुसार-अगले दिनों मनु, याज्ञवल्क्य, विशिष्ठ 
जैसे विचारक मानव प्रकृति की सूक्ष्मताओं का गहन अध्ययन करके, देश-काल-परिस्थिति के परिवर्तित ः 
होते सवरूप को ध्यान में रखकर नई रीतियों, प्रथाओं, परम्पराओं, संस्कारों की रचना करेंगे। ये युग 











एवं दुराग्रहों का कोई स्थान न रहेगा 
अपने आपको 











कटियों में रहते थे, लेकिन समाज से कटे नहीं थे। उन दिनों लोम-मोह के बंधनों को काटने के प्रयास 
योग-साधना, तप-पुरूषार्थ द्वारा सम्पन्न से होते थे एवं सुनियोजन सत््रवृत्ति संवर्द्धन हेतु होता था। 
अब उसी कार्य को चिन्तन की उत्कृष्टता, जीवन कम के निर्धारण एवं वातावरण के प्रभाव से सम्पन्न 


कराया जायेगा । 
बड़े आदमी नहीं महामानव :- प्रज्ञा युग के नागरिक बड़े आदमी बनने को नहीं- महामानव 


बनने की महत्तवाकांक्षा रखेंगे। सच्ची प्रगति इसी में समझी जाएगी कि गुण कर्म, स्वभाव की दृष्टि से 
किसने अपने आपको कितना श्रेष्ठ, समुन्नत बनाया। कोई किसी के विलास वैभव की प्रति स्पर्द्धा नहीं 

करेगा. वरन होड़ इस बात की रहेगी कि किसने अपने आपको कितना श्रेष्ठ, सज्जन एवं श्रद्धास्पद क्‍ 
बनाया। आज के प्रचलन में सम्पदा को सफलता का चिन्ह माना जाता है। अगले दिनों यह मापदण्ड 
सर्वधा बदल जायेगा और यह जाना जायेगा कि किसने मानवीय गौरव गरिमा को किस प्रकार और 


कितना बढ़ाया। द 
चिन्तन की उत्कृष्टता और आचरण की सम्यता :- प्रज्ञा युग के समाज में चिन्तन, आचरण 


एवं व्यवहार के सभी पक्षों में कायाकल्प जेसे हेर फैर होगा। यही युग परिवर्तन का आधार दूरदर्शी विवेक 
शीलता की कसौटी पर कसकर अपनाया गया औचित्य ही होगा। पिछले दिनों क्‍या सोचा, माना या 
किया जाता रहा है, इसे भावी रीति-नीति का आधार नहीं माना जाएगा, वरन तर्क, तथ्य, प्रमाण, न्याय 
एवं लोकहित की हर कसौटी पर कसने के उपरान्त जो खरा पाया जाऐगा उसी को अपनाया जाऐगा 
न किसी को आग्रह होगा और न कोई भविष्य की अवज्ञा करेगा। वर्तमान का निर्धारण करते समय आज 
की आवश्यकता और उज्जवल भविष्य की संभावना को ही महत्व दिया जाएगा। यह आज निर्धारण 
से मुक्ति पाये हुए अन्तःकरण ही कर सकेंगे। का 

सामाजिक मर्यादाओं का महत्व :- प्रज्ञायुग में हर व्यक्ति सामाजिक नीति-मर्यादाओं 
को महत्व देगा। कोई ऐसा काम न करेगा, जिससे मानवी गरिमा और सामाजिक व्यवस्था को ऑच आती 
हो। शिष्टाचार, सौजन्य, सहयोग, ईमानदारी, वचन का पालन, निश्छलता जैसी कसौटियों पर 
पारस्परिक व्यवहार खरा उतरेगा। अनीति का न तो सहयोग किया जाएगा और न प्रत्यक्ष-परोक्ष सम 





पूर्वाग्रहों 








दिया जाएगा।ए हज मात कक जि कि: जगत ह 
आहार-विहार का संयम :- प्रज्ञायुग में शारीरिक और मानसिक व्याधियों से सहज द 
लोग प्रकति के अनुशासन में रहकर आहार-विहार का संयम बरतेंगे 





हर 









































हकिकेसओं हक 

































संम्रान्त एवं स्वाबलम्बी नागरिक बनाने की योग्यता है? यदि है, तो समय एवं धन की कितनी मात्रा, साथी 
तथा नई पीढ़ी के लिए लगा सकने की स्थिति बन सकती है? 
विवाह कामुकता की तृप्ति के लिए, रूप सौन्दर्य से खेलने के लिए नहीं; वरन साथी को 
स्नेह, सहयोग, सम्मान देकर जीवन की अपूर्णता को दूर करने एवं मिल-जुलकर अधिक उच्चस्तरीय 
प्रगति करने की आदर्शवादिता से प्ररित होकर ही किये जाया करेंगे | क्‍ 
महर्षि अरविन्द का कथन है- “युग कोई वस्तु नहीं, जो एक नियम समय पर ही आएगा और फिर 
चिरकाल के लिए दृष्टिपथ से ओझल हो जाएगा। हम अपना सतयुग और कलियुग अपने प्रेरणा से आप 
बना सकते है। जब मुनष्य इस जाग्रत-जीवन के अधिकार को भूलकर स्थान पर पहुँच जाता है, तथा 
वासना, कामना, तृष्णा, अहंता से नाता तोड़ लेता है, उसी समय सतयुग का पुनः उदय हो जाता है 
क्‍ जब महायोगी श्री अरविन्द से सतयुग-आगमन के विषय में जिज्ञासा की कई, तो उन्होंने 
यही समझाया “कि सतयुग-कलियुग का निर्माता मनुष्य स्वयं ही है। वह चाहे तो सत्कर्म करता हुआ. 
सतयुग बुला ले और चाहे तो दुष्कर्मों मे लिप्त रहकर कलियुग की स्थापना करता रहे। पुराणों की कथाओं 
के अनुसार सतयुग में हिरण्यकश्यप और त्रेता में रावण जैसे असुर थे, जो अपने कर्मो से दानव और 
राक्षस कहलाए और जिन्होंने धर्म विरुद्ध कार्यों द्वारा पाप-युग का दृश्य उपस्थित कर दिया। इधर 
कलियुग कहे जाने वाले समय में विकमादित्य और भोज जैसे राजाओं की कथायें प्रसिद्ध हैं, जिनके 
राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। इसलिए यही मानना पड़ता है कि जिस जमाने 
में जैसे व्यक्तियों तथा कर्मों की प्रधानता होगी, वैसा ही युग बन जाएगा। गा 
... आत्म भाव की स्थापना :- आगामी युग में सबसे बड़ा परिर्व॑तन होगा, वह मुनष्य-मनुष्य के बीच 
है में आत्मभाव की स्थापना होगी। अध्यात्म-भावना के प्रसार का परिणाम यह होगा कि मनुष्यों का क्‍ 
.. दृष्टिकोंण विशाल बनेगा और वे विश्व-मानव की भावना को ग्रहण करने लगेंगे। तब एक ऐसा समय 
. आ जाएगा, जबकि एक परमपिता के पुत्र होने के नाते समस्त मनुष्य अपने को एक ही मानव जाति का ६ 
सदस्य समझने लगेंगे । ये हा 
संसार में-समाज में इस प्रकार के मानव-धर्म का विकास होने से वर्तमान समय में जो. 
विभिन्‍न मजहब वालों में पारस्परिक घृणा की भावना पाई जाती है, वह प्रेम भाव में बदल जाएगी। लोग 
.. समझने लगेंगे कि अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना और उस पर-सेवा परोपकार में लगाना ही सच्चा... 
.. धर्म है। शेष बातें कर्मकाण्ड मात्र है, जिनको अपनी इच्छानुसार किया जा सकता हैं. यत् मूल ठीक 


हल दशा में रहेगा. तो फल और फल तर अपने 








. लाभों के साथ अन्त में मोक्ष का सुख मिलना 






.. आने पर आजकल के भौतिकवाद की अधिकता के कारण व्यक्तियों तथा समाज में जो दोष--दुर्गुण 
. जाते है।, उनका स्वयमेव निराकरण हो जाएगा। वास्तव आएगा. तब अध् 





च्ी . कहने-सुनने या मन के भीतर ही गुप-चुप जप या 
... नित्य प्रति जीवन की प्रत्येक किया में होगा। जिु 















समाज की स्थिति में जमीन आसमान का अन्तर पड़ जाएगा और दु:खों का सबसे बड़ा कारण दूर हो 
जाएगा। धर्म और समाज विषयक विचारों में इस प्रकार संशोधन हो जाने से अन्य छोटी-बड़ी विधियों 
संस्कारों, परम्पराओं आदि में स्वयमेव सुधार हो जाएगा |4” 
अन्ततः व्यक्ति समाज का ही सबसे अधिक ऋणी है और उसे इस सच्चाई से इन्कार 
नहीं करना चाहिए। इस तथ्य को स्वीकारते हुए समाज का ऋण चुकाने के लिए तत्परता पूर्वक अपने 
दायित्वों को पूरा करते जाना चाहिए। क्या समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं? इसके उत्तर में . 
युगचिन्तन शीर्षक से डा0 प्रणव पण्ड्या लिखते है-- “जिस समाज में हम रहते है।, उसके प्रति नैतिक 
रूप से हम उत्तरदायी है। जो लोग मेहनत करते है व खाते है या अपने प्रयत्नों का लाभ उठाते है। 
ऐसा ही दृष्टिकोण रखते और स्वार्थ पूर्ण रीति-नीति अपनाते हैं, औरों की तो बात अलग, पहले अपनी _ क्‍ 
आत्मा को ही प्रताड़ना सहनी पड़ती है। जो सामूहिक दृष्टि से न सोचकर केवल अपने व्यक्तिवाद को. 
ही महत्व देने में लगे रहते हैं, वो सारे समाज को उसने वाले विषधर की तरह हैं और उन्हें कभी शान्त, 
सुखी नहीं देखा जा सकता ।2“ आचार्य श्रीराम शर्मा के मार्गदर्शन में चलाई गई सुधार सेवा और सम्मान 
की सतप्रव॒त्तियों से समाज लाभान्वित हुआ है। क्‍ क्‍ कस 
नीरज व्यक्ति से अधिक महत्व समाज को देते हैं। उनकी सामाजिक चेतना इतनी 
प्रबुद्ध है कि कवि को नितान्त वैयक्तिक क्षणों में भूल नहीं पाया है। समाज में फैली अनाचार और. 
अत्याचार की गंध उन्हें किसी गुलाब को गले लगाने का समय नहीं देती। समाज पग-पग पर... र हु 
उन्हें पुकार उठता है- क्‍ * द अदा 
मुफलिसी भूख गरीबी से दबे देश का दुःख 
डर है कल मुझको कहीं खुद से न बागी कर दे 
जुल्म की छॉह में दम तोड़ती सॉँसों का लहू, 
स्वर में मेरे न कहीं, आग अंगारे भर दे। मद बह 
चूड़ियाँ टूटी हुई नंगी सड़क की शायद कल तेरें वास्ते कंगन न मुझे लाने दें,.... | 
झुलसे बागों के धुओँ खाये हुये पात को सुन, गोरे हाथों में न मेंहदी का रंग आने दें | | नीरऊ 
5 ... आज की जर्जर सामाजिक व्यवस्था में न सिफ पूँजी और श्रम का ही संघर्ष है वरन्‌ 
... चमक के भ्रम में स्वर्ण को ताम्र और ताम्र को स्वर्ण भी समझा गया है। कोयल को कौंवे का... 
. अनादर दिया गया है। कला भी इस पाषाण युग में उपेक्षित है। स्वर्ण के आगे उसे भी झुकना 

















आलोच्य काव्यों से सामाजिक अभिव्यक्ति के उदाहरण :- 
आचार्य श्री रामशर्मा के जीवन दर्शन से प्रभावित समकालीन प्रगतिशीलता की अभिव्यक्ति हुईं है | 
. कवियों की रचनाओं के उदाहरण अवलोकनीय है- 
4 श्रीमती विद्यावती मिश्र :- श्रीमती विद्यावती मिश्र की अनेक रचनाओं मे समाज की 
प्रगतिशील विचारधारा परिलक्षित होती है। उनकी एक कविता सबको प्यार करो' की पंक्तियाँ देखिए- 
"त्याग, दया ममता से पावन यह संसार करो, सबको प्यार करो।” 
सामाजिक अभिव्यक्ति का एक अन्य उदाहरण अवलोकनीय है- 
अकर्मण्य रह ऋद्धि सिद्धि की मॉग रहे जो भीख 
मौन नियति की कटुता उनको सिखलाती है सीख, 
पौरूष की गुरूता से वंचित रह जिसका कल्याण | 
जग को जहर बताने वाले जीवन से अनजान ।। “युग धर्म' शीर्षक से 
2 श्री बलराम सिंह परिहार की कविता 'कान्ति का अध्याय' की पंक्तियाँ सामाजिक विषमता के 
सन्दर्भ में अवलोकनीय हैं- 
आज दुनियाँ में भयानक मेद है टकराव है, 
जो हमारे है उन्हीं में बैर है, विखराव है। 
उन सभी के ही लिए गंगा बहादी ज्ञान की, जिन दिलों मे द्वेष है, दुर्भाग्य है, दुर्भाव है।। क्‍ 
. हम सभी मिलकर रहेंगे एक बनकर नेक बन, आपने जो कुछ सिखाया है- भुलाएँगे नहीं।। 
कान्ति का अध्याय लिखकर दे गऐ हैं आप जो।। . ० 
3 श्री शचीन्द्र भटनागर की कविता 'चलो गुरूदेव के सपने, सजाने की शपथ ले लें, की पंक्तियाँ 
दृष्टव्य है- 








पताका देव-संस्कृति की, स्वयं हर देश में लेकर, 

दवा हर रोग की, गुरू के सहज संदेश में लेकर, 
नगर और गाँव में, घर में, डगर के बीच जाएँगे, 

अलख गुरूदेव का घर-घर जगाने की शपथ ले लें। 
सुखी सुरधाम-सी वसुधा बनाने की शपथ ले लें। 

चलो गुरूदेव के सपने, सजाने की शपथ ले लें।। 
































अज्ञान हटाकर इस जग का फिर से आलोक जगाना है। 
ऐ धरती के रहने वालो, धरती को स्वर्ग बनाना है।। 


5 कीर्तिशेष डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल के खण्ड काव्य 'अनुताप में अपने सुख का विस्तार करके 
भी प्रेरणा से सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति का सन्देश है- 





यही है जीवन जग-सार, करें सुख का बहु विस्तार | 
धन्य हों जिससे यह निज देह, अन्यथा व्यर्थ बनेगी क्षार।। हऋऋड़ 
_ याद कर अपनी पिछली बात, बही अविरल दृग से जलघार। 
हृदय में उमड़ा प्रीति प्रवाह, परम पावन था यह अभिसार।। 
6 डा0 आर.0 पी0 कर्मयोगी 'जीवन विद्या' शीर्षक से सामाजिकता का संदेश देते हैं- 
सर्वश्रेष्ठ वह व्यक्ति है, जिसका हृदय जिसका हृदय विशाल | 
.. मन छोटा करता नहीं, चले न टेढ़ी चाल।।.... 
मनुज जन्म जग में मिला, पर कारज के काज | 
तन मन धन अर्पण करें, ऐसा बने मिजाज । | 
| साथ-साथ मिलकर चलें, साथ-साथ हो बात | 
हम सबके मन एक हों, हो न कभी प्रतिघात | | 
क्‍ 7 डा0 रामस्वरूप खरे अपनी कविता “नयी बीन, नया स्वर' में साथ मिलकर चलने की प्रेरणा देते 
ला -. “अगर साथ मिलकर चले तुम परस्पर, अनौखी लगन से सफलता मिलेगी, 
प्रगति-गंग-धारा उतर कर स्वयं ही, विहँस स्वर्ग से, आ धरा पर बहेगी।। 
नयी चेतना की भरो मॉग श्रम से, नयी प्रेरणा नव-स्‌जन मॉगती है। 
बिगुल अब बजा दो, नयी कान्ति का तुम, नयी बीन यह स्वर नया मॉगती है।' 
आर को क्‍ ... नये युग का अभिनव निर्माण -पृण कक 
8 कीर्तिशेष श्रीमती माया वर्मा अपनी कविता में आदर्श समाज की कल्पना' का चित्र कुछ प्रकार: 
खींचती है-. “उस युग में होगी न कहीं द 
एक अपूर्व शान्ति होगी, प्रत्येक, मनुज के जीवन में | 
. इसके लिए किन्तु तुमको कृतकार्य होना होगा. 
मन का अहं स्वार्थ संकीर्ण भाव धो “ 








पर पर पीड़ा या कटुता मन में 
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9 डा० जमुना दास बड़ैरिया ने अपनी कविता 'सृजन शिल्पी! इन्द्र धनुषी,सात आन्दोलन 
चलाओ' शीर्षक से राष्ट्र सेवा एवं समाज सेवा हेतु आचार्य शर्मा द्वारा चलाये गये सप्त आंदोलनों- 
साधना शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण नारी जागरण स्वाबलम्बन एवं व्यसन मुक्ति तथा कुरीति उन्मूलन को 





अभिव्यक्त किया है- 
. सृजन शिल्पी! इन्द्र घनुषी की, सात आन्दोलन चलाओ। 
एक गुरू के शिष्य हो तुम, अहं को अपने गलाओ ऋऋऋ 
आस्तिकता-.श्रद्धा जगाकर, ज्ञान का दीपक जलाओ , 
पर्यावरण दूषित हुआ रोगी बने हैं आज मानव । 
नारियों परा जुल्म करते, बन रहे हो क्यों निरंकुश, हा ५ 
दहेज लोभी चेत जाओ, करत पर लगे अंकुश || 
सम्मान नारी का करो, गौरव स्वयं अपना बढ़ाओ।। सृजन शिल्पी .......................... 
क्रीतियों के दास बनकर, पतित करते क्‍यों ये जीवन | 
रूढ़ियों, पांखण्ड छोड़ो: प्रावन करो तन और निज मन।| 
मिथ्या प्रदर्शन और अपव्यय से बचो, सबको, बचाओ। सृजन शिल्पी .................... 








| यु0 नि0. यो०0 दिसम्बर 200| 
0 डा0 हर गोविन्द सिंह की 'आवाहन' कविता की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 
“यह जीवन भी कैसा जीवन? अपनी ही सुविधा का चिन्तन! क 
समझें औरों का सुख-दुख भी, ऐसा निर्मल हो अब यह मन, द 
8 प चाँद सितारे भी कहते हैं, हम सब मिल-जुलकर मुस्काएँ | न 
््ि सादर सबंका आवाहन है, साथ हमारे आप भी आएं।।“ यु० नि० यो० जनवरी 4987 





4 श्री बाबूलाल जैन 'जलज' की कविता “कण-कण में चेतन मुस्काता' की पंक्तियाँ अवलोकनीय 
कह .. आत्म चेतना यदिनजगाती ,मंजिल में ही सोता रहता, 


मन-मन्दिर में छाया रहता, दिन में ही भीषण अँधियारा | 5५% ५ 








सेवा भाव न जागृत होता, करूण पुकार न यदि 
. व्यथा-कथा यदि सुनी न होती, जीवन-तप निष्फलः 
अगर न ममता, समता का कुछ 

















बीच ने होता, 








, बढ़ता अगर न भाई चारा।। मन मन्दिर 

















दुर्बल दीन-दुखी की खातिर, हो जाऊँ हँस-हैंस बलिदान || “अखण्ड 'ज्याति' जुलाई 4973 

यह समस्त कविताएँ कवर्यों की प्रबुद्ध सामाजिक चेतना का स्पष्ट उदबोधन करती है। 

पर कवि केवल सामाजिक विषमताओं, अत्याचारों एवे अनाचारों से ही प्रभावित नहीं हुए हैं, जहाँ भी 
मानवता विजयी हुई है वहाँ भी उसने उसके यशोगीत भी गाये हैं। 

इस प्रकार आलोच्य काव्य कवियों की सामाजिक चेतना की सममता का सजीव 

उदाहरण है। जीवन जहाँ भी पीड़ित हुआ है, दलित हुआ है, या विजयी हुआ है- सदैव कवियों ने उसे 

देखा-परखा है और अपने काव्य में अंकित भी किया है। समाज की हर गंदगी, रूढ़ि गहितपरम्परा, हठ 

धर्मिता के वे विराधी है। और व्यक्ति और मानव की विजय के उद्घोषक हैं। यद्यपि उनसे बहुत से प्रति 

कियावदी तत्व भी मिल जाते है परन्तु अन्ततः वे प्रगतिशील ही अधिक है। तथा उन पर आचार्य श्री 


राम शर्मा के जीवन दर्शन की स्पष्ट छाप अंकित है। 


5 क उदात्त मानव दृष्टि एवं प्रतिष्ठा :- 
लोंजाइनस ने एक सथान, कहा है: 'औदात्य महान आत्म की प्रतिध्वनि है।' वस्तुतः हृदय _ 
की विशालता ही कविता को उदात्त रूप में प्रस्तुत कर सकती है। कवि ने निकट वयक्ति और समाज 
सबकी विकृति परिष्कृति होकर महान और उज्जवल बन जाती है। कवि एक शिल्पकार है जो जमीन _ 
की धूल, गर्द, कंकड़, पत्थरों से एक शिव और सौन्दर्य से मण्डित मूर्ति की गढ़ना करता है और सिर्फ | 
उसे गढ़ता ही नही, उसमें अपनी 'स्निग्ध पियूषी धारा' के द्वारा प्राण संचार थी करता है। यों तो काव्य... 
म॑ हर विकृति उदान्त होकर ही अभिव्यक्त होती है परन्तु हर काव्यात्मक अभिव्यक्ति उदात्त काव्य की... 


श्रेणी में नहीं आ सकती। उदात्त का अर्थ केवल उदात्तीकरण या केवल परिष्कार नहीं है, वरन वह... 


'अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कृष्टता' का नाम है। इसलिए हर काव्य परिष्कृत होकर भी. 


 औदात्यपूर्ण नहीं हो सकता है। औदात्य काव्य अनेक अन्तरंग एवं बहिरंग गुणों पर आधारित रहता है।. 


आचार्य श्रीराम शर्मा के जीवन दर्शन से प्रभावित समकालीन हिन्दी कवियों के काव्य कमल भी समाज. 


और व्यक्ति की हर कीचड़, हर दलदल पर खिले हुद्ष है। 5 
समाज की हर विकृति, हर अधूरापन वहाँ अपनी परिष्कृति और पूर्णता की खोज करता... 


 है। लॉजइनस ने उदात्त का प्रमुख अन्तरंग कारण महान धारणाओं की क्षमता और उद्दाम प्रेरणा प्रसूत 





को माना था। महान धारणाओं की क्षमता को वह महान कलाकार की सबसे बड़ी स्वीकृति मानता... 


















गम्भीर और गहन हों।' आलोच्य काव्य की महानता में भी आचार्य श्रीराम शर्मा के गम्भीर चिन्तन 
जीवन दर्शन का आधार है। उनका हर विचार भव्य और महान रूप में ही प्रस्तुत होता है। व्यक्तिगत 
पीड़ा-भौतिक स्तर पर सही गई या मानसिक स्तर पर अनुभूति की गई,- सभी को उन्होंने उदात्त रूप 
में लिया। बड़े-से बड़े अपराधों को क्षमा कर देना आचार्य की पवित्र आत्मा की उदारता को प्रकट करता 
है। अन्याय के प्रति यह क्षमा उदात्त की ही स्वीकृति है। उनकी आत्मा इतनी विशाल है कि व्यक्ति 
पीड़ा वहा विश्व की पीड़ा बनकर आती है। मानव मात्र के सुख-दुःख में उनका व्यक्तिगत 
सुख-दुःख लय हो जाता है। उनका 'स्व' 'पर' के लिए समर्पित हो जाता है। 'अहंँ' का 'पर' में विलय 
उनके हृदयों विशालता और महानता का ही परिचायक है। उनका काव्य एक ऐसा कोष है जहाँ मानव 

मात्र का प्रत्येक सुख दुःख में सहेज कर रखा गया है। हर ० 
शैव दर्शन मे कविता का लक्ष्य 'चिदावर्ण अंग” माना गया है। अर्थात्‌ काव्य आत्मा के 
ऊपर पड़े समस्त अवरणों को हटा देता है, आत्मा को ऊपर उठाता है और शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व बना 
देता है। कबीर ने 'घूँघट के पट खोल री' कहकर इसी ओर प्रयास किया था। आलोच्य काव्य भी इसी 
ओर प्रयत्नशील है। आलोच्य कवियों का आत्म परिष्कार, आत्मोत्थान का यह प्रयास उनको औदात्य 
के बहुत निकट ले जाता है। यह आत्म परिष्कार मात्र व्यक्ति का नहीं मानव का भी हैं। उनका लक्ष्य 
व्यक्ति से होकर विश्व तक पहुँचना ही है |लोंजाइनस ने काव्य के इसी तत्व को अनन्त विस्तारण कहकर 
प्रकट किया था, जहाँ संसार की प्रत्येक वस्तु को हमारी कल्पना अपनी भावनाओं में समेट लेती है।... 
क्‍ कवि और शसहूदयता का सम्बन्ध :- डा0 हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार” "प्राचीन बीच ० 
.... काल में काव्य के गुण-दोष विवेचक अनेक ग्रंथ लिखे गये पर यह सर्वत्र स्वीकार किया गया है कि 
सहदय वह काव्य के उत्कर्ष-अपकर्ष का निर्णय कर सकता है। अभिनव गुप्त ने बताया है कि सहूदय 
वह व्यक्ति होता है, जिसके मन रूपी मुकुर में-मनोमुकुर जो काव्यानुशीलन से स्वच्छ हो गया होता है- 
वर्णनीय विषय के साथ तनमय हो जाने की योग्यता होती है ऐसे ही हृदय-संवाद के भाजन रसिक जन... 

























कहलाते हैं। पर हृदय संवाद का भाजन होना क्‍या मामूली तप का फल है? केवल शब्द 
जानने मात्र से यह दुर्लभ गुण नहीं प्राप्त हो जाता। कवि का अभिप्राय सब समय शब्दों 
जो जाता, कभी कभी वह एकदम शब्द गोचर होता ही न 3 के शब्दों : 
बात सबसे अधिक है उपेक्षित 

















































काव्य सर्जक है, वह मनुष्य की दुनियाँ में नये भावों की सृष्टि करके विधाता के भाव जगत में वृद्धि कर 
करता आ रहा है। नाना भाँति के ऊपरी और परिवर्तन धर्मी कल्पनाओं को मनुष्य का मौलिक सत्य मान 
लेने से सभी सच्चे काव्य सभी सच्चे काव्य सहृदयों को प्रेरणा नहीं पाते। लोक में इन कल्पनाओं को 
_“संस्कार' कहा जाता है। मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ साधना साहित्य के रूप में प्रकट हई है। पा 
उत्कृष्ट एवं स्थायी प्रभाव क्षमता :- उत्कृष्ट एवं स्थायी प्रभाव क्षमता भी उदात्त 
काव्य का प्रमाण हैं उदान्त का प्रभाव अतयन्त 'प्रबल और दुर्निवार' होता है। प्रभाव की इस दुर्निवार॒ 
क्षमता का प्रमाण आलोच्य काव्य की अनेक रचनाएँ देती है। जो अत्यन्त लोकप्रिय हैं। उनकी बढ़ती 
हुई लोकप्रियता का कारण वह प्रभाव ही है जो कविता या गीत को एक बार सुनने या पढ़ने के बाद 
श्रोता या पाठक उसे भूल नहीं पाते- के आओ कद 
“ चन्दन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, 
“युग युग तक जग याद करे तुम ऐसे कर्म करो: 
* संग्राम जिन्दगी है लड़ना उसे पड़ेगां. राही जाना मत पथ भूल 
“कहाँ छुपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान, 
” जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का; 











“ जिन्दगी भर निरन्तर दिये से जलें।. 5 कग /क जल रजत शो. 
“ इसीलिए तो पहन लिया है यह वासन्ती बाना. “माँ तेरे चरणों मे हम शीश झुकाते हैं।' 

४ : * नये देश को मैं नयी शक्ति दूँगा... “ देवियाँ देश की जाग जाएँ अगरः 
“ आदमी आदमी को सुहाता नहीं, _ ” संस्कृति रही कराह न मेरा रूप बिगाड़ो रे? 
“ जाग रे कबीरा जाग, . “आज दाँव पर लगा देश का स्वाभिमान सेनानी? 
* बिगुल बज गया महाकान्ति का! . द “अब. फिर से संतयुग आयेगा.” क्‍ 






मरता है,” 
“सावधान हो जाओ नवयुग आता 





औरों के हित जो जीता है औरों के हित 
युग की यही पुकार वसंती चोला रंग डालो 
;लो अपनी चाल नया युग आने वाला है, 

दृष्टिकोण य्दिं, जीवन बड़ा महान भाइयो,' ज्लेस 
क्‍ टूटे वह मन्दिर निर्माण करें आदि सैकड़ों रचनाएँ हिन्दी काव्य की 
यता उनकी द प्रस्चियक है। 



























































कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, 
मैं न बँधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, 
क्‍ मैं न खड़ा हूँ जांति पांति की ऊँची-नीची भीड़ में, 
मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है क्‍ 
मैं बस कहता हूँ कि प्यार है तो घट-घट में राम है, 
मुझसे तुम न कहो, मन्दिर मस्जिद पर मैं सर टेक दूँ 
मेरा तो आराध्य आदमी, देवालय रहर द्वार है।। -नीरज 
सभी धर्मों- सभी कर्मकाण्डों से मानव ऊपर है। आलोच्य कवियों की मानव के प्रति यह 
श्रद्धा ही वह विश्वास है जो उनसे 'जगत सत्य ब्रहम मिथ्या' की घोषणा तक करवा लेता है। वस्तुत: 
यह काव्य मानव मे उनके अदम्य विश्वास, अपार प्रीति का द्योतक है। मानव का सुखदुख, आशा निराशा 
कवियों के इतने निकट है कि जगत को वह मिथ्या नही पाते। धर्म के अध्यात्मिक अर्थात दाशर्निक रूप 
के कवि समर्थक हैं पर उसके वाहयाडम्बर और मिथ्याचार को कवि सहन नहीं करते। वे विश्व मानवता 
के समर्थक है। धर्माडम्बर से वे घृणा करते है। क्योंकि व्यक्ति-व्यक्ति के बीच उसने ही सबसे बड़ी, 
सबसे मजबूत दीवार खड़ी की है। भक्ति और दर्शन परक गीतों में कवियों का मानवतावादी स्वर अधि 
क मुखरित हुआ है। उनके काव्य का ध्येय ही मानव की मानव से मैत्री कराना, कुटियों को महल से, 
खंडहरों को अटटालिकाओं से परिचित कराना तथा हर पर्दे में कैद प्रेम को जीवन के बीच ने आना है।. 
समष्टि में औदात्य के सभी अंगों का समुचित प्रयोग हमें आलोच्य काव्य में मिल जाता है। अतः यह 
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आलोच्य काव्य में उदात्त मानव दृष्टि एवं उसकी प्रतिष्ठा की. 
गयी हैं क्‍ हे 
आलोच्य काव्यों में उदात्त मानव दृष्टि की अभिव्यक्ति 
श्री मंगल विजय “विजय वर्गीय” की कविता “अध्यात्मिक दिग्विजय करना पड़ेगा' की पंक्तियाँ 
उदात्त मानव दृष्टि के सन्दर्भ में देखिए- क्‍ की 
0 मारतीय अध्यात्म का संदेश लेकर, शील संयम त्याग का परिवेश लेकर 
विश्व को अध्यात्मवादी ही बनाने देव संस्कृति दिग्विजय करना पड़ेगा।।. 
दीजिए! दीजिए! देव बनने दीजिए द क्‍ कप क्‍ पक 
प्यार के बिन तरसते हजारों अभी, मिल न पाईं कि संवेदनाएँ कभी। हा क्‍ | 
है निरा ओर से, प्यार के बोल उनको अरे दीजिए।।" शा 





से हर 











किन्तु उपेक्षा-उदासीनत 





मानवता छटपटा उठी है, मन में 
2 श्री बलराम सिंह परिहार की कविता 


8 

























00, 






'यकरेफकर/लकि न 





; “बहुत सताई गई मनुजता, उसने बहुत चोट खाई । 
अब तो उसे पुनर्जागृत, करने की पुण्य घड़ी आई।। 
“युग निर्माण योजना“ वह संदेश मनोरम है ज्लाई। 
मंदिर है तैयार प्रतिष्ठा, की वेला भी बन आयी।। 
मंगल अभिषेक प्रेम का, दूर सभी विषवाण करें। 
नहीं पाषाण करें ।। 











हा क्‍ यह प्रभु करूणा का सागर है, उसे 
' ...._गिरजा गिरे न मस्जिद टूटे, वह मन्दिर निर्माण करें। 
प्रतिमा करें प्रतिष्ठित जिसमें, मानवता के प्राण भरें।।....रः 
(||) भक्ति हमारी दृढ़ हो प्रभु को क्षण भर कभी न मूलें, क्‍ कक 
इतना ऊँचे उठें उनके ज्योति कलश को छूलें | ः 
लेकिन मानव की पीड़ा से टूटे कभी न नाता, 
यह केसरिया केतु हमें है बार-बार सिखलाता।। 
3 श्री महात्मा आनन्द सागर की कविता 'सच्ची भक्ति' की पंक्तियाँ देखिए- 
इबादत है किसी नाशाद को फिर शाद कर देना, 
इबादत है किसी बरबाद को आबाद कर देना।। 
जिन्हें दुनियाँ ने ठुकराया उन्हें भी प्यार से मिलना, 
किसी बेकस-मुसीबत में फेंसे का दुख मिटा देना।। द 
बदनाम जो करते हों, न उनसे गिला करना, 
बुरा भी चाहते हों गर तो न उनका बुरा करना।। 
मुझे बरबाद करने वाले दुनियाँ में सदा जिएऐं, 
हु रहें लाखों बरस आबाद यह उनको दुआ देना। | 
शचीन्द्र मटनागर की पंक्तियों में मानवता की प्रतिष्ठा देखें 
“अब आया है समय मनुजता की क्री मघुरिम मुस्कान का, 
सज्जनता के लिए स्वयं पर, गौरव का, अभिमान का, 
























































मानव मात्र समान यहाँ पर, एक समान यहाँ नारी नर. 
द जाति वंश का भेद न तिलभर, गूँज रहा जय घोष निरन्तर || 
व्यक्ति और परिवार सजाकर सारा विश्व जगायेंगे | 
क्‍ धरती में देवत्व जगाने घर-घर अलख जायेंगे || क्‍ 
| | . फूलों की शय्या को तज कर, जो कॉटों का पथ अपनाता। . 
वह मानव ही इस बसुधा पर, नर से नारायण बन जाता।। 
तप त्याग भरा जिसका जीवन परहित में अर्पित तन-मन-धन | 
जिसके मुख से पुलकित जन-जन, जो है शोषित का संजीवन || 
जो दीपक-सा तिलतिल जलकर, पथ आदर्शों का दिखलाता। वह मानव ही 
मिल जाते जो भी दीन कहीं, बन जाता उनका बच्धु वहीं 
निज वैभव में आसाक्ति नहीं खोजें अपनी ही मुक्ति नहीं ।। 
जग का सनन्‍्ताप मिटाने को, जो सुख समाधि को ठुकरात। वह मानव ही .............. 
6 श्री चन्द्र प्रकाश 'अज्ञेय' की कविता “नया संसार बनायेंगे” में सम्पूर्ण मानवता की एकता का 
सन्देश देखिए- क्‍ 





“विश्व हमारा घरती अपनी विश्व पिता के लाल, 
नया. संसार बसायेंगे। नया इंसान बनायेंगे................ 
एक करेंगे मानवता को , सीचेंगे ममता समता को, "अप कस 2 2 व 2 
'श्रेय साधना' की असि लेकर, नैतिकता की ढाल, भूमि का भार बमिटायेंगे | ।* के 
“नया इंसान बनायेंगे, .. प्रज्ञागीत पृ० 54 
7 -कीर्तिशेष श्री बाबूलाल जैन 'जलज' जी की पंक्तियों में उदात्त मानव दृष्टि देखिए-..... 
क्‍ वाणी में भगवती ती विराजे 
मानवता का मान बढाने, हो जाता बलिदान है। 

जन सेवा ही व्रत है जिसका, सारी वसुधा धाम हैं 

ही वाणी सस्वती, अन्तर में श्री राम है।। 
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रा क्‍ गया आकर खड़ा मैं, द्वार पर भगवान तेरे।। 
कामना मेरी यही है, दूसरों के काम आऊें, 
चिर अमा की रात में भी, ज्योति जीवन की जलाऊं || 
मानवी कत्तर्व्य पथ में, हों चरण गतिमान मेरे, दिव्य अभिनव ज्योति पाकर आज पुलकित प्राण मेरे | | 
दानवी दुर्भावना से, अन्त तक लड़ता रहूँ में मानवी सद्भावना की, मूर्ति तब गढ़ता रहूँ मैं। 
त्याग, तप निष्ठा, सृजन के, गीत नित गाता रहूँ मै। मृत्यु का पाकर निमंत्रण, शान से हँसता रहूँ मै । | 
ज्ञान गंगा में नहाकर, जी उठें नव गान मेरे। हो गया आकर खड़ा मैं, द्वार पर भगवान तेरे।|. 
8 श्री आरसी प्रसाद सिंह की कविता “हम मानव की जय गाते हैं' की पंक्तियाँ देखिए- 
हम मानव की जय गाते है! ५ की 
हम सैनिक है सत्य मार्ग के, हम न किसी से भय खाते हैं।। 
कोई दुश्मन नहीं हमारा, प्रेम निकेतन भूतल सारा। 
सब के प्रति समभाव दिखाते, सब जन को हम हैं अपनाते | 
समता, मैत्री, मुदित, मधुकरण, जन-जन में हम करते वितरण 
अरूणोदय के किरण दूत बन, हम निशान्त में मुस्काते है।। हम मानव की जय गाते हैं. . 
9 श्री सत्यपाल 'पथिक' की कविता 'उसे इन्सान कहते हैं' की पंक्तियों में उदात्त भाव दृष्टव्य हैं- 
किसी के काम जो आये उसे इन्सान कहते है। 
पराया दर्द अपनाये उसे इन्सान कहते हैं। 
यों भरने को तो दुनियाँ में पशु भी पेट भरते हैं, लिए इन्सान का दिल जो वे नर परमार्थ करते हैं । 
..._ 'पथिक' जो बॉटकर खाये इसे इन्सान कहते हैं। किसी के काम आये ..........................- 
40 श्री मती माया वर्मा की एक रचना के अंश में मानवीय गरिमा का बोध देखिए- 
।.. जब भी धर्मनष्ट होता और बढ़ता है अज्ञान। 
स्वार्थ निरत हो, तुच्छ कर्म करते हैं सब इन्सान || 
बिन्दु के चरण भटकते होते आकुल प्राण | 
तब तब में करता रहता हूँ सतत गरल का पान।[ 
आगार, मेरे इंगित पर चलती, जग-नौका- 















मैं मानव हूँ 


















आवश्यकता बताती 








युग मॉँग रहा चे 









































।।। एक अन्य कविता में कवयित्री सिसकती मानवता का साथ देने का आहवान करती है- 
देख मानवता सिसकती, आँख अपनी भर गई थी, 
मनुज की चीत्कार उर में, घाव गहरा कर गई थी।। 
चीख सुन जाओ जरा, आवाज तुमको दे रहा हूँ।। साथ दे जाओ जरा ................ 
मैं तमी से एक क्षण भी, चैन से कब बैठ पाया। भेटने यह ताप खुद को, सूर्य के व्रत-सा तपाया 
ज्योति फैलाओ जरा, आवाज तुमको दे रहा हूँ। साथ दे जाओ जरा ..............................० 
44 श्री मती विद्यावती मिश्र ने मानववाद अर्थात्‌ विश्व प्रेम विषय पर 'मनुज-मनुज में भेद” नामक 
गीत से इसी भाव को व्यक्त किया है- क्‍ क्‍ 
। . मनुज मनुज में भेद करोगे तुम जब तक स्वीकार! 
तब तक नहीं मुक्ति मन्दिर का खुल पाएगा द्वार।। 
सेनानी बढ़ता है बाधाओं को ठोकर मार, युग निर्माता मोड़ा करता है चिन्तन की धार, 
नया मनुज नूतन समाज है देखो रहा पुकार, देता है संघर्ष चुनौती करो उसे स्वीकार || 
।। एक अन्य गीत में कवयित्री मनुज को ही श्रेष्ठ बताती हुई कहती है- 
सबसे अधिक महान, मनुज ही सबसे अधिक महान | 
कला और संस्कृति की निधि है, धर्म कर्म की यह ही विधि हे 
इस पर ही आश्रित जगती है, जगती का कल्याण! मनुज ही सबसे अधिक महान। ४ # » 
इसको ही पूजो आराघो, छोड़ो सभी इसी को साधो 
युग-युग से सिखलाते यह ही गीता, वेद पुराण। मनुज ही सबसे अधिक महान।। 
32 श्री शिवशंकर मिश्र की कविता “मनुज की गरिमा” की पंक्तियाँ दृष्टव्य है- 
क्‍ श्रम के स्वर में आज मनु की गरिमा बोल रही है।. 
सपनों का उल्लास कर्म के चरणों की रेखा है, साधक वही कि जिसने तप का विजय-वरण देखा है 
राजमार्ग के शूल-फूल का स्वामी बना बटोही, जीवन मन के संकल्पों का श्वॉसों से लेखा है के 


मलयज नहीं समीर प्राण की घर-घर डोल रही है। श्रम के स्वर में आज मनुज की ................. 
'श्रम के स्वर (कविता संग्रह) पृ० 80 


3 श्री लाखन सिंह भदौरिया सौमित्र' की पंक्तियाँ “अच्छा है पथ में मुस्काना” शीर्षक से देखें- 
अपनी जलन न देकर जग को, अच्छा रंच प्यार दे जाना। 







































गुरूदेव ने पहले विचारों की चलाई आँधियोँ, 
लोभ, शोषण, द्वेष की फिर जलाई डालियाँ | 
दुष्टता और श्रष्टता तो आज पीसी जायेगी, 
त्याग का-बलिदान का ही गीत प्रज्ञा गायेगी। 
घोषणा कर दी मनुजता का चमन लहरयेगा, 
: विश्व मानव ब्रहम कमल का फूल ही बन जायेगा।। ३8 
द या 'युग निर्माण योजना' जनवरी 4998 में प्रकाशित 
45 डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल की आस्था है कि अथक परिश्रम और प्रतिदान की भावना रहित दान 
ही जीवन को ज्योतिर्मय करते है। वह लिखते हैं- पे क्‍ 
दीप सदा जलकर हँसता है, बीज सदा गलकर खिलता है, 
सुन्दर प्रतिमा तब बनती है, जब पत्थर चोटें सहता है। 
जीवन तपकर ही बनता है। 
क्‍ कवि का दृष्टिकोंण विस्तृत है, वह नव निर्माण द्वारा देश की प्रगति के सा 
विश्व-कल्याण की बात कहना भी नहीं भूला है- क्‍ 
यही है जीवन का जग-सार, करें हम सुख का बहु विस्तार। 
धन्य हो जिससे यह निज देह, अन्यथा व्यर्थ बनेगी क्षार | 
'अनुताप' (खण्ड काव्य) से 


फे 





थ-साथ 


46 “नारी युर्ग शीर्षक से श्री मंगल विजय की एक रचना नारी के प्रति उदात्त भाव रखने की प्रेरणा देती 


है- - पुरूष के आतंक का अब अन्त होना चाहिए | 
विश्व में अविलम्ब “नारी तंत्र' होना चाहिए || 
अहं में , जीवित 
पुरूष की उद्दण्डता 
विश्व वैश्यालय बनाती क्‍ 
खत्म अब लोकेषणा षड्यंत्र होना चाहिए। विश्व में अविलम्ब ......................... 
विश्व को अब चाहिए, नारी सुलभ-संवेदना, हम 
और ममता मय हृदय क्‍ 
वा, श्रम, समर्पण चाहिए।.... 
34 24 2 आज चल का धन चाहिए आल 





विष पिलाया विश्व को | 
'कामेषणा, _ 

















>सावना | 






















































(ख) . नर-नारी सम्बन्ध 

सारे भारत में ही नही, पूरे विश्व में कन्या पूजन का महत्व है | एक बार नहीं; 
बल्कि प्रतिवर्ष दो बार देश के करोड़ो लोग नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन करते हैं| बंगाल 
का दुर्गा पूजा पर्व उतना ही महत्वूपर्ण है, जितना महाराष्ट्र का गणेश-उत्सव, केरल का ओणम 
या पंजाब की बैसाखी | मनु महाराज ने तो यह घोषणा ही कर दी थी कि जहां नारी का सम्मान 
होता है, वहीं देवता निवास करते हैं - “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'। भारतीय 
मान्यताओं में नारी दुर्गा है, शक्ति है, लक्ष्मी और सरस्वती है | पर खेद है कि कंवल शब्दों का 
ही उच्चारण होता है, इनसे भावनाए नहीं जुड़ी | इसलिए उनका हृदय से कोई सम्बन्ध नहीं. 
रहा | वे केवल कैसैट के मशीनी गान है; गायक की भावनाओं का उसमें कोई अंश नहीं 

नर का नारी के प्रति तथा नर के प्रति पवित्र दृष्टिकोण होना आत्मोन्‍नति, 
समाजिक प्रगति एवं सुख-शान्ति के लिए आवश्यक है । ब्रहमचर्य व्रत पालन करने वाले, 
अविवाहित नर नारियों के लिए व्यवहार एवं चिंतन में एक-दूसरे के प्रति पवित्रता का समावेश 
अनिवार्य है ही, किन्तु अन्यों को भी उसकी उपेछा नहीं करनी चाहिए | अपवित्र पाश॑विक दृष्टि 
रखकर कोई भी वर्ग, दूसरे वर्ग की श्रेष्ठता का न तो मूल्यॉकन कर सकता है और न उसका 
लाभ उठा सकता है | इस हानि से बचने की प्रेरणा अधोलिखित वाक्यों में दी गई है 

..._ आचार्य शर्मा के मतानुसार “नारी संसार की सर्वोत्कृष्ट पवित्रता है । जननी के रूप 

में वह अगाध वात्सल्य लेकर इस धरती*पर अवतीर्ण होती है | पत्नी के रूप में त्याग और 
बलिदान की, प्रेम और आत्मदान की सजीव प्रतिमा के रूप में प्रतिष्ति होती है। बहन के रूप 
में स्नेह, उदारता और ममता की देवी जैसी परिलक्षित होती है। पुत्री के रूप में इस नीरस 
संसार को सरस बनाती रहती है। परमात्मा ने नारी में सत्य, शिव और सुन्दर का अन्नत भंडार 
भरा है। उसके नेत्रों में एक अलौकिक रहती है, जिसकी कछ किरणें पड़ने मात्र 
निष्ठुर मुझझाई हुई कली खिल सकती है। 
महत्ता अग्नि के समान है। अग्नि हमारे 
निष्प्राण बनकर ही रह सकते 































डा0 सिंह अपने से बड़ी आयु की नारी को माता के रूप में, समान आयु वाली को बहन के 
रूप में, छोटी को पुत्री के रूप में देखकर, उन्हीं भावनाओं का अधिकाधिक अभिवर्द्धन करके हम 
उतने ही अहलादित और प्रमुदित हो सकते है, जैसे माता गायत्री, मां सरस्वती, माता लक्ष्मी, 
माता दुर्गा के चरणों में बैठकर उनके अनन्त वात्सल्य का अनुभव करते हैं। 
दाम्पत्य जीवन में संतानोत्पादन का विशेष प्रयोजन या अवसर आवश्यक हो तो 
पति-पत्नि कुछ समय के लिए वासना की एक हल्की सी धूप-छाँह का अनुभव कर सकते है। 
शास्त्रों में तो इतनी भी छूट नहीं है, उन्होनें तो गर्भाधान संस्कार को भी एक पवित्र धर्मकृत्य 
माना है और इसी दृष्टि से उस क्रिया को सम्पन्न करने की आज्ञा दी है, पर मानवीय दुर्बलता 
को देखते हुए दाम्पत्य जीवन में एक सीमित मार्यादा के अन्तर्गत वासना को छूट मिल सकती 
है | इसके अतिरिक्त दाम्पत्य जीवनी भी ऐसा ही पवित्र होना चाहिए जैसा कि दो सहोदर 
भाइयों का या दो सगी बहनों का होता है। विवाह का उद्देश्य दो शरीरों को एक आत्मा 
बनाकर जीवन की गाड़ी का भार दो कन्धों पर ढोते चलना है, दृष्प्रवतित्यों को प्रोत्साहित करना 
नहीं | यह तो आजकल के सिनेमा का, गंदे चित्रों का, अश्लील साहित्य का और दुर्बद्धि का 
प्रसाद है, जो हमने नारी की परम पुनीत प्रतिमा को ऐसे अश्लील, गन्दे और गरहित रूप में गिरा 
रखा है। नारी को वासना के उद्देश्य से सोचना या देखना, उसकी महानता का वैसा ही 
तिरस्कार करना है, जैसे किसी देव मन्दिर की प्रतिमां को चुराकर, केवल पत्थर को अपनी 
किसी आवश्कता को पूर्ण करने के उद्देश्य से देखना । यह दृष्टि जितनी निंदनीय और घृणित 
है, उतनी ही हानिकर और विग्रह उत्पन्न करने वाली भी है। आचार्य शर्मा जी के 


मतानुसार-हमें उस स्थिति को अपने भीतर से और सारे समाज से हटाना होगा और नारी को 


उस स्परूप में पुन : प्रतिष्ठित करना होगा, जिसकी एक दृष्टि मात्र से मानव प्राणी धन्य हो 


जाता है। 
उपरोक्त पंक्तियों में नारी का जैसा चित्रण नर की दृष्टि से किया गया है, ठीक वैसा 


ही चित्रण कुछ शब्दों के हेर-फेर के साथ नारी की दृष्टि से नर के सम्बन्ध में किया जा सकता 


है | जननेन्द्रिय की बनावट में राई-रत्ती अन्तर होते हुए भी मनुष्य की दृष्टि से दोनों ही लगभग 
समान-हक्षमता, भावना एवं स्थिति के बने हुए हैं। यह ठीक है कि दोनों अपनी -अपनी 
विशेषताएँ और अपनी-अपनी न्यूनताएँ है, उनकी पूर्ति के लिए दोनों एक दूसरे का आश्रय लेते 
हैं यह आश्रय पति-पत्नी के रूप में केवल काम-प्रयोजन के रूप में हो, ऐसा किसी भी प्रकार 











































शान्ति के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता ।4. आचार्य शर्मा एक अन्य स्थान पर 
लिखते हैं- “नारियों के प्रति कोई अशिष्ट आचरण करना ही नहीं उनके प्रति भाव भी पवित्र 
रखना आवश्यक है। वयस्क नारियों की ओर ओछे मनुष्यों की तरह घूर-घूर कर देखना, उसके 
साथ ठहाके मारकर हँसना या उद्धतता पूर्ण ढंग से बात चीत करना भारतीय समाज के सर्वथा 
प्रतिकल है। आचार्य शर्मा के निर्देशानुसार जवान स्त्री पुरूष एक-दूसरे की ओर आँख नीची 
करके देखें, पलक नीचे रखकर बात चीत करें, अपनी सगी बहिन, बेटी या माता के साथ जिस 
ढंग से बातचीत या व्यवहार करना उचित है उससे जरा भी कमी अन्य नारियों के साथ न होनी 
चाहिए । वयस्क नारियों के लिए भारतीय सभ्यता का एक प्रमुख सन्देश यह है कि वे अपने 
केश विन्यास, श्रृंगार एवं वेश-भूषा का ऐसा उत्तेजक प्रदर्शन न करें जिससे पुरुष वर्ग को 
उसकी ओर कुदृष्टि से देखने का प्रोत्साहन मिले ।” 2. क्‍ 
यह बातें चाहे उनकी दृष्टि से “कला' या शोभा ही क्यों न हों, पर उसमें अश्लील 
प्रवृत्तियों को भड़काने का भारी खतरा मौजूद है | यदि खतरे की ओर से सावधानी न बरती गई; 
लड़कियां पेरिस तथा अमेरिका की नकल कर उत्तेजक वेश-विन्यास की ओर बढ़ती गईं तो 
परिणाम भी उन्हीं देशों जैसा होगा | यहाँ की परमागत शालीनता और शील-भावना को भारी 
आघात लगेगा | हर सभ्यताभिमानी के लिए शिष्टाचार की दृष्टि से इस खतरे से अपने घरों 
की लड़कियों को पूरी तरह सजग कर देना चाहिए 
इस पृथ्वी पर दैवी तत्व का एक मात्र प्रतीक मातृत्व है। उसके प्रति उच्च-कोटि की 
श्रद्धा रखे देवत्व की पूजा एवं साधना नहीं हो सकती और इसके अभाव में पुरुष को दवत्व 
से वंचित रहना पड़ेगा | नारी कामधेनु है, पर जब उसे वासना, सम्पत्ति, दासी की दृष्टि से 
देखा जाता है, तो वह हमारे लिए अभिशाप बन जाती है। हमे नारी की दिव्य-शक्ति को 
पहचानकर उसके चरणों में श्रद्धा के आँसू चढ़ाता सीखना चाहिए | अन्यथा इस अभाव के... 
कारण हमें देवत्व से वंचित रहना पड़ेगा हक 
आलोच्य काव्य में नर-नारी सम्बन्ध 
आचार्य शर्मा जी के मतानुसार इक्कसवीं सदी में पूर्ण होने वाले नर-नारी के 
पवित्र सम्बन्ध के निर्धारण में आध्यात्मिक समाज की व्यवस्था का भव्य रूप उभरेगा, इसे 
दृष्टिगत रखते हुए उनके जीवन दर्शन से प्रभावित समकालीन हिन्दी कवियों ने काव्य रचना 


"की जिनके उदाहरण अवलोकनीय हैं-- 
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| बिलख उठे है पुत्र, मातृ शक्ति ! अब दुलार दो 
तुम ममत्व-मूर्ति देवि ! मानवों को प्यार दो।। 
तुम्हें बिसार मानवी ! बहुत भटक लिया मनुज, उसे न मिल सका कहीं दुलार, प्यार मानवी- 


४. बिलख रहे मनुष्य माँ उन्हें स्नेह-धार दो।। तुम मर्मत्व-मूर्ति जाल 


हर जगह छला गया, मनुज जहाँ जहाँ, धर्मशार, अर्थनीति, राजनीति के यहाँ । 


मिल सका कहीं न समाधान शांति का उसे, शांतिमूर्ति ! तुम उसे सुशान्ति का श्रृंगार दो |।तुम 
ममत्व... हक क्‍ क्‍ क्‍ 
2. श्रीमती माया वर्मा के नर नारी सम्बन्धपर भाव अत्यन्त भावपूर्ण हैं- 
(0) बहुत ऋण नारियों का है, कहो कितना चुकाया पाए । 
लिया ही है पुरुष ! तुमने, न कूछ प्रतिदान दे पाए। 
न केवल रोटि माँ देकर, उऋण हो पाओगे पुरुषो 
न समता हो सकेगी त्याग की, चाहे तपो वर्षो ।। 
हृदय की सीप के मोती लिए हैं, भावना वाले, 
चुभाए किन्तु तुमने व्यंग्य-वाणों के सदा भाले। 
समर्पित कर दिया उसने, समर्पित तुम न हो पाए। बहुत ऋण नारियों का है ...... 
().. आज अंतर नारियों का छटपटाना चाहता है, 
छटपटाकर दासता से मुक्ति पाना चाहता है। 
जन्म से लेकर मरण तक पुरुष इन पर आश्रित है। 
माँ बिहन पत्नी व पुत्री की गहन ममता अमित है। 
किन्तु फिर भी नारियों की क्या दशा है-सोचकर यह, 
हूक उठती है कलेजे में, तड़ित की भाँति रह-रह । 
दर्द भीतर का पिघलकर आज आना चाहता है, 
है समय अब भी, सम्हल जाओ, अन्य की राह छोड़ो | 
त्यागकर स्वामित्व” अपना स्नेह-समता-सूत्र जोड़ो || 
अन्यथा मन नारियों का, कुछ सिखाना चाहता है। 
छटपटा कर दासता मुक्ति पाना चाहता है | 
' वि पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 





















































































आत्मा तक कह उठी कि अगले जन्म तुम्हें फिर पाए।। 
वीरेश्वर उपाध्याय की कविता-नारी को विश्वमंच पर आना हैं' की पक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 
“राम बिना, सीता लव-कुश को, संस्कार दे सकती है । 
न्‍्ती बिना पाण्डु के भी, निज पुत्रों को गढ़ सकती है ।। 
शकन्तला अपने बल बूते, भरत ढाल दिखलाती है। 
मदालसा चारों पुत्रों को, जीवन मुक्त बनाती है। 
मातृशक्ति के बिना सृजन का, दिखता नहीं ठिकाना है। 
नारी को फिर विश्वमंच परा करतब नये दिखाया है।।* 
4 डा0 हरगोविन्द सिंह की कविता, 'शक्ति स्वरूपा कन्याओं से' की पंक्तियाँ देखिए 
() जो करती निर्माण मनुज का, अपन रक्त माँस के द्वारा 
मिट॒टी को फौलाद बनाती, जिसके आँचल की रसघारा। 
पराधीन कैसे वह देवी ? जिसके आश्रित है जग-जीवन, 
जिसके इंगित पर हो सकता क्षण भर में ही युग-परिवर्तन- 
उसके लिए अशक्य बताया, केवल अपना भार उठाना। 
जो दहेज माँगे, उसके घर बहिनो नहीं भूलकर जाना।। 
... आजीवन क्वांरी रहकर भी, तुम निज कर्त्तव्य निभाना | 
() . लेकर तुमसे बन जातें हैं- सभी देवता देने वाले 
पाकर कपा-कटाक्ष तुम्हारा बनते योगिराज मतवाले | 
भूले कितनी बार तुम्हें हम, पर तुम हमको नहीं भुलाती || क्‍ 
(॥) " -चाहती है चिन्मयी माँ वक्ष का पीयूष देकर, द हर द कह 
पुष्ट कर दे लाड़र; को, प्राण में देवत्व भरकर, की 
: किन्तु आकर्षक खिलौने शेड़ना शिशु को न भाता “ 
बस इसी से जुड़ न पा.। शक्ति से अक्षुण्ण-नाता। | 
शचीन्द्र भटनागर भ्रपनी कविता बहन को विवश भाई की सलाह' शीर्षक र। 
सर्वाधिक महत्व परिवार की कन्याओं को शिक्षित संस्कारवान एव आए मनिर्भर बनाने को दे रहा 
ताकि विवाह होने पर वह सम्मान का जीवन जीने योग्य बने और यदि अविवाहित रहे तब 
एवं पराधीन न रहना पड़े- कक 
रा अपने पैरों पर खड़ी होना री बहिना मेरी, 
पर दहेज के लोभी से व्याह मत रचना री बहना 




















6. श्रीमती विद्यावती मिश्र की कविता “देव तुम मै हूँ पुजारिन !' की पंक्तियाँ मे 
कवयित्री ने नारी को त्याग, बलिदान, साधना, भक्ति भावना की साकार मूर्ति मानते हुए नर 

.... नारी सम्बन्ध को इस प्रकार प्रकट किया है- 
ः “प्रिय तुम्हारे द्वार पर की देहली, पुजती रही पुजती रहेगी। 

कमल--चरणों पर किसी के आँसुओं की धार बहती ही रही कहती रहेगी, »& »* २८ 
ब्रहम तुम मैं प्रकृति की आराधना हूँ, दूर हो पाई न, हो पाई नहीं लय, 
तुम सुखद संदेश हो में हूं प्रतीक्षा, तुम मिलन का हर्ष हो मै प्रथम परिचय, 
तुम उदय को हास मैं निस्तब्ध संध्या- रात आती, छूटता दिन; देव तुम में हूँ पुजारिन | ।“ 
क्‍ मी (“ज्योति” पृष्ठ 34) 
7. डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल कवि की एक कविता में अपने प्रिय के प्रति समार्पण 
की भावना है और वह अपने प्रिय पर सर्वस्व निछावर करने को तत्पर है | इसी समर्पण की 
भावना से कवि दृढ़ता के साथ एक गीत में कहता है- क्‍ 
मैं तुम्हारे प्रेम का आधार पाकर, वेदना सारे जगत की ढो रहा हूँ | 
..... घोरतम है, ज्योति कम है पंथ दुर्गम अति विषम है, 
मैं तुम्हारी अमितछवि को प्राण में भर, दिव्य आभा से विजन को धो रहा हूँ।।* 
ः "मीत मेरे, गीत तेरे” पृष्ठ 26) 
8. कीर्तिशेष श्री शिवशंकर मिश्र प्रिय के प्रति तन्ममयता ही कवि को गीत-सृष्टि के 
.. लिए विवश करती है। वह स्वीकर करता है- क्‍ 
“प्रतीक्षा हुई पूर्ण सुन एक आहट, उदासीनता बन गई मुस्कराहट | 
पर ध्वनि लगी देहरी देव ग्रह की-कि जिसके कभी बन्द होते नहीं पट। 

प्रिये काव्य से यदि न तुझको सजाऊं-बता लिख गीत भाँति पाऊँ । ग 
एक दिन यदि न मैं देख पाऊँ-बताआ कि वह रात कैसे बिताऊँ।। 

8 आओ पा .... (सुधियों की बरसात” पृष्ठ 44) 
मस्वरूप खरे अपनी कविता 'राही जाना मत पथ भूल' में नर-नारी के सम्बन्ध 
अश्लीलता से दूर रखने के प्रति सावधान करते है- द 
 “अनगिन आकर्षण आ जायें, स्वर्ण-शैल बहुप 
ज्॒ ।। राही जाना मत पथ भ्‌ 


























पथ मिल जायें।. 
भूल |. हे 
























































की पक्तियाँ देखिए- 
माता-बहिन-सुता-पत्नी का जिस घर में होता सम्मान, 
तपोभूतिं वह देव देव धाम है जहाँ वास करते भगवान ।। 
घृत के दीप प्रखर जलते है, सुरभित भाव सुमन खिलते हैं । 
जहाँ प्रेम से पार्वती शिव-समता ममता से मिलते हैं।। 
खुश होते हैं देख देखकर, एक दूसरे का उत्थान, 
जीवन की मंजिल में दोनों, गाते सृष्टि सृजन का गान।। 
एक दूसरे के पूरक हैं, तन है एक दूसरा प्राण । तपोभूमिं वह देव धाम है ........ 
पुरुष बसबल पौरुष गुणधारी, नारी पूनम की उजियारी, द 
दोनों करें साधना ऐसी, झूंम उठे जीवन फुलवारी || 
एक दूसरे के बढ़ चढ़कर, क्षमता प्रतिमा है अनमोल, 
दोनों की गरिमा महिमा से, बढ़ जाता जीवन का मोल 
जीवन रथ के दोनों पहिये, विजय हार बनते अमलान | तपो भूमिं वह देव धाम है... 
42. श्री बलराम सिंह परिहार की कविता 'पाश्चात्य संस्कृति से खुलकर युद्ध करो 
की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- क्‍ क्‍ 
“अगर सिनेमा श्रृंगारिकता-तक ही रह जाता, तो यह अन्तर्द्धनद्द न शायद-इतना दुःख पाता | 
लेकिन वह तुल पड़ा नारियों को नंगा करने, खलनायक सीधे घुस आया-है अपने घर में। 
अस्त्र करो धारण, जन-मानस को भी क्रुद्ध करो हे ० हि 
पाश्चात्य संस्कृति से अब लो खुलकर युद्ध करो।। (क्रौन्ति गीतः पृष्ठ 22)... 








(ग) जाति, रूढ़ि, क्रीति एवं अन्धविश्वास उच्छेद 
प्राचीन काल में कार्य और व्यवसाय विभाजन की दृष्टि से समाज को ब्राहमण 
क्षत्रिय, वैश्व और शूद्र इन चार वर्गो में बॉँटा गया था। इस विभाजन से वंश परम्परा से चली 
आने वाली कशलता में अक्षुण्णता एवं अभिवृद्धि होती चलती है। योग्यता , प्रकृति, परिस्थिति 
एवं अभिरूचि के अनुसार इस कार्य विभाजन में किसी वर्ग को ऊँच और किसी को नीच बताया 
जाने लगे। दुष्टता भरे दुष्कर्म करने वाले को नीच कहा जाये और उनके सामाजिक बहिष्कार... 
का क्रम बनाया जाये तो बात समझ में आती है । ज्ञान, सेवा, सद्गुण, सदाचार के आधार पर... 
ऊँचा, माना जाये और सम्मानित किया जाये, इसके पीछे भी कारण है। पर गुण... 
वंश के आधार पर कुछ लोक ऊँचे समझे 


तर्क या कारण की परख पर उचित नहीं. 
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ब्राह्मण पद पाते हैं। इन प्रमाणों से भारतीय इतिहास-पुराणों का पन्‍ना-पन्‍ना भरा पड़ा है| मध् 


यकाल में भी रैदास, कबीर, नानक, दादू, नामदेव, विवेकानन्द आदि अनेक संत ब्रह्ममणेत्तर 
जातियों में, कितने ही तो शूद्र-वर्ण में पैदा हुए, पर उनकी गरिमा किसी ब्रह्मण से कम नहीं 
आँकी गई । गाँधी, बुद्ध, महावीर भी तो ब्रह्ममण जाति में पैदा नही हुए थे। राम-कृष्ण क्षत्रिय 
थे| पर उनकी पूजा ब्राह्मण भी करते हैं | श्रेष्ठा को जातीयता की सीमा में आबद्ध नही किया 
जा सकता । आचार्य शर्मा लिखते हैं- “वर्तमान ऊेचनीच परक वंश जाति की मानताएँ हिन्दु 
समाज की न्याय निष्ठ पर भारी कलंक लगाती है। समाजिक दृष्टि से हम छिनन्‍न-भिन्‍न 
विभाजित और अस्त-व्यस्त होते हैं | अच्छा हो हम समय रहते रोतें | अपनी भूल सुधारें 
और मानव मात्र की एकता एवं समता के सार्वभौम न्याय सिद्धान्त का स्वीकार करें| ऊंच-नीच 
की मान्यताओं का जितना शीघ्र उन्मूलन हो उतना ही हमारा कल्याण है।* ;॒ 
इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि उच्च वर्ण अथवा वंश में जन्म लेने क॑ कारण कुछ 
वर्ग भी आज स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ मानते है तथा उसी मिथ्या अहंकार में अपने दुष्कर्मों एवं 
अन्य के सत्कर्मों की अनदेखी करते है। इसका दुष्परिणाम होता है आत्म परिस्कार एवं 
आत्मोत्थान के प्रति गायत्री परिवार' की स्थापना की थी। वह जानते थे कि परिवार का 
स्वरूप की ऐसा होता है कि जो जितना वरिष्ठ होता है उसे उतना की अधिक उत्सर्ग करना 
पड़ता है। परिवार में छोटों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनका मार्गदर्शन करना एवं उन्हें 
आगे बढ़ाना बड़ो का धर्म कर्तव्य होता है।..... क्‍ 

श्रेष्ठ सामाजिक सुव्यवस्था की दृष्टि से समाज में जो कार्य विभाजन किसी समय 


किया गया था, कलान्तर में एक रूढ़ि होकर किसी के लिए अहंकार प्रदर्शन का आधार बन 
गया तो किसी के लिए अपमान एवं उपेक्षा का “मानव मात्र एक समान” का उद्घोष करने 


वाले पं0 श्री राम शर्मा आचार्य ने लोकसेवियों की आचार संहिता की व्याख्या करते हुए बताया 
कि “नैष्ठिक कार्यकर्ता जात-धर्म की सकींर्णता से ऊपर उठकर की कार्य कर सकते हैं। 
भारतीय संस्कृति में गुण-कर्म-स्वभाव के आधार पर ही व्यक्ति को मान अपमान, अपनत्व-तिरस्कार 
आदि मिले हैं, जाति धर्म के आधार पर नहीं । इसी आधार पर राम ने केवट को गले लगाया 
तथा शबरी के झूठे बेर खाये थे । श्रेष्ठ आचरण, श्रद्धा-निष्ठा, शालीनता एवं प्रामाणिकता से 





मनुष्य महान बनता है, किसी धर्म अथवा जाति विशेष में जन्म लेनें से नहीं। तभी तो भक्त रैदास 


की कठौती में पाप नाशिनी गंगा स्वयं प्रकट हो गई थी। 
अंधविश्वास : हमारे देश की एक बड़ी विचित्रता है कि एक ओर तो यहाँ ऊंचे से 
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ब्राह्मण पद पाते हैं। इन प्रमाणों से भारतीय इतिहास-पुराणों का पन्‍ना-पन्‍्ना भरा पड़ा है। मध् 
यकाल में भी रैदास, कबीर, नानक, दादू, नामदेव, विवेकानन्द आदि अनेक संत ब्रह्ममणैत्तर 
जातियों में, कितने ही तो शूद्र-वर्ण में पैदा हुए, पर उनकी गरिमा किसी ब्रह्मण से कम नहीं 
आँकी गई । गाँधी, बुद्ध, महावीर भी तो ब्रह्ममण जाति में पैदा नही हुए थे। राम-कृष्ण क्षत्रिय 
.... थे। पर उनकी पूजा ब्राह्मण भी करते हैं । श्रेष्ठा को जातीयता की सीमा में आबद्ध नहीं किया 
जा सकता । आचार्य शर्मा लिखते हैं- “वर्तमान ऊँचनीच परक वंश जाति की मानताएँ हिन्दु 
समाज की न्याय निष्ठ पर भारी कलंक लगाती है। समाजिक दृष्टि से हम छिन्‍्न-भिन्‍्न, 
विभाजित और अस्त-व्यस्त होते हैं | अच्छा हो हम समय रहते रोतें | अपनी भूल सुधारें 
और मानव मात्र की एकता एवं समता के सार्वभौम न्याय सिद्धान्त का स्वीकार करें| ऊँच-नीच..... 
की मान्यताओं का जितना शीघ्र उन्मूलन हो उतना ही हमारा कल्याण है 4...ः 
क्‍ इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि उच्च वर्ण अथवा वंश में जन्म लेने के कारण कुछ 
वर्ग भी आज स्वयं को अन्य से श्रेष्ठ मानते है तथा उसी मिथ्या अहंकार में अपने दुष्कर्मों एवं 
के सत्कर्मों की अनदेखी करते है। इसका दुष्परिणाम होता है आत्म परिस्कार एवं. 
'गायत्री परिवार' की स्थापना की थी। वह जानते थे कि परिवार का _ 
जो जितना वरिष्ठ होता है उसे उतना की अधिक उत्सर्ग करना 
की पूर्ति करना, उनका मार्गदर्शन करना एवं उन्हें 
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रो 
आत्मोत्थान के प्रति 
... स्वरूप की ऐसा होता है 
. पड़ता है। परिवार में छोटों की आवश्यकता 
आगे बढ़ाना बड़ो का धर्म कर्तव्य होता है। 


*. श्रेष्ठ सामाजिक सुव्यवस्था की दृष्टि से 
किसी के लिए अहंकार प्रदर्शन का आधार 


अपमान एवं उपेक्षा का 'मानव मात्र एक समान का उद्घोष करने 

आचार संहिता की व्याख्या करते हुए बताया. 

ऊपर उठकर की कार्य कर सकते हैं। 

| को मान अपमान, अपनत्व-तिरस्कार 

पर राम ने केवट को गले लगाया 
शालीनता एवं प्रामाणिकता 

जन्म लेनें से नहीं | तभी तो भक्त 





















समाज में जो कार्य विभाजन किसी समय 
पधार बन 
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परिणाम यह होता है कि अनेक आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने से हानि हो जाती है और बहुत 
से कार्य सुविधा जनक समय को छोड़कर असुविधापूर्वक करने पड़ते हैं। ऐप ही 
क्‍ श॒कुन : के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात देखने में आती है। छींक आने, बिल्ली के... 
रास्ता काट जाने, भरा या खाली पानी का घड़ा सामने से आते देखकर लोग कार्य की 
सफलता-असफलता की भावना पहले से ही कर लेते हैं और अकारण ही कार्य को स्थगित कर 
के लोगों में विशेषतः स्त्रियों में जादू-टोना, मंत्र-तंत्र, 
का बड़ा दौर दौरा है इनके बड़े-बड़े 
दुष्परिणाम समय-समय प देखने में आते है। भूत-परीत, जिन्द प्रेत आदि के विषय में जितने 
किस्से यहाँ सुनने में आते है, उतने संसार के किसी देश में नहीं सुने जाते |... कक 
.... आचार्य शर्मा लिखते हैं- “खेद है कि आज निराकार परमात्मा की उपासना करने वाली जाति 
... भूतों (ुर्दो) की पूजा कर रही है और आज अपने सुख-दुख, सौभाग्य दुर्भाग्य का निणमभिक...... 
.... मान बैठी है। 4. मर 
क्‍ करीतियाँ : सामाजिक जीवन में आज अनेकों कुरीतियाँ प्रचलित हैं | अवसर 
. अनुरूप उनकी शक्ल दिखाई पड़ती है पर उनकी जड़ एक ही है- पतनोन्मुख हीनवृत्ति 

दहेज का सामाजिक पाप हर हिन्दू के लिए गले की फाँसी बना हुआ है। कन्याओं 

का जन्म इसलिये अभिशाप माना जाता है। विवाह के लिए धन जुटाने की चिन्ता में सीमित आय 
वालों को अनीति से धन कमाने एवं पाप कर्म करने को विवश होना पड़ता है। कितनी ही 
.... सुयोग्य कन्यायें अयोग्यों के गले बाँध दी जाती है। कोई व्यवस्था न होने पर निराशा के 
.... वातावरण में आत्म हत्यायें होती रहती है। आशा से कम दहेज मिलने पर कई लड़कियाँ... 
ससुराल वालों द्वारा तिरस्कृत या बहिष्कृत कर दी जाती है। कई बार तो उन्हें इस उत्पीड़न... 


है 


प्राण तक गँवाने पड़ते है। सुनदर, सुशिक्षित, सुशील पुत्रबंधू के साथ-साथ 'माँगे हुए उपहार 
अनिवार्यता बन गए है। वर-पक्ष की ओर से कन्या के पिता से आज 
करेगें ? “ अथवा क्या एस्टीमेट 



























































वैवाहिक प्रदर्शन एवं विवाहोन्माद : विवाहों में वर मात्रा का जो स्वरूप आज 
दिखाई देता है वह उद्धत अहंकार का प्रदर्शन एवं अनुशासन हीन उच्छुृंखलता क ही घोतक 
है। तेज प्रकाश से झिलमिलाते अश्व, रथ अथवा अन्य किसी वाहन पर सवार, वर, आगे-आगे 
कर्ण भेदी शोर से ध्वनि-प्रदूशण उत्पन्न करते बैंड-बाजे देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वद 
वेद मंत्रों से अनुप्राणित वातावरण में अग्नि को साक्षी मानकर किसी कनन्‍्य का जीवन--सहचरी 
के रूप में वरण करने जा रहा हो | मदिरा पान करके नशे में झमते, नाचते, हवा में नोट 
उछालते या अशीलीन हरकतें करते किशोर युवा पौढ़ां को देखकर ऐसा आमास नहीं होता है 
कि वे जीवन-झयज्ञ में, प्रत्येक परिस्थिति में साथ-साथ आहुति देने का संकल्प लेने वाले दो 
अपरिचित युवा-ह्ृदयों के साक्ष्य बनने जा रहे हों।.... जी: आए 
.. मृत्यु भोज एक कुरीति : आज शिक्षा का प्रसार तीब्र गति से हो रहा है किन्तु इसके. 
. साथ-साथ प्रदर्शनी प्रवत्ति भी बढ़ती जा रही है जिसकी अभिव्यक्ति मृत्यु भोज जैसी 
... सामाजिक कूरीतियों में भी दिखाई देती है। अब तो गंगा अथवा अन्य किसी पवित्र नदी के 
तटपर दाह-संस्कार के पश्चात्‌ घाटपर ही मुँह जुठारने के नाम पर भोजन कराने का रिवाज 
... चल पड़ा है जो नितान्‍्त अप्रासंगिक एवं असामयिक है. कभी-कभी तो शव पहुँचाने के 
: पूर्व ही घाट पर हलवाई तक भेज दिया जाता है| तेरहवीं पर तो और भी उत्सव जैसा वातावरण 
बन जाता है । दावत में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति हँसी-मजाक करते हैं | सुहागिन से वि६ 
वा बनने की वेदना अथवा पिता की लाड़ली सन्‍्तान से अनाथ बन जाने का दुःख दूर होने के... 
लिए मात्र बारह दिन की अवधि पर्याप्त नहीं होती । पर मृत्यु भोज में सम्मिलत होने वालों को क्‍ 
इससे क्या ? इस प्रकार की विवेकहीन, अपव्यय पूर्ण, संवेदना रहित, क्रूर प्रथओं-कुरीतियों का 
..... प्रतिकार करने का बीड़ा उठानें की प्रेरणा आचार्य श्री राम शर्मा ने अपने युग सैनिको-शिष्यों 
को दी 











नशा एवं दुर्व्यससन : यह कहावत सत्य है के शराब उसी को खाती है जो उसे पीता 
है | शराब की बोतल का ध्यान आते ही शराबी अपने पति-धर्म का ध्यान रह पाता 






कोई इच्छा है अथवा नहीं, इन 
केन्द्रित मद्यप घर से निकल जाता है 
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रहा हो | नशा केई भी हो, न तो उससे शरीर बल में वृद्धि होती है और न ही बुद्धि-बल 
| कछ लोग कहते है कि वे अपना दुःख दूर करने के लिए नशा सेवन करते हैं पर यह कोरा 
भ्रम है | नशा अनेकानेक रोगों का मूल कारण है; इससे व्यक्ति की आयु कम होती है; आत्मबल 
क्षीण हो जाता है; उसका दृहष्टकोण निराशाजनक हो जाता है 
आचार्य शर्मा के मतानुसार नशा कुछ और भी है | भारत की पराधीनता की बेड़ियों 
से मुक्त कराने का नशा था स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में; मातृभूमिं की सरहदों की रक्षा करने 
का नशा होता है जाँबाज सैनिकों में ; गिरते हुए को उठाने का नशा होता है समाज सुधारकों 
में, ईश्वर से प्रेम का-भक्ति का नशा कुछ और ही निराला होता है। क्‍ 
आलोच्य काव्य में जाति, रूढ़ि, कुरीति उन्मूलन 
व्यसनग्रुक्ति एवं अन्धविश्वास उच्छेद 
प्रगतिशील विचार धारा के साहित्यकारों एवं कवियों की यह विशेषता रही है कि वे समाज 
में फैली हुई कुप्रथाओं, बुरी परम्पराओं एवं रुढ़ियों के प्रति सदैव जागरूक रहे हैं। आचार्य शर्मा 
के समकालीन कवियों ने भी अपने काव्य के माध्यम से उनका विरोध किया है | जैसा कि 
'नीरज” ने कहा है क्‍ 
मैं विद्रोही हूँ जग में विद्रोह कराने आया हूँ. 
क्रान्ति-क्रान्ति का सरल सुनहरा राग सुनाने आया हूँ।। _- नीरज 
.. आलोच्य कायय में जाति, रूढ़ि, कुरीति उन्मूलन, व्यसनयुक्ति एवं अन्धविश्वास उच्छेद की 
अभिव्यक्ति लगभग समस्त कवियों ने अपने ढंग से की है जिन्हें उदाहरणों के माध्यम से 
अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है- 
() श्री मंगल विजय,'विजय वर्गी 
() जाति, पांति, रंग भेद राष्ट्र के कलंक 
मनुज मात्र धर्म दृष्टि से समान-चाहिए । 
नया युग स्नेह, समता और श्रम सहकार का युग है 
का छलकता प्यार का युग है 
आदतों का युग करें ! कैसे नया होगा, 
|डम्बर अगर अब भी टिका होगा। 
से ! इन्कार का 














'य' जाति, रूढ़ि और अश्धविश्वास उच्छेद हेतु कहते है-...... 
नारी-नर में अन्तर, अहंकार-डंक हैं, 







































रंग वर्ग जातीय भेद की टूटेंगी ओछी दीवारें। 
नहीं सत्य का हनन करेंगी सम्प्रदाय की विषय कगारें | 
जागेगा देवत्व देह धर, तोड कवच पाषाण का। 
जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का।।. 
#) बिछुड़े हुए मिलाएँ सबको गले लगाएँ | युग का नया तराना हम एक साथ गाएँ 
है जन्म से यहाँ पर, कोई बड़ा न छोटा, है जाति वंश भर से कोई खरा न खोटा | 
तब क्‍यों न हर मनुज को, अपना स्वजन बनाएँ || युग का नया तराना ....... 
होता समाज में है, गुण-कर्म से विभाजन, गीता सिखा रही है सच्चा नियम-सनातन | 
जो हैं दलित युगों से, झुककर उन्हें उठाएँ || युग का नया तराना ...........6 #& #& 
जिसने हमें डसा है वह नाग-पाश तोड़े, वसुधा कुटुम्ब हो अब, ऐसा विधान जोड़े।। 
हम कौन थे ? हुए क्या ? यह सब नहीं भुलाएँ || युग का नया तराना ... 
युग गायन” भाग “4 पृ0 4) 
न रूढिवादी बने रहें हम, नया सवेरा जगा रहा है। 
स्वतन्त्र चिन्तन का राग कोई विवेक वीणा पर गा रहा।। 
. कुरीतियों ने हमें गिराया, दिन-रात हमने कुधान्य खाया; 
........ कुचक्र शोषण चला रहा है, अनिति का रस पिला रहा है। 
जो अन्धविश्वासों का बसेरा, जिसे है आडम्बरों ने घेरा; 
टिकेगा जग में न धर्म ऐसा, यों सत्य डंका बजा रहा है। ४ 
डा0 सिंह की निम्न पंक्तियाँ भी अवलोकनीय हैं - 
(४) “ब्याह सौदा बन गया है हर कदम पर चाल बाजी 
बिन कराए खर्च क्‍यों हो बेटियों के बाप राजी 
मगर दिल में भरे तीखी विषमता, 
से जान पड़ते खान अफजल औ शिवाजी |” _(पुष्पांजलि) 
विवाह डुकरै चढ़ि आई है ज्वानी, नये ब्याव की ठानी । 
दांत खाल झुरयानी, तेउ न ममता मानी ।। 
मौड़ी, माधव” मति 


























पं 


टिकट कटायें बैठे, उनकी 





जिनने हमें गिराया, वे है कुरीतियाँ ही। जकड़े रहीं अभी तक, हमको अनीतियाँ 
पर आज हम ये बंधन , झकझोरने चले हैं | अब मोह रुढ़ियों का: 
#) श्रीमती माया वर्मा की कविता 'इस दहेज के कारण की पंक्तियाँ देखिए 
तीस बरस की क्वारी कन्या-उठती हूक नयी। 
इस दहेज के कारण भरी जवानी रूठ गई || 





रोज--रोज की माँग 


[नपूरी कर पाये घर वाले। ...'€ 


तो दुःख ऐसे दिय बहू को सम्हले नहीं सम्हाले |। 


जीवित हाय जलाया मानवता भी छूट गयी | इस दहेज के कारण ....... 
| उठो तुम्हीं मेटो इस समाज के कैन्सर को | 





युवकों 


चाँदी पर मत बिको न मरघट बनने दो निज घर को | 





देने वाले गौरवशाली पिता का सम्मान प्राप्त करने 


() 





ओ दहेज लोभी ! बच जाओ बेटे की नीलामी से | 
की बन्दनामी से | 
अगर न अब भी सँभले, तो हम विद्रोही बन जाएँगें, और तुम्हारे पुत्र अवज्ञा के दोषी कहलाएँगें, 

तुम दहेज माँगोगे लेकिन पुत्र नहीं स्वीकारेंगे, घोर पाप के लिए तुम्हें युग सेनानी धिककारेंग्र 

नहीं नहीं आदेश चलेंगे अब दंभी वरवालों के, कन्या वाले नहीं चलेगें अब केवल अनुगामी-से।।.... 
क्‍ ("क्रान्ति के स्वरः पृष्ठ 46)... 
शचीन्द्र भटनागर की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 


अरे, न क्‍यों डरते तुम अपने पुरखों 





'माँग की निरर्थकता' पर श्री शः 








प्रेरणा देते हैं-- 


बिना पुरुषार्थ के सब कुछ कमाना चाहते हो 
अरे ! माँगा हुआ वैभव दिखाना चाहते हो, 





आँख का तारा, दिया कुल का तुम्हारा, 
विक्रय की बनाना चाहते हो ।' 


>( 


या 


मनका सुख घर की समृद्धि यह कुप्रथा लूट गयी | इस दहेज के कारण .......... 
शचीन्द्र भटनागर पुत्र को बेचने, नीलाम करने अथवा दहेज की भीख माँगने वाले 


पिता को अपमान जनक स्थिति से उबरने और सुसंस्कार की शानदार परम्परा को विरासत में 
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. मृत्यु भोज सब वहीं खा रहे, कैसा अत्याचार है । 
अगर तनिक-सी भी श्रद्धा है तुम्हें मृतक के नाम से 

.... तो तुम कर दो नाम अमर उसका, सेवा के काम से, 

धर्म-क॒त्य निश्चित करवाओ, जिससे आत्तमोत्थान हो, 

पर क॒छ काम करो जिससे जनमंगल हो, कल्याण हो है क्‍ हा 


सच्चा श्राद्ध यही है भाई, मृत्यु भोज बेकार ह 
एक अन्य कविता में कवि नशेड़ियों को कोई लोकहित कारी नशा अपनाने प्रेरणा देता है- 


है भयंकर नाश की जड़ हर नशा, छोड़ो इसे, 
बुझ न सकती है कभी इसकी तृषा, छोड़ो इसे | _ < *< 2 
स्मैक या सिगरेट, गुटकों में जहर जो भर रहा, नयी पीढ़ी को वही कमजोर जड़ से कर रहा 
आधुनिकता या बड़ाप्पन की निशानी है नहीं, मृत्यु को देना निमंत्रण बुद्धिमानी है नहीं 
जिन्दगी में यह सब बहुत भीतर धंसा, छोड़ो इसे | है भयंकर नाश की जड़ . & 2 
गिरे इन्सान को ऊँचा उठाने का नशा, व्यक्ति को मृत मान्यताओं से बचाने का नशा 


बॉटकर सुख, दूसरों का दुख, छज्ञेड़ा इसे | है भयंकर नाश की जड़ .......- 
5. श्री बलराम सिंह परिहार की कविता “दुनियां नई बसायें'*में रूढ़ियों को मिटाने 
एवं अविवेक को भगाने की प्रेरणा देखिए- 
“दुनियाँ नई बसायें यह जग हुआ पुराना, सदियों के बाद फिर से आया नया जमाना । 
अज्ञान का अँघेरा अपना समेट डेरा, अब दूर जा रहा है लेने कहीं बसेरा।._ का 
सब रूढियाँ मिटाकर अविवेक को भगाना । रुढियों के बाद फिर से ......... हक 
6. श्री बाबू लाल जैन 'जलज'की कविता भारत की हम नारियाँ, की पंक्तियाँ देखिए- 


आज रूढ़ियों का करना है, डटकर हमें मुकाबला | : 
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नया पन्‍थ कब बतला पाये, मृत्कों के पद-चिन्ह पुराने, 
जहाँ कहीं मरूथल बाकी हो, मोड़ो वहीं श्वॉँस की धारा | खोलो आज हृदय की कारा !! 
(0). 'मनुज मनुज में भेद' शीर्षक गीत में कवयित्री ने समाज में फैली जाति-पाँति की 
भावना, कृत्सित परम्परायें एवं रूढ़ियों को राष्ट्र की एकता के लिए खतरनाक बताया है- 


"धर्म एकता का स्वरूप है, नहीं फूट की राह, 
 जाति-पाँति बस अहंपूर्ति की है व्यवसायी चाह।. क्‍ क्‍ 
_रूढ़ि अन्ध-विश्वास चाहते जीवन-सिन्धु अथाह, करती है मान्यह्ला विवशता से मानो व्यापार!” क्‍ 
8. डा0 आर0पी0 कर्मयोगी के थोथे रस्म रिवाज शीर्षक कविता की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 
मान्यताएँ मूढ़ हों, अन्धा हो विश्वास| ऐसे मानव से भला, क्या रक्खोगे आस।। 
परम्पराओं से जुड़े, व्यक्ति अनेक-अनेक | ढोंग दिखा कर रहं, नहीं काम यह अनेक | 
आज चतुर्दिक हो रहा, भारी भ्रष्टाचार | अगर मिटाना है इसे, बदलो निजी विचार || 
9. डा0 राम स्वरूप खरे की कविता 'बहाओ तुम समता की धार' की पंक्तियाँ देखिए 
ल्‍)  “विषमता का करके संहार, बहाओ तुम समता की धार | 
जाति से कोई ऊँच न नीच, श्रेष्ठ जो करता सदा सुकर्म ।। 
_विप्र भी बन जाता है अधम, भूलता जब वह अपना धर्म।। 
करो निज जीवन श्रंगार, सतत्‌ करके शुभ कर्म अपार || बहाओ तुम समता की धार ।|% 
(0). कवि के खण्ड काव्य 'शतमन्यु' की पंक्ति अवलोकनीय हैं- 
“यही है जागरुक का धर्म, लड़े अन्याय अनय के साथ। 
न्याय पर कर दे प्राणोत्सर्ग, झुकाये कमी न अपना माथ।।ः 














जागरण] : 





5. (घ) नारी महत्ता एवं नारी 

...._ सृष्टा ने नर के साथ नारी की उत्पत्ति कर, इस सृष्टी को विकास के मार्ग पर अग्रसर 
विधाता ने माता की उषाधि दी । मातृ शक्ति ने यदि प्राणियों पर अनुकम्पा न 
ई होती, तो उसका अस्तित्व ही प्रकाश में आता । भर बिन्दु को परिपक्व 
बनाकर, प्रसव वेदना सहकर वही उसके बन्धन खोलती है | यदि नारी के रूप में माता 
समय-समय पर अनेक प्रकार के अनुग्रह न बरसाती तो किसी को भी इस ब्राहमण में स्थान 
ः कि इस संसार में जो कुछ भी सशक्त, सम्पन्न, विज्ञ औ 



























क्‍ सृष्टा की जीवान्त 
की जीवान्त कलाकृति के रूप 











॥#0॥#॥कवां॥पतींस शक 




























अपना कहलाने को जो कुछ भी है वह नारी का अनुदान ही है | वह मानुषी-सत्ता की 
सृजन-कर्त्ती जननी है, वही परिपोषक है | शिशु का प्रारम्भिक आहार ममतामयी माँ के 
वक्षस्थल से टपकता है । मां का दुलार पीकर अन्तरात्मा हुलसती है। सृजन की देवी का 
समर्पण पाकर व्यस्क पुरुष अलौकिक आनन्द से भरता और तृप्ति अनुभव करता है। सृजन 
की यह देवी जिस घर में पहुँचती है वहाँ गृहलक्ष्मी की भूमिका सम्पन्न कर मिट्टी के घरोंदें में 
स्वर्ग का अवतरण किस प्रकार होता है.यह अहसास कराना मात्र नारी का ही कर्तत्व है| 
.. उत्कष्टता की जीवन्त प्रतिमा-नारी : मनुष्य का वरिष्ठ भाग नारी है | उसकी 
शोभा कोमलता का नयनाभिराम होना ही प्रारम्भिक परिचय है | अभिवावकों को पुत्री से बढ़कर 
मृदुलता का दर्शनिक कदाचित हीं अन्यत्र हो | कन्या की पवित्रता देवोंपम है। उसका पूजा 
प्रचलन सर्वत्र सार्थक है | देवत्व की जीवन्त प्रतिमा का दर्शन भोली सुकुमार कन्या में सहज 
हो सकता है | भाई के लिए वह बहन है । बहिन का भश्रातमाव कितना निर्मल, सौम्य 
उत्कष्ट स्नेह सम्बन्ध, हो सकता है इसे प्रेम की दुनियाँ में अनौखी उपलब्धि ही कहा जा सकता 
है | पति के प्रकत स्वेच्छा से समर्पण उसके लिए सब कुछ अर्पित कर देने का उत्साह देखते 
बनता है। संतान के लिए अपने शरीर, मन और श्रम को जिस प्रकार वह बॉटती-बिखेरती है, 
उस आधार पर उसे त्याग-बलिदान की देवी ही कहा जा सकता है । नारी पिता के कुल और 
पति के कूल के साथ भावभरा अनुदान प्रस्तुत करती है । वह बताती है कि विशुद्ध प्रेम क्या 
है ? इसके मधुर फल इसी जीन में चखे जा सकते है। 
देवत्व की मूर्तिमान प्रतिमा-नारी : नारी कीमहिमा महान है । कवि रस्किन ने कहा... 
- “माता का हृदय” एक स्नेह-पूर्ण निर्झर है, जो सृष्टि के अदि से अनवरत झरता हुआ 
मानवता का सिंचन कर रहा है। “मातृ देवों भव” कहकर उननिषद के ऋषि ने माता के लिए 
लोकोत्तर सम्मान प्रदान किया है सचमुच साधारण प्राणियों से भर इस धरती पर माता हृदय 
ही है । क्‍ क्‍ 
जननी दयार्द्ह्ददया शिवा। देवी त्रिभुवन श्रेष्ठा निर्दोष सर्व दुःखहा: || 
क्षमा धृति: [स्वाहा स्वधा च गौरी च पद्मा च विजया जया 
आवश्यकता है सही दृष्टिकोण की । जिन्हें ज्योतिर्म दृष्टि मिली है उनके लिए बारी 
मूर्तिमान देवत्व आँकता है। वह आद्यशक्ति की प्रतीक है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। 
गुंजित होती है । वह प्रत्यक्ष दुर्गा है 
गो सहन नहीं कर पाता है 
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द्विबिया : स्त्रिया : | ब्रहम वादिन्य : सद्योवध्वश्च | 4. 

शतपथ ब्राहमण में याज्ञवल्वक्य ऋषि की धर्मपत्नी मैत्रेयी को ब्रहमावादिनी कहा, गया है- 

तयोरहं मैत्रेयी ब्रहम्वादिनी बमूव ॥” 2... है 

.... सद्योक्‍धू (जो जल्दी विवाह करना चाहती हो) और ब्रहमवादिनी (जो ऋषि 

बनने की कामना रखती हो) परन्तु बाल विवाह का कोई संकेत वेदों में नहीं है | ब्रहूमवादिनी 

कन्याओं की शिक्षा काफी लम्बे समय तक चलती थी बड़ी उम्र में विवाह बाधा नहीं था । 

ऋग्वैदिक ऋषि घोषा के काफी बड़ी अवस्था में विवाह में विवाह करने का उदाहरण मिलता 

| वैदिक काल में विवाह हेतु-पति का चुनाव नारी की पसन्द पर होता था | माता-पिता 
और गुरुजन की उपस्थिति में स्वयंवर आयोजित होते थे और कन्या पति का चुनाव करती थी। 

. एक पत्नीव्रत वैदिक काल का साधारण नियम था | उस काल में विधवा विवाह की 

कोई समस्या नहीं थी । पर्दा पर्था का उल्लेख भी उस काल में नहीं है ।न 7री को अपनी मर्यादा 

में घूमते- फिरने और लक्ष्य चुनने का अधिकार था । वे आचार्य, दार्शनिक या ऋषि बन सकती 

| | अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गीं उसी युग की विदुषी महिलाएँ थी | इतिहास पर दृष्टिपात 

करें तो नारी का अतीत स्वार्णिम रहा है | उसे पुरुष के बराबर अधिकार एवं समाज में पुरुष 

से अधिक महत्व व सम्मान प्राप्त था। क्‍ 

अन्धकार युग में नारी के साथ अन्याय :- प्राचीन काल में नारी की गौरव गरिमा, 

तेजस्वता और समूची मानवता को ऊँचा उठाने में संलग्न प्रतिमा की तुलना आज की 
गयी-गुजरी नारी से करें तो लगता है मीनार पर चढ़े व्यक्ति को गहरी खाई में धकल दिया गया थे 
है | यह अवॉछनीय परिवर्तन आखिर हो कैसे गया ? सूर्य पश्चिम में कैसे उदय हो गया ? गंगा कर के 
भी धारा आखिर उल्टी कैसे बहने लगी ? इस पहेली बुझाने के लिए आचार्य श्रीराम शर्मा लिखते... 
“हमें मात्र एक हजार वर्ष मध्य कालीन अन्धकार युग का लेखा जोखा लेने उन कारणों का 
पता चल जाता है। शायद उन दिनों की क्षुद्रबुद्धि ने सोचा होगा जंगल कानून अधिक 
क्‍ ॥ मत्स्य न्याय अधिक स्वाभाविक है |“ साम ्न्त लूटपाट धन सम्पत्ति तक सीमित 
॒ में सम्मिलित कर लिये गये । बढ़े आदमी 








































का नाम ही देवी है। अपने इस रूप में भारतीय नारी आज भी उन प्राचीन गुणों को धारण किये 






































निषेद भी उस समय के वितण्डावाद का ही परिणाम है। घूँघट प्रथा, पर्दा प्रथा, अशिक्षा का 
बोलबाला उसी युग की देन है जो कालान्त में अधिक प्रबल हो गई वर्तमान समाज के लिए 
नारी उत्पीड़न एक कलंक है. 
इतिहास के मध्य काल में नारी के लिए निकृष्टतम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। 
बाल विवाह, पर्दा प्रथा सती प्रथा आदि कुप्रथायें इन्ही का परिणाम थी | आचार्य श्री राम शर्मा 
इक्कीसवीं दसी को नारी-युग कहा। मध्यकालीन परिस्थितियाँ अब नहीं है। अत: नारी को 
पर्दे में सीमित करने की बात समयोचित नहीं है। आवश्यकता है पर्दा-प्रथा के कारण में जन्मी 
आत्महीनता, आत्मभीरुता, अनुभवहीनता एवं कूप मंडूकता से उसे मुक्त किया जाए । नारी 
पर्दे से बाहर निकलकर खुली हवा में साँस लेने का अवसर दिया जाए, तभी वह व्यवहार कुशल, 
उपयोगी एवं प्रभावपूर्ण हो पाएगी क्‍ 
बंदिनी नारी : आज भी स्थिति यह है कि शैशवावस्था से ही, 'पराया धन” अथवा 
ससुराल जाना है- कहकर कन्या के बार-बार भयभीत किया जाता है | उसे बचपन में 
'मातापिता के युवावस्था में ससुरालवालों के और वृद्धावस्था में बेटे के अनुशासन में रहना पड़ता 
है।' भले ही अतिशयोक्ति हो यह कथन, पर आज की नारी की दयनीय दशा की ओर स्पष्ट 
संकेत करता है । विवाह के पूर्व हर कन्या के मन में अपनी ससुराल के कुछ सपने होते हैं 
अपने सास-ससुर तथा दाम्पत्य जीवन की कुछ कल्पनाएँ होती है। पर अधिकांशत: देखा जाता 
है कि विवाह के अलप समय पश्चात्‌ ही यर्थाथ की पथरीली धरती का उसे आभाष होने लगता 
है। स्नेह-ममत्व के अभव एवं निमंत्रण-अनुशासनों के बीच आशंकित मन लिए घुटन भरी 
जिन्दगी जीना उसकी मजबूरी बन जाती है। क्‍ 
नारी जागरण :-- लोक कल्याण की विद्यायिका, पथ प्रदर्शिका और संरक्षिका शक्ति 
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योगदान दिया था। यद्यपि 
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पूर्ण महत्ता 
गौरव गरिमा” को 


हटा दिया जाए 
आचार्य शर्मा 











सरलेपल परत १ 






























आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वह नारी समाज निर्भय होकर राष्ट्र के 
प्रति अपने कर्तव्य को भली-भाँति निभा सके “पवित्रता और त्याग की मूर्ती बनकर अपने बल 
और शक्ति से गौरवशाली भारत का निर्माण कर सके । भारतीय नारी को यदि उचित शिक्षा देने 
का मार्ग खुले तो वह संसार की सर्वश्रेष्ठ आदर्श नारी बन सकती है | विचारणीय प्रश्न है-...... 
क्या नारी होना एक अपराध है ? जिसके कारण उसके स्वाभिमान को ताक पर खूब दिय गया 
और उसके साथ मनमाना, भौंड़ा व्यवहार किया जा रहा है। क्‍ 

आचार्य श्री राम शर्मा के जीवन दर्शन से प्रभावित समकालीन हिन्दी कवियों ने इन 
ज्वलन्त प्रश्नों को- नारी महत्ता को एवं नारी जागरण के विषय में आचार्य शर्मा ने जो 
समाधान प्रस्तुत किये, उन्हें अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है |आचार्य शर्मा के. 
बताए सूत्रों को अपनाकर अलोच्य कवियों ने लोक शक्ति का आह्वान किया है कि नारी के बारे क्‍ 
में जो सोचा-समझा जा रहा है, उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसे बदलने के लिए 
सोचा-समझा जा रहा है, उसके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसे बदलने के लिए लोगों 
के मस्तिष्क बदलने की बात जिससे उज्जवल भविष्य के राजमार्ग पर चलते हुए नए युग को 
धरती पर ला दिखाने का लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा किया जा सकेगा । क्‍ 

आचार्य शर्मा के नारी जागरण के जिन सूत्रों को उनके समकालीन कवियों ने अपनी 
रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, वे निम्नवत्‌ हैं- ३2 
।. “पर्दे का बन्धन दुराचार रोक सकता है- यह सोच बेकार है । मनुष्य का शरीर कपड़े से 
ढका जा सकता है उसकी नीयत नहीं | मन को नियन्त्रित करने के लिए स्वाध्याय-सत्संग को 
आवश्यक मानकर श्रेष्ठचिन्तन और मनन करना होगा । हि, हि 
2. दहेज के दानव को मिटाने के अभियान को स्वयं से प्रारम्भ करना होगा | देने की अपेक्षा, ... 
लेने वाले स्वयं पर अंकुश लगाएँ और लेने से परहेज करें 
3. परिपक्व होने पर ही कन्या के विवाह करने | इससे 




















बाल-विवाह जैसी कुरीति 












छुटकारा मिलेगा | इसके दुष्परिणामों से समाज को शिक्षित करना होगा |. 
4. पुत्र और भेद को मिटाकर दोनों का प्रगति का एक सा अवसर प्रदान करें। कन्या 
पुत्र समान हैं इसलिए इस भ्रम को मन से निकाल दें कि वंश केवल पुत्र से ही चलता है 






5. अनावश्यक श्रंगार सज्जा, अपव्यय भरा प्रदर्शन, आडम्बर एवं रूढ़ियों में न तो बड़प्पन अं 
अपनाना होगा । अश्लील प्रदर्शन न 




















को बनाने का साहस करना होगा । 

40. परम्परा, व्यामोह के कारण उसकी प्रतिभा को घर की चार दीवारी में न सड़ने दिया जाए | 4. 
यह कहना अनुचित न होगा कि जीवन में जो कुछ शुद्ध और धार्मिक है, सित्रियाँ 

उस सबकी विशेष संरक्षिका है । भविष्य में नेतृत्व उसी के हाथों में ही तो किसी को आश्चर्य 

नहीं करना चाहिए। श्री अदविन्द अशुभ की संचालिका श्री माँ के अनुसार- “नारियों को ही 

सबसे पहले यह महान परिवर्तन साधना होगा ; क्योकि उनका विशेष कार्य है।” अब नारियाँ 









बिल्कुल सामान्य रहती हुई गम्भीर समस्याओं का भी वे शान्ति पूर्वक सामना करतीं हैं मानों वह 
एक सामान्य बात हो | इसी के परिणाम स्वरूप इन दिनों लड़कियों-महिलाओं द्वारा सेना 
पुलिस, एअरपोर्ट, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, आदि विभिनन क्षेत्रों में नेतृत्व किए 
जाने की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। क्‍ 
आचार्य शर्मा जी का मन्तव्य :- आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार-“इक्कीसवीं 
शताब्दी-नारी वर्चस्व की शताब्दी है | उसमें उपेक्षित आधी जनसंख्या को ऐसा महत्व और श्रेय 
मिलने जा रहा है | जिसकी वह अधिकारिणी तो आदि काल से थी, पर उसके वैभव का किसी 
दुर्दान्‍्त दैत्य ने अपहरण कर लिया था । अब वह उसे नए सिर से, नए रूप में प्राप्त होने जा 
रहा है | उसे शक्ति, समर्थता और साहसिकता के वे बल-वैभव फिर से प्राप्त होने जा रहे हैं 
जिसके बल पर वह अपनी सत्ता की महत्ता भली प्रकार प्रकट व प्रमाणित कर सके | इस 
उदीयमान उषा का सुनहरा आलोक इस रूप में दृष्टिगोचर होगा, मानों वह कायाकल्प स्तर का 
नया कलेवर लेकर स्वर्ग से-धरती पर उतरी हो | उसके क्रियाकलापों में वे सृजनात्मक स्वर 
ऊँचे स्तर पर उभरेंगे जो अब तक प्राय: अपना कार्य क्षेत्र घर -परिवार तक ही सीमित रखे रहते 
थे | अब वह समाज और संसार के हर क्षेत्र को अपने तेजस्‌ और वर्चस्‌ से प्रभावित 
करेगी । राजनीति में उसे उत्साहपूर्वक प्रवेश और अप्रत्याशित सफलता मिलने के आसार बन 
रहे हैं इसकी कोने में इन दिनों विशेष रूप 
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आलोकित करने की परम्परा का निर्वाह कर 





आलोक से दिग-दिगन्त 





भारत में इस सन्दर्भ में कुछ ठोस काम होने जा रहा है, ताकि पूर्व से उदय 






































' 'सनातन सत्य, शाश्वत शिव, सतत सौदर्य है नारी। 
उसी की चेतना मे जी रही है मुनष्यता सारी।। ..नायियों के प्रति कवयित्री के उदगार 
फूलों के सम हंसो और कलियों जैसी मुस्काओ, बहनों विश्व गगन को नव उषा बनकर चमकाओ 
ध्रुव तारा बन दिशा-ज्ञान दो शशि बनकर शीतलता,बनो जाहनवी मधुर तृप्ति दो-जी जाए मानवता । 
पिला सोमरस श्रद्धा का , तुम जीवन रसमय कर दो,अपनी- सद्गंध देवि! मानस पुत्रों में भर दो |... 
सीचो तपती मनोभूमि को प्राणांकुर सरसाओ । बहनो विश्व गगन को ........... 
यद्यपि हमारे देश में नारी को देवी कहकर उसका बड़ा सम्मान दिया गया है, पर वास्तविकता 
कुछ और ही है। उसे भोग्या, वासना तृप्ति का साधन मानकर आए दिन उस पर अत्याचार किए जाते है। 
कवयित्री रचते हुए मार्च 4973 की अखण्ड ज्योति में कहती है- 
जब सम्मान भुला देता जग, चिर सम्मार नारी का!बढ़ता हाथ छिपी लज्जा पर,,जब चिर अत्याचारी का 
केवल भोग्या रमणी रूप नारी का जब रह जाता ! नंगी तस्वीरें निहार, रो उठता स्वंय विधाता 
जब जब दुःश्सान उतारता द्रुपद सुता की साड़ी ! तब तब युग का कृष्ण तार में तार सिया करता है 
हर युग केवल कुछ ही दुष्प्रवृत्तियाँ छाईं हैं। किन्तु आज तो सारी ही बस एक साथ आईं है !! 
दे . नारी उत्थान के लिए श्रीमती वर्मा का कवि हृदय सदैव अत्यन्त >द्विग्न रहा है। उन्होंने पुरूषों का 
आह्वान करते हुए नवम्बर ॥975 की अखण्ड ज्योति पत्रिका में लिखा है- 
” मत रखों अब तो इन्हें अब तो बंदिनी बनाकर, लेने दो सॉस खुली धरती पर आकर |! 
दो अवसर अपनी प्रतिभा विकसाने का, बनकर सुगन्ध गृह बगिया महकाने का 
सुयोग्य ही संतति योग्य जनेगी, जिसके बल पर कल जगती स्वर्ग बनेगी ! 
_ इनको भी युग निमात्री कहलाने दो, अपनी सोयी क्षमताएँ विकसाने दो !! 
हे पुरूषों नारी कौ-ऊपरं उठ जाने दो ||. -- 
स्वयं आगे आने की प्रेरणा फरवरी _१979 की अखण्ड ज्योति में देते हुए 


_स्वाबलम्वन तथा स्वाभिमान की भावना जाग्रत कर अब तुम्हें आगे आना है। 
नहीं रहना है, मूढ़ता, दुराचार, अनीति को कुचल कर नव युग निर्माण 


























संवेदन-शून्य मरूस्थल में, संजीवन स्प्रेत स्रवित होगा ! 
नारी का है सम्मान जहाँ दैवी गुण वहीं निखरते है,स्वर्गिक समृद्धि साथ लेकर देवता वहीं उतरते है ! 
'नारी-युग' के ही साथ-साथ धरती पर 'स्वर्ग' स्रजित होगा ! धरती पर स्वर्ग अगर होगा ....... 
8) श्री बलराम सिंह परिहार की कविता "तुमने अगणित बार' की पंक्तियाँ दृष्टव्य है- 

अपने स्वाभिमान को बहनो! फिर से आज जगाओ तुम, 

भटकी हुई मनुष्य जाति को नूतन राह दिखाओ तुम। 

जाग्रत करो गुणों को अपने तन को नहीं सजाओ तुम,अपनी पावन मर्यादाओं को समझो अब न लजाओ तुम। 
। आशा की नव ज्योति जलाकर मेटो सारी अंधियारी,तुमने अगणित बार देश को जीवन दान दिया नारी! 
" 4) श्री शचीन्द्र भटनागर- द 


। 5 को धीद ी इक: को पर्द की संकीणर्ता से मुक्त कराने का संकल्प दिलाते हैंताकि यह इक्कीसवीं सदी-नारी 


युग में अपने लिए, अपने परिवार एवं समाज के लिए उपयोगी बन सके- 
नारी को पर्दे में रखने वालो! साचो, तुमने उसके प्रति कितना अन्याय किया है । 

ढककर उसे रखा जाता जो निन्दनीय हो, प्रणा पूर्ण हो, विकृत और अवॉझनीय हो, 

; मुख तो केवल डाकू चोर ढका करते है, जो सबका सुख-चैन-नींद-जीवन-हरते 

. सबको सुख देने को लालायित नारी से, कितना तुमने दूर हरेक समुदाय किया है। नारी को परदे... 

परदे में हर नारी अनुभव हीन बनी है, आत्म-भीरू, आशंकित, दुर्बल, दीन बनी है, क्‍ 

पक 2 ऐसी नारी से समाज का क्या हित होगा, दे दो उसको मुक्ति, तभी प्रायश्चित्त होगा, 

हम ०३% .... चिंतन खुलने दो, प्रतिभा बढ़ने दो उसकी, बंधन में जिसको तुमने कृशकाय किया है। नारी को 
2. जाग्रत नारियों का समूह गान- _गान- कवि का आह्वान है आइए, पाश्चात्य सभ्यता के तीव्र 

झंझावातों से देश के भावी कर्णधारों को बचाते हुए उन्हें प्रकाश- पुंज बनाने का संकल्प लेने वाली हा 

बहनों को हम सब मिलकर अपना स्नेह, समर्थन एवं आशीश प्रदान करें- 
" जाग गई पूरे भारत की नारी हैं, हुई संगठित दुर्गा-शक्ति हमारी है। 

क्‍ पति के दुःख में साथ निभाती है, मीरा बनकर वह विष भी पी जाती 
तप-बल से पति का जीवन, यम के हाथों से भी लौटा लाती है, 

॥ होकर भी | जाग गयी पूरे भारत की नारी 
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श्रेष्ता का छीनकर अधिकार हमसे, अब न हमको हीनता से भर सकेगा, 
हम बंधे जल-सी न होकर, दिव्यता के, नीर से कल-कल विमल निर्झर बनेंगी | 
4. उच्छुखलता-रहित जागृति 
" कुप्रथा मृतमान्यताएँ त्याग देंगी, नये युग की नारियाँ निर्बल न होंगी, हा 
रूढ़िगत अज्ञान से और अंधता से, मुक्त होंगी, किन्तु उच्छुंखल न होंगी, ड 
क्षुद्र सरिता-सी न उफनेंगी कभी हम, मुक्ति पाकर संयमी सागर बनेगीं । 
अब नये युग के गगन चुम्बीभवन की,नारियाँ ही नींव का पत्थर बनेंगी, | 
जागरण है यह, न यह स्वच्छंदता है, है न पश्चिम-सी हमारी एषणाएँ, 
हम मशालें थामकर आगे बढ़ी हैं, देव संस्कृति से मिली सत्प्रेरणाएँ” 
5. नारियों का संकल्प- 
“ हम बच्चों को अच्छे गीत सुनाएगे, भड़कीले कपड़े न उन्हें पहनाएंगे, 
। की कट हृदय हीन पश्चिमी सभ्यता सूखी है, करूणा-धारा से उसको सरसाएगे 
नारी के भविष्य के प्रति कवि की आशा- 
" वही शौर्य की मूर्ति, वही लक्ष्मी बाई थी, वही साहसी दुर्गावती, अहिल्या बाई, 
स्वतंत्रता-संग्राम के बीच नारी ने ही तो, जन-जन के मन में थी नव चेतना जगाईं 
अनाचार से वही पुनः संघर्ष करेगी , दबी-धुटी वाणी उसकी ओजस्वी होगी,! 
पु मातृ शक्ति अब जागी है तेजस्वी होगी, नई सदी में नारी फिर वर्चस्वी होगी !.. | 
6. कवि का नारी जाति से निवेदन-. का जम 
" बहनो, गंदे चित्र हटाओं, सबको सत्साहित्य पढ़ाओ, क्‍ ; 
_ ऐसा तेज चले अभियान, तुम्हारे हाथों बहनों '! क्‍ हम, 
_ होगा नव युग का निर्माण, तुम्हारे हाथों बहनो !” मा 
न यूँ पश्चिमी सभ्यता के सहारे, मिटें शील सौन्दर्य के गुण तुम्हारे, ....्ऱ 
बहुत श्रेष्ठ संस्कृति पुरातन हमारी, न अब अनुकरण यूँ करो बिन विचारे !! 
























































































3. नारी की मर्म वेदना- 
' भूल कर अधिकार हमने श्रेष्ठ निज कर्तव्य जाने, दे दिया सर्वस्व अब उपकार जग माने न माने 
कौन सी वह यातना है, जो अपरिचित या नयी है?प्राप्त कर आहुति हमारी , आग भी सकूचा गयी है; 
व्यक्तिगत सुख दुख बचा शायद नहीं कुछ भी हमारा, जन्म से ही मिल रही, उपहार बनकर क्रूर कारा 
चेतना दीपक जहाँ तिल-तिल जले तम को पचाने। दे दिया सर्वस्व .............. क्‍ 
। ८4) उर्मिला का आदर्श- कर के 5 
४7० ,“ लेखन को उर्मिलां नें क्‍ ही महामानव बनाया था, पतिव्रत धर्म का आदर्श जीवन में दिखाया था, €>2%. 
बनाये देवता पति को यही कर्त्तव्य नारी का ,विषय सुख ही नहीं सब कुछ, यही संकल्प पाया था !?? 
(5) बहनों से- क्‍ हे 
बहनो, अपनी शक्ति जगाकर जुट जाओ निर्माण में,संस्कृति का सौभाग्य छिपा है नारी के उत्थान में। 
जब तक शक्ति तुम्हारी सोईं, दिखा सकेगा न राह कोई, 
नव युग के संकल्प अधूरे, होंगे सब तुमसे ही पूरे; 
सद्विचार हो तुम्ही कर्म में; आत्म तत्व विज्ञान में [संस्कृति का सोभाग्य ..... 
. (0) श्री बाबूलाल जैन 'जलज'- भारत की नारियाँ- " 
सत्‌ शिव,सुन्दर भावोंकी हम, शान्ति कान्ति चिनगारियाँ ! 
कर देगी उद्धार देश का, भारत की हम नारियाँ 


























करन. 
औ अरताककबमपम्णभ, 





आज रुढ़ियों का करना है, डटकर हमें मुकाबला, 
हमें मिटाना है हिम्मत से, ऊँच नीच का फासला ! 
हम सीचेंगे जीवन जल से, मानवता की क्यारियाँ। कर देंगी उद्धार देश का >55 ः 
; ....._ नयी रोशनी लायेंगी हम, लायेंगी आकाश नया, 
मूढ़ मान्यतायें बदलेंगी, भर देंगी विश्वास नया ! 
कुरीतियों में रख देंगी, हम भीषण 
देंगी, हम युग का श्रृंगार नया, 8 कह बप 
योजना की हम करतीं हैं तैयारियाँ | कर देंगी उद्धार देश का ......... 


दुनियाँ 








षण अंगार नया, 





युग-कुर 







: त्याग-तपस्या से कर 









या भाव शून्य होकर नरक बनती 


कक क/क्षमाफ: 




















इसीलिए सद्भाव मूर्ति, नारी को पुनः जगाया 
मातृशक्ति के सृजन में प्रभु का हाथ बताना है! 

क्‍ नारी को फिर विश्व मंच पर.. .. “शक्ति के स्वर” पृष्ठ-43... 
(8) श्रीमती विद्यावती मिश्र- छायावादी काव्य में नारी को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। उसे त्याग, 
बलिदान, साधना, भक्तिभावना की साकार मूर्ति माना गया है। श्री मती मिश्र ने नारी को अधिक महत्व... 
क्‍ दिया। “प्रतीक्षा” का गीतांश देखिए जिसमें नारी के बलिदान की भावना को व्यक्त किया गया है। वह 
4 अपने प्रियतम की खुशी के लिए पूजा का अधिकार दूसरे को दे देती है- 

। “इससे क्या यदि तुमने मेरे बदले सुमन चढ़ाये ' 
बिना पुजा तो रहा न मेरे मन-मंदिर का स्वामी, धूप-दीप अक्षत से पुलकित मेरा अंतरयामी ,. 
मेरी तो अभिलाषा कंबल, मेरा प्रभु मुस्काये। इससे क्‍या यदि तुमने .........'प्रतीक्षा” पृ० 53 
2) "ज्योति" के “देव तुम मै हूँ पुजारिन” शीर्षक कविता में इन्हीं भावों को देखिए- 
देव तुम मैं हूँ पुजारिन ! 
प्रिय तुम्हारे द्वारा पर की देहलीज, पुजती रही पुजती रहेगी, 
कमल-चरणों पर किसी के ऑसुओं की धार बहती ही रही बहती रहेगी, 
है और मैं पाती रहूँगी तुष्टि प्रतिक्षण-प्रिय तुम्हारे भक्त गिन गिन ; देव तुम मैं-'ज्योति' पृ० 34... 
0) श्री शिव शंकर मिश्र के नारी के प्रति सम्मान के भाव अवलोकनीय है- । 
धन्य तम मुझको करोगी, शीघ्र ही आकर ! था 
है हुआ उपकृत सुखदमय,यह सूचना पाकर [|| हा के पा जि 
पुण्य पावन श्री चरण का है नमन मेरा, छवि तुम्हारी ही संजोये है सपन मेरा, जी 
५... 7 ० लग रहा पद चाप के अब आ रहे हैं स्वर [धन्य तुम क्‍ मुझको. करोगी!!'सुधियों की बरसात पृ0 23 
(0) सुश्री सुरभि कुलश्रेष्ठ की कविता “ ओ नारी कल्याणी की पंक्तियाँ दृष्टव्य है- 
सोचुकी अब तो जागो ओ नारी कल्याणी ! परिवर्तन के स्वर में भर दो, निज गौरव 
श को फिर से राम महान दो,और सुनयना बनकर, फिर से , र | 
[न भीम समान दो, भारत माता मॉग रही है वापस उसकी 
निर्माणी |. 
































_वरन्‍मम्क, 
बे अेनल्‍न>लभ 









बन कौशत्या आज देश 






लक्ष-लक्ष प्रज्ञा पुत्रों का, सृजन-जतन करने वाली ! 
श्रद्धा, निष्ठा, शुचिता, ममता से रहा न “कर“ तेरा खाली 
माली बन गुरूवर ने “युग परिरवतन” का जो पोध लगाया ! 
ताल तरू सा उस पौधे को, स्नेह सलिल से सींच बढ़ाया 
_ जीवनधन की सतत सहचरी, सकल परिजनों की माता क्‍ 
केवल इस जीवन का नहीं, है जनम -जनम का यह नाता 
भाग्यवान,"भगवती सुमन” हम, एक रहेंगे, नेक रहेंगे ! क्‍ 
वसुधा के परिवार बनाने, तापत्रयी हंस हंस के सहेंगे 
नारी, सारी प्रतिभा लेकर, नव युग का नेतृत्व करेगी ! 
सुर वाला, सुर जननी बनकर, कलुष रहित मातृत्व वरेगी !! 'युग निर्माण योजना' अप्रैल 4996 में प्रकाशित 
((2) डा0 जमुना प्रसाद बड़ेरिया की कविता “ स्रजनशिल्पी ! इंद्र धनुषी सात आंदोलन 
चलाओ' की पंक्तियों में नारी जागरण का संदेश दृष्टव्य है- 
* नारियों पर जुल्म करते, बन रहे हो क्‍यों निरंकुश, दहेज लोभी, चेत जाओ, कूरता पर लगे अंकुश ! 
सम्मान नारी का करो गौरव स्वयं अपना बढ़ाओ, स्रजन शिल्पी ! इंद्र धनुषी सात आंदोलन चलाओ !! 
_(3) डा0 आर0पी0 कर्मयोगी की कविता 'इतिहास रखेंगे" की पंक्तियाँ अवलोकनीय है- 
!... जहाँ नारियाँ पूजी जाती, देव शक्तियाँ मन हरषाती, 
कभी न हम अपमान करेंगे, आओ हम इतिहास रचेंगे 
पत्नी नही मात्र भोग्या है, महाशक्ति पावन भार्या है, 


$' 


कुंठाओं से मुक्त करेंगे, आओ हम इतिहास रचेंगे 


_2.बहनों मेंसाहस _जागा है,अन्दर का सब डर भागा हैओ दहेज के लोलुप दानव,हो सचेत मानव जागा 

पिछड़ी नहीं रहेंगी बहनेंकहीं न अब शोषण होगा,उनकी उन्नति और प्रगति का, जबरदस्त नारा होगा. 

जिस दहेज के कारण जलती बहनें सुघढ़ सलोनी, उस दहेज का गला घोंट कर मेटे प्रथा घिनौनी !” 
((4) श्री लाखन सिंह भदोरिया 'सौमित्र' की तम्बी कविता कैसी प्रथा चली भारत में, की कुछ 


छा 





(ड.) राष्ट्रीय एवं विश्व बन्धुत्व का भाव 
(4) राष्ट्रधर्म :- राष्ट्र" शब्द सुनते ही जिस मनुष्य को अपने विराट स्वरूप का 

अभास नहीं होता, रोमांच से जिसका शरीर प्रफल्लित नहीं होता और गौरवपूर्ण सम्मान से 
जिसकी आत्मा पुलकित होकर सुख सीकरों के रूप में व्यक्त नहीं होती, उसमें मनुष्यता के 
किसी तत्व की कमी ऐसा मान लेने में कोई अनौचित्य नहीं है । राष्ट्र” जड़ चेतनमय किसी 
एक ऐसे भूखण्ड को नहीं कहते हैं जिसके निवासी उस पृथ्वी को अपने निवास तथा 
आजीविका देने वाली समझकर उसे दूसरों से बचाने में अपने प्राणों की बाजी लगा दे । राष्ट्र" 
वास्तव में उस भावना को कहते है ।|-- जो एक विशिष्ठ सभ्यता, एक मौलिक संस्कृति के प्रति 
आत्मीयता में निहित रहती है | जिसके नदी, पर्वत, वन उपवन और यहाँ तक कि अरुर बंजर 
और मरुस्थली भूमि का एक-एक कण, एक-एक चप्पा किसी समभाव मानव समुदाय को श्रद्धा 
से भरकर आदर से नम्र बना दे | वह भूमि, पृथ्वी वह वसुमती और वह वसुन्धरा अपनी 
अविभाज्य आबादी के साथ एक राष्ट्र है- एक देश है और उसके अंचल में निवास करने वाले, 
उसके जीवन तत्व से अमरत्व पाकर पीढी दर पीढी की परम्परा से चलते हुए अपने अस्तित्व 
को अक्षुण्ण रखने वाले निवासियों को उसकी सम्मान रक्षा में अपने प्राण दे देना ही वह उपासना 
है जिसे देश प्रेम, राष्ट्र-भमक्ति अथवा धर्मधारणा कह सकते हैं। क्‍ क्‍ के 

क्‍ क्रान्ति वीर सुभाषचन्द्र बोस का कथन है- “अपने राष्ट्र को सबसे बड़ा देवता 
मानना ही सच्चा धर्म है।” राष्ट्र के अस्तित्व से ही हमारे मन्दिरों और उनमें स्थापित देवता: 
का अस्तित्व है । जहाँ राष्ट्र नहीं वहाँ यह कुछ नहीं । संसार में पहले राष्ट्रदेवता की स्थापना 

हुई और उसी के वरदान स्वरूप सारी सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ । हामरा धर्म और 
हमारी उपासना पद्धति भी इसी राष्ट्रीय सभ्यता की शाखा है | हमारा विश्वास भी हमारी 
सॉस्कृतिक. विचार गंगा की एक उन्‍नत तरंग है। द 
राष्ट्र की पूजा करना ही सबसे बड़ी पूजा है | किन्तु इसकी 
सर्वथा भिन्‍न है । राष्ट्र की पूजा पारस्परिक स्नेह-संगठन और सहयोग से होती है । निर्भीकता 
सत्यता, साहस और पुरुषार्थ के प्रसाद से राष्ट्रदेवता प्रसन्‍न होते है। हमें अपने चरित्रिक गुणों 
के प्रसूनों से ही राष्ट्र देव का श्रृंगार करना चाहिए |“ क्‍ आम 

_ शष्ट्र देवता की रक्षा में जिन वीरो का शीश बलिवेदी पर झुका रहता है, 

में उनके प्राण प्रसून हथेली का राष्ट्र देवता संसार 





वह किसी भी अमानवीय चुनौती का सामना करने में पीछे न हटेगा | उसका संकल्प है कि 
जिस प्रकार उसने आदि काल से अब तक मानवता की रक्षा की है उसी प्रकार आज भी न 
केवल अपनी बल्कि मानव सभ्यता की रक्षा में अपना सर्वस्व प्रदान कर देगा | लाख बिजलियाँ 
चमकें, बादल गरजें और भूचाल आयें, भारतवर्ष न कभी विचलित हुआ और न आज होगा | 
उसका सत्य, उसकी धर्म निष्ठा और उसकी अखण्ड राष्ट्रीयता भावना, उसकी रीति-नीति और 
न्यायप्रियता न केवल उसकी रक्षा करेगी, बल्कि उसे वह अमोध बल प्रदान करेगी जिसके बल 
पर दुरभि संधियों को पद दलित कर सकता सम्भव हो सके |” 4. हे 
..._ आचार्य शर्मा के मतानुसार “देश पर आज संकट है | उसकी स्वतन्त्रता के शत्रु उसे 
अपमानित करने और हानि पहुँचाने के लिए प्रयत्न शील रहते है। किन्तु हम अनेक इस 
कलुषित प्रयत्न को सफल न होने देगें | हम सब अपने कर्तव्यों में लग जाएँ | घर से लेकर 
रण क्षेत्र तक फैले हुए कर्तव्य विस्तार में से अपने अनुसार काम चुनकर तन-मन-धन से उसमें 
लग जाएँ | भोजन से लेकर भजन तक हमारे जो भी नित्य-नैमित्तिक कर्म हैं, उनको र 
देवता को समर्पित करते हुए राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुतियां समर्पित करें 
राष्ट्रधर्म : मनुष्य जिस राष्ट्र भूमि की गोद में पलता, बढ़ता, विकास करता है 
जिसकी संस्कृति से जीवन को सभ्य-सुसंस्कृत बनाता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्‍्त जिसके 
अनेकानेक उपकारों-अनुदानों से अनुग्रहीत होता व प्रगति करता है, उस राष्ट्र के प्रति हमारा 
भी कर्तव्य है कि हम उसके उन्‍नयन-विकास की बात सोचें और ऐसी रीति--नीति अपनायें 
जिसमें उसका हित साधन समाहित हो, तभी सच्चे अर्थों में उस राष्ट्र ऋण से उऋण हो सकते 
है। जो जीवन भर हम पर लद॒ते रहते है 
मातृभूमिं को जननी के समतुल्य माना गया है- 
"यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण ! मे न रोचते | 
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी |” . -बाल्मीकि रामायण 
.._ जिस देश के हम नागरिक हैं, जिस धरती ने हमें जन्म दिया, साधन सुविधाएँ दी और 
मनुष्य कहलाने योग्य बनाया, वह भूमिं निश्चय ही माँ कहलाने योग्य है तभी तो अपने देश 
का 'मारत माता* कहकर पुकारते है | आचार्य श्री राम क्‍ जिन कार्यों से 
युग-धर्म की निर्वाह होता हो, देश प्रगति शीण बनता हो, समाज में एकता-समता 
की आधारशिला खड़ी होती हो, उन सबको राष्ट्रधर्म माना गया है | हर व्यक्ति को 
-धर्म का परिपालन करना चाहिए 











एकता की ओर ले जाएगी । इसी दिशा में चलते हुए वसुधैव कृटुम्बक का लक्ष्य प्राप्त किया 
जा सकता है | ः द 
मनुष्य को मनुष्य से अलग करने वाली दो दुष्प्रत्तियाँ उसकी सामुदायिक प्रवत्ति 
अभी भी घुसी हुई है | उनमें से एक है संकीर्णता और दूसरी है बिखराव | इन दोनों का एक 
दूसरे का अनन्य सहयोगी कहा जा सकता है । स्वार्थपरता और अहंता का आग्रह यह रहता 
है कि अपना स्वतन्त्र ढकोसला खड़ा किया जाए, अपनी कमाई का लाभ स्वयं लिया जाए । 
अत : मानव को एक दूसरे से अलग करने वाली सभी दुष्प्रवत्तियों और संकीर्णताओं का अन्त 
किया जाना चाहिए ताकि लोग परस्पर एकता का अनुभव कर सकें । वर्गभेद उत्पन्न करने 
वाली हर प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए । भाषा क्षेत्र, समुदाय, जाति, धर्म आदि 
के नाम पर इतने विभेद पिछले दिनों खड़े कर दिये है कि उननें न केवल आदमी-आदमी के 
बीच खाई खोदी है वरन्‌ परस्पर एक दूसरे को विराना, अपरिचित, विरोधी भी बना दिया है 
प्रगति के इस युग में भाषा की अनेकता तथा विविधता के कारण कितनी ही समस्याओं का 
सामना करना पड़ता है | विश्व स्तर पर न सही राष्ट्रीय स्तर पर ही सोचें तो अपने देश में 
इन दिनों कई प्रान्तो में पृथक भाषा भाषी होने के कारण अपने-अपने वर्ग को अलग मानते और 
राष्ट्रीय धारा से कटकर अपनी विशेष भूमिं, विशेष पहचान बनाने की प्रवृत्ति चल पड़ी है 

आचार्य श्री राम शर्मा का अभिमत है कि-“राष्ट्रीयता एकता को बनाए रखने के लिए 
यह आवश्यक है कि अनेकता को हटाकर एकता का समावेश किया जाए | किसी एक भाषा 
को, राष्ट्रीय मान्यता दी जाय | सरकारी एवं शैक्षणिक .कार्यो की भाषा एक हो जिससे समूचे 
देशवासी अपने विचारों का आद-प्रदान कर सकेंगे, साथ ही एक भाषा, एक लिपि के अभाव 
से ज्ञान के आदन-प्रदान में जो भारी बाधायें उपस्थित हैं, वे भी न रहेगी |" 4. 

कछ ऐसे देश है जिन्होने राष्ट्रीय स्‍तर पर एक भाषा के विकास में सफलता पाई 
वहाँ एक ही भाषा जन सम्पर्क का माध्यम है | चीनी भाषा उनमें से एक है। एक अरब से अधि 
विचार विनिमय चीनी है | यदि हमे मानवीय एकता का लक्ष्य प्राप्त 
न है तो संकीर्णता एवं विखराव की प्रवृत्ति को निरस्त करना होगा |साथ ही देश में एक भाषा 
के विकास के लिए प्रयास करना होगा । ज्ञान की परिधि को विश्व व्यापी बनाने के लिए एक 
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। राष्ट्र साधना करें, राष्ट की वंदना करें ! विश्व शान्ति का प्रतीक शान्ति का यह राष्ट्र है !! 
सृजन क्रान्ति का प्रणीत क्रान्ति का यह राष्ट्र है ! विश्व राष्ट्र के लिए समवेत अर्चना करें !! 
॥ राष्ट्र साधना 5. क्‍ 
साधना से साध्य नैतिक-राष्ट्र का निर्माण !. कल्पनाओं से. न सम्भव राष्ट्र- का उत्थान |! 


चलो [लिखनें राष्ट्र का इतिहास आज नवीनराष्ट्र का हर नागरिक हो पुण्य-पात्र-कुलीन ! 
मानवी आदर्श को करते चलें क्रियमाण !! तपस्वी हो राष्ट्र के निर्माण की हर ईंट |... 

और सुदृढ़ राष्ट्र-मन्दिर की बनें हर भीत ! नागरिक हो भव्य नैतिक नींव के पाषाण 
|| राष्ट्रीय भावना - 
राष्ट्र पूजा बने, व्यक्ति की साधना, जाग जाये अगर राष्ट्रीय भावना 

फिर जियेगा नहीं व्यक्ति अपने लिए, खपेगी नहीं शक्ति अपने लिए 

स्वार्थ के जाल, फिर वह न बुन पायेगा, स्वार्थ के ही सगों को न सुन पायेगा 

रोक देगी उसे राष्ट्र की चेतना | जाग जाये अगर ह#ऋऋ 
स्वार्थ की भावना को कुचलते चलो, राष्टीय भाव को शक्तिबल दे चलो, 

राष्ट्र यह पूर्व गौरव पुनः पायेगा, फिर से सोने की चिड़िया यह कहलायेगा 
स्वार्थ बलि से करें राष्ट्र-आराधना ! जाग जाये अगर ................ द कद आर ' 
।ए राष्ट्र का शौर्य '. द 5. 3577 
_ राष्ट्र का शौर्य बल जब मचल जायेगा, फिर संभाले नहीं वह संभल पायेगा 
...._ यह सही है कि यह शांति का देश है, मानवीय-प्रेम का दिक संदेश है,.....ः 
प्रेम के गीत गाती है मीरा यहा और भ्रम को मिटाता कबीरा यहाँ ......-----रररख<आ.ः 

मित्र के संग मिलन की गजल गायेगा। राष्ट्र का शौर्य ......... औऋऋड़ द | क्‍ हा । 
के साथ है, छल कपट रहित प्रीति के साथ है... ः 5८० रे 
राष्ट्र के द्रोह से, शोषकों के घृणित लोभ से मोह से... व 
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कोई न चल पायेगा । राष्ट्र 





जिन्हें विश्व बंधुत्व न भाता नफरत का विष पलता है 
जो आतंकवाद के हामी, प्रस्तुत उन्हें कुचलने को ! 
संकल्पित हो रही जवानी, माँ की पीड़ा हरने को || जज 
दुनियाँ भर पर हावी होने का चढ़ा हुआ जुनून जिनको, खून खराबा तक करने में, दर्द नहीं होता जिनको, 
मचल उठी है उन्हें जवानी , पैरों तले मसलने को ! संकल्पित हो रही ...... 
5. 'प्रज्ञावतार' (काव्य ग्रंथ) में स्वतंत्रता- संग्राम शीर्षक की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 
कवि की पीड़ा परतंत्र भारत माता के प्रति इन शब्दों में व्यक्त हो उठी - क्‍ 
“भारत माँ रह गयी विलखती,बल वैभव नाकाम हुआ!'जगतगुरू' सोने की चिड़िया वाला देश गुलाम हुआ ९ 
' श्री राम ' ने भी बापू का सत्याग्रह आहवान सुना राष्ट्र भक्ति से प्रेरित होकर, सत्याग्रह का मार्ग चुना 
लहूलुहान हो गए, लेकिन, झंडा मुँह में दबा लिया !हो बेहोश गिर पड़े, लेकिन, राष्ट्रध्वजा को बचा लिया।?? 
(2) श्रीमती माया वर्मा की राष्ट्र प्रेम, विश्ववन्धुत्त और जन चेतना विषयक पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- 
।... भरो भावना विश्व में ऐक्य की अब, विखर कर सुखी रह सका कोन है कब ? 
: ध्वजा एक हो-धर्म हो एक सुन्दर, सभी को करो संगठित वीर ! सत्वर । 
चलो राष्ट्र भू की शपथ आज लेकर ॥॥ 
2. ज्ञान बढ़ाकर गतिविधर्योँ में लाओ नित्य नवीनता मिटे-पेट के लिए-किसी के सम्मुख अपनी दीनता। 
बनें आत्म निर्भर, हम खुशहाली छा जाये देश में,नजर न आए “अपना भारत” याचक के परिवेश में 


लिख ले, अपना भाग्य स्वयं हम, अब वे ही दिन आ गये ।॥ 
3. राष्ट्र प्रेम- के हित जो कफन बाँधे खड़ा है, है सफल वह जन्म-वह जीवन बड़ा है क्‍ 
देश मेरे ! तुम सदा ही मुस्कराओ, . और मुझको मृत्यु का उपहार दे दो !“ 
विश्व प्रेम- विश्व है, परिवार हम उसकी इकाई, फिर न क्यों व्याकुल करे पीड़ा पराई? 


विश्व मेरे ! तुम सदा ही मुस्कराओ, _ और मुझको गगन-सा विस्तार दे दो | 


4... मानव-मानव रहें प्रेम से, यही हमारा ध्येय। बने विश्व परिवार एक-हो मानव जाति अजेय।।.... 
 'सियाराम मय सब जग” काहो जाए सभी को ज्ञान,प्राणि मात्र से परम चेतना का कर लें सब भान !![.. 


मन-मन्दिर में भाव की पूजा-आत्मा ही भगवान मन का दीप-प्यार की ज्योति जग हो ज्योतिर्मान 
[नारायण “कमलेश जेश' की 
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धारण करके मंत्र सुमिति का, अपनायेंगे मार्ग प्रगति का, 
_” प्रेम भाव विस्तार“ करेंगे सबको सदा निहाल, नया विस्वास जगायेंगे, नया इंसान बनायेंगे 
5. श्री चन्द्रसेन “विराट” की कविता “ गढ़ फिर कोई दीप नया “ का अंश देखिए- 
गढ़ फिर कोइ दीप नया तू मिट्टी मेरे देश 
देव भूमि यह जन्म दिया जिसने, अनगिनत अवतार को 
. ज्योति शिखा बन हरती आई, यह जग के अंधियार को हक 
विश्वास कि धरती बॉझ नहीं इस देश की फिर से की नया मसीहा , देगी इस संसार 
इसकी मिट्टी उड़कर बैठी, सूरज के भी भाल पर 
_नित उभरी आवाज यहाँ से , शान्ति, प्रेम संदेश की !! “युग गायन” भाग 4 पृ %. 
6.) श्री बलराम सिंह परिहार का गीत ' अब अँधेरा रह न पाएगा “ का अंश दृष्टव्य है- 
(. मिटायेंगें धरा पर, अब अँधेरा रह न पायेगा है खुशी से देश सारा , यह हमारा लहलहायेगा क्‍ है 
प्रगति उनकी , रूकी रहती , भरोसे भाग्य जो रहते , समय आलस्य में खोते , थपेड़े हैं वहीं सहते 
नहीं पाते कभी मंजिल, कि जो बहते कगारों पर,सफलता है टिकी संकल्प, साहसमय विचारों पर !! 
युवक अब देश का कोई, न श्रम से जी चुरायेगा । द 
2. राष्ट्र गौरव गरिमा विषयक एक अन्य गीत ' सूरज की आवाज' की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 


” उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की आवाज , अपना देश बनेगा सारी दुनियाँ का सरताज 
देश कि जिसने सबसे पहले जीवन ज्योति जलाई, और ज्ञान की किरणें सारी दुनियाँ में फैलाई 
मोह निशा में फंसे विश्व को बंधन मुक्त कराया, भातू भावना का प्रकाश सारे जग में फैलाया ! 
अगणित बार बचाईं जिसने मानवता की लाज, अपना देश बनेगा -...................... सरताज 
मानवता के लिए हड्डियाँ तक जिनने दे डाली, माताओं ने करी अनेको बार गोदियाँ खाली, !! 
पर न पाप के आगे न उनने अपना शीश झुकाया, चोटी नहीं कटाई जिनने हंस-हंस शीश कठाया . 
रहा शिवाजी, अर्जुन जैसा निज चरित्र पर नाज ! अपना देश बनेगा ................ सरतजा !! 
6) श्री गोपाल दास ' नीरज '- के निकट धर्म और सत्य का सबसे बड़ा मापदण्ड मानव प्रेम है।. 
इसलिए उनकी कविता व्यक्ति की नहीं ही समाज की भी है, राष्ट्र की भी है, और विश्व भी है। वह 
एक ऐसी वाणी है जो तारूख्र में गा सकती है-...... 


नहीं पराया, अपना घर सारा संसार है। हमें मिली 








4.. चन्दन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है ! 
हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा-बच्चा राम है || ऋ़ड़ 
रही सदा मानवतावादी इसकी, संस्कृति-धारा, 
मिलकर रहते मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गरूद्वारा ! 
सागर इसको अर्ध्य चढ़ाता, हिमगिरि करे प्रणाम है। हर नारी हम 
2. एक अन्य कविता ' आयेगा अब नया उजाला” की पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं- 
चहक रहे घरती के पंछी, महक रहा आकाश है, 
आयेगा अब नया उजाला, यह हमको विश्वास है ! 
युग द्रष्टा की निर्मल वाणी राह दिखाती है कल्याणी, 
फैला युग संगीत पवन में, भरता सत्य भाव जन-जन में, 


ललित कला के मंगल-घट में संस्कृति का उल्लास है |आयेगा ................. 
अब न यहाँ अन्याय टिकेगा, नहीं शील-ईमान बिकेगा ; 
सदाचार का मान बढ़ेगा, विश्व प्रगति सोपान चड़ेगा ; 
जागृति का अभियान अनौखा बना रहा इतिहास है ! आयेगा ........'अखण्ड ज्योति” अगस्त 4986 में 


राष्ट्रीय एकता हेतु आवाहन- 
माँ की सेवा को निकले हम, घर-घर युग संदेश सुनाएं ! 
सादर सबका आवाहन है, साथ हमारे आप भी आएँ. 
मन्दिर, मस्जिद, या गुरुद्वारा, एक यही है सबका नारा, 
अपने को इंसान बनाओ, उज्जवल हो कर्मो की धारा, 
यार करे कल आने वाला, कुछ ऐसा जग में कर जाएँ । सादर .................. 
3. “वीरों की राह” शीर्षक से पंक्तियाँ देखिये-. 
सिंह, विस्मिल ने भी राह यही अपनायी थी, 
बूढ़े सीने पर बापू ने गोली खाई थी ; 
, पर कीमत अपनी पहचानों न 





और प्रलय से पूर्व शान्ति सी खड़ी नियति है, विश्वासों का जीवन-घट अब भी पूरित है, 
किन्तु बहुत ही क्षीण सफलता की हैं आशा "श्रद्धा" पृ0 ॥0 
2. कवयित्री की एक अन्य कविता “राष्ट्र देवता ने तम्हें पुकारा“ अवलोकनीय है- 
नए ररों में राष्ट्र देवता ने फिर तुम्हें पुकारा 
आओ मंगल पथिक पंथ की जड़ता को हर जाओ, 
आओ मंगल पथिक तुम्हारा आमंत्रण है, आओ, 
जग का हर्षोल्लास विजय के स्वर हो गये पुराने। 
जन, मन, जीवन में नवचेतना भरने को आओ, 
भेद भाव का कलुष मिटादो तोड़ी भ्रम की कारा !! नए रवरों .......... 
हिमगिरि का पौरूष कहता है झुकना हे मिट जाना, 
गंगा का संदेश पंथ पर रूकना है. मर जाना, 
प्रिय अतीत का स्वप्न और रूचि वर्तमान की माया- 
कहीं हमारी कुण्ठा के हित आये बन न बहाना , 
सत्य साधना का वह व्रत लो जो दुनियाँ से न्‍यारा, नए रवरों में ................. 
3. कवयित्री एक अन्य रचना “देव तुम्हारी ऊ _ज्योति अमर हो !' मे विश्व मन्दिर का _भाव दृष्टव्य है- 
जिससे आदिकाल से व्यापक, जग का अंधकार मिट जाये! 
सत्यं, शिवंम्‌, सुंदर के द्वारा, मानव निज आदर्श बनाये !! 
मानवता के पंद पखारने को, बहती कंल-काव्य लहर हो !.. देंव॑ तुम्हारी... 
इसका प्रिय प्रकाश यह व्यापक बसुन्धरा परिवार बना न्‍्ज 
. कुविचारों के कारागृह को, भव्य मुक्ति का द्वार बना दें 
...... विमल विश्व मन्दिर में इसकी, आमा अक्षय हो, अक्षर हो। देव तुम्हारी...... 
() डा0 राम स्वरूप खरें की 48 2.36 088 ख़रें की कविता “एक बार फिर लहराओ* की पंक्तियाँ _देखिए- 
न से देते आये तुम्हीं जगतगुरू बनकर ज्ञान 
उन्हें शान्ति दो , उठो ओर जागो कर ध्यान 
ते जाते आकुल प्राण! 


मानवता का ब्राण !! 






































उर्वशी, मेनका, किन्‍नरियाँ, सुन्दर परियाँ - क्‍या ये अनुसुइया, सीता सावित्री सम हैं !! 
इन्द्रासस का मत लोभ दिखाओ बहलाकर-छोड़ा है कितनी बार न अब मनुहार करो !!धरती वालो... 
क्‍ “युग-संदेश” पृ0 24 
3. एक अन्य कविता “नव युग निर्माण” की पंक्तियों में राष्ट्र का गौरव दृष्टव्य है- 
यही देश सबसे पहले जिसने सिखलाया जग को ज्ञान, 
प्रलयंकर शंकर ने हंस-हंस जग हित किया गरल का पान! 
यही देश जिसमें दधीचि ने स्वेच्छा से की अस्थि प्रदान , 
जिससे बज बना दिया, रिपु-दल का हुआ विनाश सुरों का त्राण 
गंगा यमुना के अन्तर से उठती रहती सदा हिलोर ! ० 
अपनी पावनता दे हरतीं औरों को कल्पष सा घोर !! युग संदेश पृ0 64 क्‍ 
((2) इसी क्रम में आचार्य शर्मा ने राष्ट्रकवि श्री सोहन लाल द्विवेदी की कविता 'जाग! जनगण” को अपने 
काव्य संकलन * उदबोधन' में महत्व पूर्ण स्थान दिया । पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- 
4. जाग! जनगण! आज प्रलय विषाण बाजे काल परदे ताले शर्तें फर्ण | जाग तनगेण! 
जाग नवयुग के विधाता ! दीन दुर्बल दलित त्राता ! क्‍ । 
जाग ओ जनता जर्नादन ! हो छली का दम्भ मर्दन ! जाग ! जनगण ! 
जाग प्रलयंकर मयंकर [! जाग । त्रिनयन ! जागशंकर ! 
भस्म हो अभिशाप युग का ! मुक्त हो गतिरूद्ध जीवन ! जाग ! जनगण ! “उदबोधन' पृ 47 
2. “जय जवान जय किसान” शीर्षक से श्री सोहनलाल द्विवेदी की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- 
जवानों ने चुनौती शत्रु की स्वीकार की जैसे, 
किसानो! यह चुनौती भी तुम्हें स्वीकार 
ओरों का हमें है दासता लेनी, 
गों की दासता का अब तुम्हें 


























[कार करना है, 











/ संहार करना है, 
किसानो ! हों तुम्हारे भी कदम पीछे नहीं रण में, 

के कदम पर ही कदम तुमको मिलाना है, . 
हीं हथियार मॉगेंगे.. 





























 तिमिर चीरती नये क्षितिज पर उगती नयी किरण की जय 
अपने जन-गण-तन्त्र राष्ट्र की जय, अपने जन गण की जय 
पाकर जिसका स्पर्श प्रज्वलित हो जाये बुझता जीवन, 
पाकर जिसकी शक्ति धूल का कण-कण हो जाये चेतन 
आत्म घात कर तिमिर गरल पी सोजाये चिर निद्रा में 
जिसके इंगित पर मुस्काएँ शत-शत स्वर्णिण नई किरण.........<रआऊ़ 
उस चिंनगारी और राष्ट्र जीवन के आलिंगन की जय अपने जन-गण..यु० नि0 यो0 (पा0) 20.8.93. “ द 
((5) श्री जयशंकर प्रसाद की कविता “हमारा प्यारा भारतवर्ष” को आचार्य शर्मा ने अपनी पाक्षिक युग शर्मा ने अपनी पाक्षिक 
निर्माण योजना पत्रिका में सम्मान पूर्ण स्थान दिया | कुछ पंक्तियाँ अवलोीकनीय हैं- दिया | कछ पंक्तियोँ अवलोकनीय हैं- 
- ... हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव क्‍ 
वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेक।] 
वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान। 
वही है शान्ति, वही है शक्ति,वही हम दिव्य आर्य संतान 
सदा इसी के लिए,यही अभिमान रहे यह हर्ष 
निछावर कर दें हम सर्वस्वहमारा प्यारा भारत वर्ष।॥। 
श्री मती सुमित्रा कमारी सिन्हा की पंक्तियाँ देखिए- . कि 
आदि शक्ति भारत माता है, शत शत-वन्दन, कोटि नमन | 
हिमगिरि मुकुट धारिणी जननी, गंगा, यमुना कटिबंधन | 
काश्मीर-केशर-वसना माँ, सुरभित मलयाचल चंदन। क्‍ क्‍ 
हिंद सागर का गर्जन, तव महिमा गायक के चरण। आदि शक्ति .................. 
(7) श्री विमल राजस्थानी की कविता ' रोको अनाचार की द्भुतगति' की पंक्तियाँ देखिये-. 


























. शन्ति-शान्ति चिल्‍लाने वालों आज कांति की वेला है। का 4 ० 
सच पूँछो तो भारत अबं भी रण में निपट अकेला है... लि. 
वीहड़ घने जगलों की, रक्षा रेखा भी 
















नहीं साथ र 
भिक्षा-पात्र हमारे 


दे पाया नगपति हो चला कमर क्‍ 







































































5. (च) सात्विक जीवनयापन की भावना:- 
.._ आचार्य शर्मा जी के मतानुसार गायत्री मंत्र का बारहवाँ अक्षर “व” मनुष्य को पवित्र व 
सात्विक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है- क्‍ 
“वसतां न पवित्र: सन्‌ वाहयतोडभ्यन्तरस्तथा | क्‍ ल्‍ 
यत: पवित्रताया हि रिजतेहुति प्रसन्‍नता ॥7...... मा, 
अर्थात्‌ मनुष्य को बाहर और भीतर से पवित्र रहना चाहिए । क्‍योंकि पवित्रता में ही 
प्रसन्‍नता रहती है । पवित्रता में चित्त की प्रसन्‍नता, शीतलता, शान्ति, निश्चिन्तता, प्रतिष्ठा 
सच्चाई छिपी रहती है | कूड़ा-करकट, मैल-विकार, पाप-गंदगी, दुर्गः्ध, सड़न अव्यवसथा 
और घिचपिच से मनुष्य की आन्तरिक निकष्टता प्रकट होती है। आलस्य और दरिद्र, पाप और 
पतन जहाँ रहते है, वहीं मलिनता या गन्दगी का निवास रहता है । जो ऐसी प्रकृति के है उनके 
वस्त्र, घर सामान, शरीर मन व्यवहार, वचन लेन-देन सब में गन्दगी और अव्यवस्था भरी रहती 
| इसके विपरीत जहाँ चैतन्यता, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता होगी वहाँ सबसे स्वच्छता 
की ओर ध्यान जाएगा । 50 को 2 क३ 228 क्‍ 
पवित्रता एक आध्यात्मिक गुण है | आचार्य शर्मा के अनुसार पवित्रता के कई भेद 
हैं-- 4. शारीरिक पवित्रता 2.मानसिक विचारों और भावों की पवित्रता ९ हे 
3. आर्थिक मामलों की पवित्रता जैसे अजीविका, लेनदेन आदि में शुद्ध व्यवहार 
श्रेष्ठ गुण समझा जाता है। 4. व्यावहारिक विषयों की पवित्रता । 
आन्तरिक विकारों क दुष्परिणाम :- प्रायः जिस बात से शरीर में विकार तथा... ः 
विविध व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं उनका प्रधान कारण शरीर का संचित मल है | मोजन बन्द कर... ः 
देने से रक्त अस्वच्छ और विषाक्त नहीं होने पाता और अनेक रोग उत्पन्न होने की सम्भावना... 
नहीं रहती | उपवास में शरीर के अन्दर एकत्रित भोजन उपयोग प्रारम्भ हो जाता है हि पक ही 
व्रतशीलता : सात्विक जीवन यापन हेतु व्रतशीलता आवश्यक है | ब्रशशीलता........ 
मनुष्य के मनोबल व्यक्तित्व को बढ़ाती, परिष्कृत करती है । विभिन्‍न रूपों में... 
उसका अभ्यास करना आत्म कल्याण एवं जन कल्याण दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता है। 
सात्विक जीवन हेतु व्रत प्रमुख है-उपवास और व्रत या संयम |... आज 
व्रत :-ब्रत अर्थात संकल्प-ब्रहमचर्य व्रत यानि ब्रहमचर्य का संकल्प यानि वासना संयम |... 























सुधरती है तथा अधिक सक्रिय हो जाती है | (ब) भूखा रहने से प्राण ढीला पड़ जाता है । प्राण 
पा . और मन का जोड़ा है, इसलिए मन भी ढीला पड़ जाता है, उसकी उछल-कूद अर्थात चंचलता 
कम पड़जाती है | यह स्थिति जप, ध्यान, स्वाध्याय के लिए बड़ी उपयोगी 'है 
सादा जीवन उच्च विचार :- मानवी सत्ता शरीर और आत्मा का सम्मिश्रण है 
शरीर प्रकृति पदार्थ है | उसका निर्वाह स्वास्थ्य, सौन्दर्य, अन्न-जल जैसे प्राकृति पदार्थों 
निर्भर है | आत्मा चेतन है | परमात्मा चेतना का भण्डागार है | आत्मा और परमात्मा की 
जितनी निकटता-घनिष्टता होगी, उतना ही अंतराल समर्थ होगा, व्यक्तित्व विकसित-परिस्कृत..... 
होगा । शारीरिक प्रखरता और चेतना क्षेत्र जिस अनुपात में बढ़ता है, उतना ही आत्मा और क्‍ 
परमात्मा के बीच आदान-प्रदान चल पड़ता है। महानता के अभिवर्धन का यही मार्ग है | इसी 
निर्धारण पर सच्ची प्रगति एवं समृद्धि अवलम्बित है। आत्मा और पामात्मा को आपस में जोड़ने 
वाली उपासना यदि सच्ची हो, तो उसका प्रतिफल सुनिश्चित रूप से यह होना चाहिए 
जीव और ब्रहम में गुण-कर्म-स्वभाव की समता दृष्टिगोचर होने लगे | “उपासना निकटता को 
'कहते है। इसके लिए साधक को साध्य के प्रति समर्पण करना होता है | उसके अनुशासन को 
जीवन नीति बनाना पड़ता है | जो इतना साहस और सदभाव जुटा सके, वही सच्चा भक्त है 
| भक्त और भगवान की एकता प्रसिद्ध है | भक्त को अपनी आकांक्षा, विचारणा, आदत एवं 
कार्य पद्धति में अधिकाधिक उत्कृष्ठता का समावेश करना होता है | 4. 
सदाशयता के प्रति प्रगाढ़ आस्था बनाने में जिसका अन्तराल जितना सफल हुआ, वह. 
उसी स्तर पर सात्विक जीवन यापन करता है ॥ सात्विक व्यक्ति का गुण, कर्म, स्वभाव ईश्वर 
से सहचर पार्षदों जैसा होना चाहिए | जिस ईश्वर भक्ति के प्रतिफलों का वर्णन स्वर्ग, मुक्ति 
ऋद्धि-सिद्धि आदि के रूप में किया गया है, उसमें एकत्व, अद्बैत, विलय, विसर्जन की शर्त... 
| साधक भगवान को आत्मासात करता है और उसके निर्धारण, अनुशासन में अपनाने को ही... 
गर्व-गौरव और हर्श-संतोष अनुभव करता है | गुण-कर्म-स्वभाव में, चिंतन और चरित्र में . 
उत्कृष्टता, आदर्शवादिता का समावेश करता है | आत्मशोधन और आत्मपरिष्कार की इस 
गलाई, ढलाई, घुलाई, रैंगाई भी कहते हैं। इन्होने प्रखरता को युग्म भी 
का सच्चा स्वरूप है | इस 


भौतिक क्षेत्र के जंजाल, प्रपंच स्वभावत: घटने लगते है 














































































आप पूर्ण हो । इसमें से एक भी ऐसा नहीं, जिसे छोड़कर सात्विक जीवन यापन को चरितार्थ 
किया जा सके | 
क्‍ आत्मीयता पूर्ण सद्व्यवहार : सत्विक जीवन यापन करने हेतु एक दूसरे के प्रति 
सद्व्यवहार करना आवश्यक है | एक दूसरे के प्रति सद्व्यवहार करने से परस्पर स्नेहा सन्तोष 
और सद्भाव उत्पन्न होता है | प्रेम का उद्गम सज्जनता और सद्व्यवहार से होता है | मन 
में दुष्टता और दुबुर्द्धि की मावनाएँ रहें तो किसी के प्रति सद्व्यवहार न बन पड़ेगा | नीति और 
चतुरता के माध्यम से नकली, बनावटी एवं झूठां शिष्टाचार बढ़ता जाता है, वह देर तक किसी 
को भ्रम मं नहीं रख सकता | उसकी कलई सहज ही खुल जाती है, किन्तु जहाँ स्वाभाविक, 
सरल एवं सच्ची सदभावनाएँ रहती है, वहाँ प्रेम और स्नेह अपने आप हो जाता है 
निकट समीपता एवं सदमभावना से प्रेम की उपज होती है। यही प्रेम ही 
आत्मीयता का कारण बनता है | परिवार, रिश्तेदारी और मेैत्री ये सभी निकटतम रिश्ते है। फिर 
भी देखा जाता है कि अनेक परिवारों में पिता पुत्र में और भाई-भाई के बीच कितना वैमनस्य 
दिखाई देता है कि एक दूसरे के साथ रहने में दुःख अनुभव करते हैं| इतना ही नहीं कभी-कभी 
तो वे एक दूसरे के जान के ग्राहक बन जाते हैं। पति-पत्नी को एक दूसरे का जीवन साथी 
कहा जाता है, पर न जाने कितने पति-पत्नी ऐसे हैं जिनके बीच आपसी मनो-मालिन्यता 
इतनी बढ़ जाती है कि इस रिश्ते को ताड़ ही नहीं देते है, वरन्‌ एक दूसरे की जान लेने को 
भी उतारू हो जाते हैं । रिश्तेदारों में कितने लोग ऐसे होते हैं, जो केवल औपचारिकता तक 
सीमित होते हैं | दुःख तकलीफ आ जाने पर उनसे आँखे फेर लेते है। मित्रों मं अधिकांश 
मतलब के होते हैं। संकट आने पर वे भी पलला झाड़ लेते हैं। जिनसे पहले निकटता थी, आज 
वेगाने लगते है, आखिर क्यों ? इसके मूल जाने पर पता चलता है कि परिवार, मैत्री, विवाह, 
रिश्तेदारी आदि समीपस्थ रिश्ते आन्तरिक सद्मावना के अभाव के कारण ही अवास्तविक सिद्ध 
..... कुछ लोग ऐसे भी होतें है, जो कि किसी रिश्ते के बंधन में न बँधे होने के बाबजूद 
भी केवल मानवता एवं सज्जनता के नाम पर एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर गुजरते है 
इतना सद्व्यवहार रखते हैं कि उसकी तुलना में रिश्तेदारी आदि का सम्बन्ध नगण्य सिद्ध होता 
| सच्चे प्रेम से उत्पन्न होने वाला सुख निःसन्देह इस संसार का सबसे बड़ा वादान है 
वह जिसे भी प्राप्त होता है, इस निश्चय ही बहुत सौभाग्यशाली कहा जाता है | अपने अन्दर 
सद्व्यवहार करने की प्रवत्ति जाग्रत 






















































.... . संयम करना चाहिए । पति-पत्नी में प्रीति शरीरों की निकटता से नहीं, मनों व हृदयों की 
रे निकटता से सिद्ध होती है। 
बड़प्पन नहीं महानता :- सात्विक जीवन यापन हेतु जीवन-क्रम हल्का-फुलका 
होना चाहिए लिप्सा-लालसाओं से लदी जिन्दगी बहुत भारी पड़ती है | महत्वाकांक्षी लोग न 
चैन से बैठते हैं न दूसरां को बैठने देते हैं। बड़प्पन का नशा प्रचलित नशों में सबसे बुरा है| 
यदि विलास और वैभव ही सब कुछ रहे और अहंता के प्रदर्शन के बिना चेन न पड़े तो एक 
बात और भी समझ लेनी चाहिए कि इस प्रयास मे वे सभी संभावनाएँ समाप्त हो जाएँगी जो 
हर घड़ी प्रसन्‍न बनाए रखती है और जिनके कारण चेहरे पर मुस्कान और अंतराल में सन्तोष 
भरे उल्लास को छलकते देखा जाता है । मानवी गरिमा को अक्षुण्ण औज्ञर सुविकसित बनाए 
रखने के लिए कुछ सोचना और बहुत कुछ करना होता है । इस हेतु जिन साधनों की 
आवश्यकता पड़ती है, उन्हें पड़प्पन का व्यामोह अजगर की तरह निगल जाता है। 
औसत भारतीय स्तर का जीवन अपनाएँ :- सादा जीवन उच्च विचार” का 
सिद्धान्त ऐसा है कि जिसमें जीवन की सार्थकता, सफलता जुड़ी हुई है एवं प्रसन्‍नता के समस्त 
सूत्रों का समावेश है | सादगी, मितव्ययिता और बिना विलास वैमव का सीधी-साधा निर्वाह 
सत्विक जीवन की श्रेणी में आता है | इसके लिए औसत भारतीय स्तर का मापदंड मानकर 
चलना होता है अन्यथा यह पता न चलेगा कि जिस वैभव का उपयोग चल रहा है उव 
आवश्यक है या अनावश्यक, उचित है या अनुचित । आचार्य शर्मा के मतानुसार “बढ़ा हुआ 
वैभव रुदन के अतिरिक्त और कूछ उत्पन्न नहीं कर सकता उससे दुर्व्स्सन और अहंकार समय 
रूप से बढ़ते है-- अधिक जोड़ने की अधिक भोगने की ललक में मनुष्य कुकृत्य तो करते ही 
हैं उसका खर्च भी सीधे रास्ते नहीं होता, या तो मनुष्य स्वयं उसे दुर्व्यसनों में उड़ाता है या फिर 
उसे ईर्ष्यालुओं के आक्रमण का शिकार बनना पड़ता है | पारा किसी को पचता नहीं [. 
महानता और बड़प्पन में एक प्रकार से शत्रुता है। जहाँ एक के पैर जमेगें वहाँ दूसरे. 
को पलायन करना पडेगा | तथ्य की यथार्थता एवं गंभीरता को समझने वाले वाजिश्रवा जैसे 
सर्वमेध यज्ञ रचाते और अपने शरीर के कपड़े तक उतारकर परमार्थ प्रयोजन के लिए दान _ः 
करते रहे है। ऋषि परम्परा यही है । बुद्ध, गाँधी का ही नहीं, प्रत्येक साधु और ब्राहमण परंपरा... क्‍ 
अपनाने वालों को अपना प्रथम प्रयास यही से आरम्भ करना पड़ा है | त्याग-वैराग्य की रे 
शास्त्रकारों ने श्रेय मार्ग पर चलने वालों के निमित्त पग-पग पर आवश्यकता बताई है, उसमें 
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ाकवनलकब- न 





न सही बहुत कुछ नियोजित करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार महानता अर्जित करने के लिए 

भी श्रम, समय एवं मनोयोग का बहुत बड़ा भाग नियोजन करना पड़ता है । पसीने से ही 
सम्पदा कमाई जाती है या कमाई जानी चाहिए | लाटरी से लेकर जुए-सट्टे का, जमीन में 
गड़ा, उत्तराधिकार में मिला या उजड्डपन से बटोरा वैभव औचित्य क मर्यादाओं से हटकर होने... 

....._ के कारण आग्रहय एवं अवॉछनीय है । आचार्य श्री राम शर्मा लिखते हैं- 

. “सादा जीवन उच्च विचार का राजमार्ग हर किसी के लिए श्रेयस्कर है | उसमें . 
आवश्यकताओं और सुविधाओं पर इतना अंकुश लगाना पड़ता है जिसमें शरीर के लिए मात्र 
. औसत नागरिक जितनी व्यवस्था जुट सके | वैयक्तिक आकांक्षाओं को इतना ही स्वल्य एवं 
क्‍ सीमित रखना चाहिए ताकि संसार में जितने साधन है उन्हें मिल बांटकर खाया जा सके |. 
रे . आलोच्य काब्यों में कवियों द्वारा अपनी रचनाओं के माध्यम से सात्विक जीवन यापन 
की भावना की अभिव्यक्ति की गई है जिसको उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है- 



















. आचार्य श्रीराम शर्मा- जीवन जीने की कला, 


ह३॥एकककाउनक 









(5च) आलोच्य काव्य में सात्विक जीवन यापन की भावना विषयक रचनाएं- 
()) श्री मंगल विजय “विजय वर्गीय' की कुछ रचनाओं के अंश अवलोकनीय हैं- 













। 'साधना संघर्ष है आओ लड़े, आध्यात्मिक क्रांन्ति कर आगे बढ़ें।। 
जूझना है हमें अपने आप से, छदमवेशी आस्तीनी सॉप से कथा जि, 
बन हितैषी भी अहित ही जो करें,साधना संघर्ष हैं 
साधना व्यक्तित्व गढ़ देगी अनूठा, कोई संकल्प फिर होगा न झूठा 
2... ऐसा जीवन जिये हमारा जीवन ही पूजा बनजाये 
पूजन की पावनता जैसी, जीवन में पावनता आये।। #छऋ 
सुनते रहें जिंदगी भर हम संवेदित हो करूण कथायें 
अगर हृदय को छूने पायी, दुखी जनों की मर्म व्यथायें 
तो समझो वेदांत सुन लिया और सुनी रामायण-गीता 
दर्द मिटाने गये किसी का, वह ही सच्चा तीर्थ कहाये।। ऐसा जीवन जियें ... 
3. प्यार तो है हमें जिंदगी से बहुत किन्तुं जीना हमें हाय आता नहीं। 
क्‍ ह क्योकि जिससे जिसे प्यार होता अधिक, वह उसे व्यर्थ यूँ ही गंवाता नहीं 
हम मनुज है मनुज की अदा से जियें मानवी संस्कृति संपदा से जियें 
यह मनुज जन्म पशुवत वबितायें न हम, श्रेष्ठ है तो उसे सभ्यता से जियें..... 
त्याग-तप सादगी जिंदगी की कला, वासना से कला का तो नाता नहीं।। प्यार तो है हमें 
4. ढर्र का जीवन- है मेक क्‍ कक 2 5 
घिसे पिटे-ढर्रे का जीवन जीने वालो ! ऐसे जीकर जीवन को बदनाम करो मत ! 
लोगों का जीना तो नहीं जरुरी , यूँ. जीकर 'कवल जीते को नाग करो मत मे 
तुम मानव हो, मानव जैसा जीना होगा, मानव सा खाना, मानव सा पीना होगा ।..ऱ.़ 
-अस्त-व्यस्त-मद्यप के कर का जाम बनों मतत। . घिसे-पिटे ................... 
पहचान नहीं है, स्वाश् है। 
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श्रेष्ठ, व्यवस्थित 













लिप्त कोई भी हा, इंसान नहीं 
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देव संस्कृति सिखाती 
6. देव संस्कृति' सिखाती जियें प्यार से। देव मानव बने स्नेह सहकार से || 
देव वे हैं, सदा ही जो देते रहें दूसरों के लिए कष्ट सहते रहें।। 
आत्मवत है सभी देव संस्कृति यही, सब हमारे है. काई पराया नहीं 
क्‍ . विश्व-परिवार है दिव्य संस्कार से, देव संस्कृति सिखाती ............ 
2) श्री मती माया वर्मा- के काव्य में सात्विक जीवन यापन की भावना अवलोकनीय है- 





4. “जगहित ही जीवन का व्रत हो, मनुज सत्य हित संकल्पित ही 
ष्यूवत्तियों रहें न धरा पर, छाये सुखद शिर्व औ सुन्दर । 
लाना है देवत्व सभी की हो बस ऐसी टेक।।” 
2. जुलाई 979 की अखण्ड ज्योति पत्रिका में कवयित्री युग के वातावरण परिशोधन क॑ लिए संवेदन शील 
हृदयों का आवाहन करते हुए कहती है कि युग के निर्माण के लिए सात्विक जीवन यापन की भावना रखते 
हुए स्वार्थ परितः छोड़ें, हमारे प्रत्येक कर्म प्रभु समर्पित हों- रा 
प्रभू समर्पित कर्म हों सारे हमारे, स्वार्थ के आगे कभी कोई न हारे। 
दूसरे का हित हमेशा ध्यान में हा; गहन आस्था मनुज की भगवान | 
ललक जागे सद्‌गुणों के शुभ वरण की, कर सकेगी शुद्धि इस वातावरण की। 
धर्म से प्ररित व्यवस्था आचरण की।। क्‍ 
3. मनुष्य को चाहिए कि वह करूणा,ममता, आदि सदगुणों का विकास कर अपनी भावना शक्ति को निरंतर. रे 
प्रबल बनाने का प्रयास करता रहे। यही प्रेरणा मार्च 4980 की अखण्ड ज्योति में प्रकाशित कवयित्री की. 
निम्न पंक्तियों को देखिए- 
“ करूणा* ममता को विकसाकर कोमल हृदय बनाएं | ४ सेवा करें दीन हीनों की स्नेह दया. अपनाएं।। 
त्याग हमारा धर्म बने, कर्तव्य हृदय की शोभा, प्यार भरा हो इतना उसकी मुख पर छाये आभा।।... 
संवेदन इतना कि समूचा जीवन ही उज्जवल हो, हो न निराशा कभी, हमारी इच्छा शक्ति प्रबल हो। 
हे हो शरीर बल चाहे कम पर सुदृढ़ भावना बल हो।। पे 
कवयित्री ने सुखद जीवन बिताने की कला इस प्रकार बताई है- 














4. एक अन्न कविता में कव 








न (एपमकपल्‍शपा 








रा कन-कन में जीवन मुस्काये, उँमगो गंगा जल बन जाओ।।| 
- पावत उर की उड़ेल दो, व्यवहारों को मिले विमलता। क्‍ 
तुम अपनी सौम्यता घोल दो, जीवन भी पा जाये सरलता।। 
का सफल कूटिलताएं गल जायें इतने प्राण | सरल बन जाओ। सारे जग की कल 
० ..... तिनकों जैसे उड़े जा रहे, शब्दों के भारी आश्वासन। 
4 पॉव न टिक पाते निष्ठा के, बहे जा रहे हैं श्रद्धा कण। 











... बहिर्मुखी युग के प्रवाह में, तुम शाश्वत संबल बन गाओ। सारे आग को ह 
4) श्री गोौरीशंकर द्विवेदी “शंकर” की कविता “ अंतरात्मा की शक्ति' की पंक्तियाँ देखिए- | 
मानव, मानस-मंदिर में निज, जीवन-ज्योति जगाएं,; 
जय तप संयम, नियमादिक से, उसे बलिष्ट बनाएं। 
अन्तर-कलुष-लोभ-तम त्यागें, विमल-बुद्धि-बल पाएं; क्‍ 
परम पवित्र पुण्य-प्रद जिससे, जंग-जीवन बन जाये। यु0 
5) डा0 हरगोविन्द सिंह-- की कविता ' आएगा अब नया उजाला' की 
। मन मंदिर को स्वच्छ बनाएं सद्‌ विचार के पुष्प सजाएं 
प्रेम, एकता, भाईचारा गूँजे नव रचना का नारा।। 
2. एक अन्य रचना ' नर से नारायण' की पंक्तियाँ देखिये- 
.... फलों की शैय्या को तजकर जो कार्टों का पथ अपनाता 
वह मानव ही इस वसुधा पर नर से नारायण बन जाता 
तप त्याग भरा जिसका जीवन, में परहित में अर्पित तन-मन धन 
जिसके सुख से पुलकित जन-जन, बनता शोषित का संजीवन; 
जो दीपक-सा तिल-तिल जलकर, पथ आदर्शों का दिखलाता । . वह मानव .......... 
3. एक अन्य कविता “महान वह, देवता वही है” की 
दिया निरन्तर जगत 
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। पंक्तियां दृष्टव्य है- 
जिसने महान वह, देवता वहीं है। 

. वहाँ बही हे पवित्र धारा, जो 
कषाय -कल्मष, वही व्यवस्था है 








लोक हित में सवा बही हैं; डर 





का बोलवाला, जहाँ 





जीवन मापन हेतु आवश्यक 


. आदर्श सभी का. 






























































जीते हुए जीवन को धन्य बना लेने का संदेश है- 
प्रभु का ही दर्शन हो सबमें जीवन ही प्रभुमय बन जाये, यह जीवन ऐसाबन जाये। 
तन से मन से जो कर्म करें, सबको प्रभु की पूजा मानें। 
अपना हमसे कुछ भी न रहे, सब कुछ प्रभु का है यह जानें।। 
जैसा प्रभु चाहें हम चाहें, उसकी इच्छा ही मनभाये, यह जीवन ऐसा बन जाये। के 
निर्लिप्त रहें सब विषयों से, सब कर्मो से, सब भोगो से । डा 
दुःख -सुख मे समभाव रहें, विचलित न बनें भव रोगों से ।। 
ऐसा मन हो जाये अपना, चिर शान्ति हृदय में छा जाये, यह जीवन ऐसा बन जाये।। 
दुर्भावों को हम दूर भगा, सद्भावों का सम्मान करें| 
ईर्ष्या न किसी से मन में हो, संतोष सुधा का पान करें 
हो निर्मल निश्छल बुद्धि सदा, कृविचार कदापि न आ पाये, यह जीवन ऐसा बन जाये।। 
(7 : डा0 त्रिलोकीनाथ ब्रजबाल के खण्ड काव्य “अनुताप” में सात्विकजीवनयापन के भाव दृष्टव्य है- 
।.. यही है जीवन का जग-सार, करें हम सुखका बहु विस्तार 
धन्य हो जिससे यह निज देह अन्यथा व्यर्थ बनेगी क्षार। 
त्याग दो अपने मन का ताप, करो निज जीवन पर उपकार | 
स्वस्थ हो सेवा में संलग्न, तजो निज मन से हीन विचार।” “अनुताप” पृ040,4! 
2... एक अन्य रचना “विपदा का वरदान” में कवि के भाव दृष्टव्य हैं- 
चुभ रहे जो शूल उनको फूल समझो, इस तरह हर वेद॑ना आसान होगी, 
चलो प्रतिकूल भी अनुकल अपने, इस तरह विपदा स्वयं वरदान होगी। 
त्याग दो पथ में खड़ी चट्टान बाधा, त्याग दो मन में उठी अपनी विकलता।। (8 
| कविता “जीवन को इस विधि मत बॉधो” के बॉधो” की पंक्तियोँ देखिए- 
जीवन को इस विधि मत बाँधों , जल के कण ही रूक कर कीचड़ बन जाते. 
क्योंकि कुभावों के नाले इसमें मिलते हैं नित नूतन अनुभव मज्जन करने आते हैं। .' 
ही सार्थकता है युग मानव ने तो तोड़ी मोन मरणः ः 

































कारा, 


अगति यहाँ पर क्‍ नाश प्रगति 













मन्दिर-सा व्यक्तित्व सत्य की प्रतिमा को बिठलाये, प्रति आंगतुक जहाँ अतिथि के सम ही आदर पाये 

८: स्वयं पूर्ण करदे आभाव को जब मानस का सृष्टा, भाव-यज्ञ के लिए चिरंतन है कवि मन की निष्ठा।। 
- क्‍ क्‍ कल क्‍ . युग संदेश पृ0 43 

श्री राज बहादुर 'विकल' की कविता भारतीय मांनवों से' की पंक्तियाँ _ देखिए- पंक्तियाँ_ दे 
मत अंगार बिखेरो, बसुधा आज माँगती पानी | 5ऋफ 

घृणा द्वेष के बीज न बोओ, वेदों के अनुगामी , पशुता से क्‍यों प्यार कर रहे, उपनिषदों के स्वामी। 














(0 





नवल उषा की लाली लखकर, सामगान फिर गँजे, हो न कहीं वैषम्य आज मानव मानव को पूजे। 

काल-सर्प के फन पर बैठी, संस्कृति अमृत बॉटे, अखिल विश्व चरणों पर झुककर ही बन जाये ज्ञानी 
| ््ि क्‍ जीवन संगीत पृ0 50. 
. (॥) श्री गिरधारी लाल शास्त्री जी की कविता आदर्श जीवन की पंक्तियों' मेंसात्विक जीवन के भाव 
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इस प्रकार व्यक्त हुए- 






तुम किसे रिझाते रे! निर्जन वन में करके नर्तन मयूर, 
कोकिल! नीरव तरू डाली पर स्वर्गीय स्वरों को गाती हो, 
ठहरो. ठहरो ओ सरित! - - - हे सूर्य सतत रह अगर जे अर हे सुमन! तम्हीं बतलादो ना, 
बोलो, हाँ शशि ,बोलो बोलो | - - - सबके स्वर मिलकर गूँज उठे- जीवन का केवल एक ध्येय, 
_निष्काम कर्म, निष्काम कर्म, निष्काम कर्म - ही प्रेय श्रेय क्‍ 
जीवन अनादि जीवन अनन्त संचरण और जागृत जीवन | की हक 
द चेतना पूर्ण संघर्ष, प्रगति उत्थान, विजय सच्चा जीवन ।। “जीवन - संगीत” पृ 584 है 
(2) डा0 रामस्वरूपखरे की कविता 'घरती से प्यार करो'की पक्तियाँ अवललोकनीय है"... .' 
4.. अम्बर की ओर न देखो अब टकटकी बॉध- हर घर को अपने श्रम से स्वर्ग बनाओ तुम / 
_ दृढ़ लगन , सत्य-संकल्प , संगठन के द्वारा-स्वर्णिम अतीत को पुनः धरा पर लाओ तुम ० तल, 
और जीने दो' की पंक्तियों देखिए-..........प7प7प८टः 
गे लि 0 5 जब 5 पा 



















_ इनकी एक अन्य कविता जिओ 3 
. असफलता के सोपानों पर , निर्भ हक 

क्‍ संयम , शील-सत्य-श्रद्धा का, उर से वरण करो !!... है! मा, 
.._ सदा निशा के मृदुल अंक में पाया पुण्य-विहान 
क्‍ का है ः  शहन अमा ही बनती आई 



















हान ,.. 
















दर्द: इतना भर लिया था जिन्दगी में आपने ,ध्यान तक आया नही , क्षण भर कभी अधिकार का #हऋ 
इन्द्र सा ऐश्वर्य पाकर भी सदा वामन रहे , आह तक निकली न मुख से घाव है कितने सहे, 
घूँट जीवन भर प्रभो ! अपमान का तुमने पिया , भूल पाते हैं न कितना दर्द दनुजों ने दिया !! 
(4) श्री बाबूलाल जैन * जलज' की कविता मानव नहीं जैन * जलज' की कविता 'मानव नहीं देवता' हैवह की पंक्तियों वता' हैवह की पंक्तियों मेंसात्विक जीवन 
यापन के भाव दृष्टव्य हैं- 
सुर , दुर्लभ मानव तन पाकर , जो प्रभु के गुण गाये ! 
सत्य सरोवर में जिसका मन , सतंदल-सा खिल जाये ।! 
सुनकर करूण पुकार दीन की ,तुरत दौड़कर जाते अपनी बाहों में फैलाकर ,हंस 
पर सेवा जीवन-सुख समझे , आत्म धर्म पहचाने , मानव नहीं देवता है , जो पीर पराई जाने !! 
"अखण्ड ज्योति“ 4984 
बोधन” की पंक्तियां देखिए- 


जलन 
>िनकान-ननरीनिनाक कक >+3 
















के. ऋम्कम्मयममके 
कु. कारअाकोलमके: 


कर गले लगाते 







2कवि की एक अन्य कविता “देव मानवों को उदबोधन 
ज्ञान मशाल हाथ में लेकर , आगे बढ़ते जाना ' 
मन मन्दिर में संकल्पों के , पूजा थात्र सजाना !! 
श्रद्धा , दृढ़ विस्वास तुम्हारा , जीवन का हो संबल |... 
हृदय सरोवर में खिल जाये , श्रम सयंगम के शतदल 
क्‍ .... जीवन का हो तक्ष्य तुम्हारा , सबसे नेह निवाहें ! देव मानवी उठो तुम्हीं पर , सबकी टिकी निगाहें !! 
| "यु0 नि0 यो0" फरवरी 976 
(5) श्री बेखुद पिहान्दी की रचना 'हमे दो मॉँ' की पंक्तियाँ दृष्टव्य है"... :: 
भौतिक सुख विष से दूंर रहें , वह शुद्ध विचार हमे दो माँ ! 
.._ हम जीवन पथ अडिग रहें , वह सुख का सार हमे दो माँ !! 555 
धनकी हमको चाह न हो , पदवी की भी परवाह न हो ! 
_ जीवन का हो उज्जवल भविष्य , वह शुच्ि आधार हमें दो माँ द 
हम आस तुम्हारी रखते हैं , मीठे-मीठे फल चखते हैं |... का 
| के माध्यम से , अमृत की ढ्री धार हमें दो माँ. रख . 


| + मन के विकार सब जल जायें ! 


















. अषम्पममपजड 
के. कन्‍कम्५क, 
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आत्म बल संयम 





पक किकशिकपाकारमका(तलक। 


धोते पहले वसन को बाद रंगाई होइ,। मन मैला भी धोइए, दाग बचिया कोइ।| 
5 सहयोगी बनकर जिए, करें प्रेम विस्तार। स्वार्थ में डूबें नहीं, यह जीवन का सार।। 
ः (6) श्री शंचीन्द्र भटनागर का गीत “तुमने क्या छू लिया हमारे मन प्राणों को“की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं- 
तुमने क्या छू लिया हमारे मन प्राणों को, हमें यहाँ माटी से कंचन बना दिया 
हम थे विकल यहाँ पर झुलसाते झोकों से, तुमने हमको शीतल चंदन बना दिया || जऋछ 
जहाँ स्वार्थ की धूल भरी ऑधघियाँ भरी थी वहाँ बहाई तुमने वरूणा की रस धारा 
तुमसे मिलकर हुआ पूज्य गुरूदेव! अजाने, प्राणों तक का कैसा काया कल्प हमारा , 
धोकर मन की कलुष-कालिमा तुमने हमको , अंजाने गंगा-सा पावन बना दिया ।।करिष्ये वचनंतव पृ 
एक अन्य गीत “सीख नहीं पाये चादर ओढ़ने का ढंग रे” की पंक्तियों देखिए... 
आओ हर कल्मष मन का सेवा से घोलें सबको अपना लें मन से हम सबके होलें, 
सेवा है सच्ची पूजा, सेवा सत्संग रे। मैली चादर ......... 
सबका दुख-दर्द बटाएँ अपना सुख बॉटे, हृदय-हृदय की खाई को हंसकर हम पाटे 
किए नहीं तीर्थ चाहें, गए नहीं गंग रे। मैली चादर ............ 
3. सीधा-सादा सा जीवन हां, अम्बर-सा मन का ऑगन हो, 
छल सके न हमको व्यसन कभी जन-जन के प्रति अपना पन हो, 
संतोष-सादगी का जीवन सुख साधन अक्षय हो जाए 
भगवान! वसो मेरे मन में तुम, यह मन देवालय हो जाए।। “करिष्यें वचनंतव” पू-43 


(7) श्री मंगल विजय की एक अन्य रचना - “युग समाधान ब्राम्हणोंचित जीवन” की पंक्तियाँ अवलोकनीय 


(लिन नल... टलननिटतना के स्‍क+ रथ न्कलकनक मनन "मन “किन अमन ५ उकितिनननन- 5 








ब्राहम्णोंचित अगर जिंदगी जी सके, तो स्वयं व्यक्ति भगवान बन जायेगा, 
व्यष्टि ही जब समस्या बनेगा नहीं, सृष्टि भर का समाधान हो जायेगा।। 
ब्राहम्णत्व लोभ का मोह का त्याग ह, ब्राहम्णत्व विश्वबंधुत्व का राग है। 
ब्राहम्ण के लिए ब्रम्हमय सृष्टि है,आत्मवत भाव ही ब्राम्हण दृष्टि है।। हा आन आन 
भाव कैसे रहेगा घृणा द्वेष का,जबकि अद्वेत का भाव हो जायेगा। ब्राहम्णोंचित......... जज 
हम सभी ब्राहम्णोचित जीवन जिएँ,सादगी की सुधा मुस्कराकर पियें... अर, 
विष विषमता नहीं विष पिला पायेगी,सृष्टि समतामयी फिर सृजी जायेगी... 
ब्राहम्ण, आचरण के चरण चल पड़े,ब्रम्ह युग का ही निर्माण हो जायेगा । ब्राहम्णों| 


































|. ....... युवा शक्ति का आहवान- 
ः मनोरंजन के नाम पर आज जो कुछ नई पीढ़ी को मिल रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता 
है मनो तीव्र झंझावातों के बीच उसे फँसाकर अस्तित्वहीन कर देने के लिए कोई भयंकर षड़्यंत्र रचा 
जा रहा हो। धनोपार्जन के उद्देश्य से दूरदर्शन , केबिल टी वी तथा विज्ञापन कलैंडर, पोस्टर एवं 
चित्रों का प्रस्तुतीकरण , सब कुछ हए प्रकार से हो रहा है जिससे भोगवादी संस्कृति क शिंकजे में नयी 
पीढ़ी का मन मस्तिष्क बुरी तरह जकड़ता चला जा रहा है। आचार्य शर्मा की युगनमिर्ण योजना के 
स्वयंसेवी परिजानों का दृढ़ संकल्प इस घने अंधकार में आशा की एक किरण बनकर उभरा है। विश्व 
भर के युगनिर्माणी आज इसकी आवश्यकता अनुभव करने लगे हैं आइए, भोगवादी संस्कृति के चकव्यूह 
में फैंसी किशोर -युग पीढ़ी के अभिमन्यु के सहयोगी बनने का संकल्प लें 

आचार्य शर्मा के मतानुसार “यदि हमारे युवक-युवतियाँ अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के 
पहनावे, श्रगार, मेकअप, फैशन, पेट, बुश्शर्ट जीन्स , साड़ियों का अन्धानुकरण करते रहे तो असंयमित 
वासना के द्वार खुले रहेंगे। गन्दी फिल्में निरन्तर हमारे युवकों को मानसिक व्यभिचार की ओर खींच 
रहीं है। उनका मन निरन्तर अभिनेताओं एवं अभिनेत्रियों के रूप, सौन्दर्य, फैशन और नाज-नखरों में 
भैवरे की तरह अटका रहता है। लाखों करोड़ों न जाने कितने तरूण-तरूणियों पर इसका जहरीला 
असर हुआ है फिर हम इसे मनोरंजन मानते हैं। ॥ आचार्य शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में राष्ट्रव्यापी स्तर 
पर संचालित “भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से संस्कृत निष्ठ बालप्रतिभायें जीवन साधना 
के प्रायोगिक चरण में प्रवेश कर रहीं हैं साथ ही विद्यार्थियों में सांस्कृतिक चेतना का जागरण हुआ 
आज गायत्री परिवार श्रेष्ठ नागरिकों को तराशने के अपने ध्येय पर पूरी निष्ठा के साथ सकिय है। 

















रूप ले चुका है। विद्यालयों में नैतिक शिक्षा विस्तार और व्यसन मुक्ति का विशेष संकल्पित आन्दोलन 
भी चलाया जा रहा है। जा 2 हज 
जिला , राज्य एवं 





प्मारोह एवं सत्कार्य अभिनन्दन के कार्यकम 
2004 में पचास लाख से अधिक छात्र-छात्राओं 





ज्ञातव्य है कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा युग निर्माण मिशन का एक अत्यंत लोकप्रिय अभियान का 





































































हम कौन थे, क्‍या हो गये, और क्या होंगे अभी |... कह 
आओ विचारें आज मिलकर, ये समस्‍यायें सभी।| -गुप्त 

दुर्भाग्य से हमारी नयी पीढ़ी नहीं जानती कि उसका गौरव पूर्ण इतिहास क्या है। इसमें 
नयी पीढ़ी का दोष नहीं बल्कि उस शिक्षा पद्धति का दोष है जिसने इन्हें इनकी जड़ों से काट दिया 
है। यही कारण है कि मानसिक दृष्टि से हम अपना गौरव भूल गए और हमारी दृष्टि पश्चिम केन्द्रित 
गयी। आचार्य शर्मा ने देश की युवा पीढ़ी का आह्वान किया कि शक्ति सम्पन्न होने के लिए आत्म 
गौरव का भाव जगाएं। अपने साहित्य में अनेक उद्धरणों उदाहरणों तथा प्रसंगों के माध्यम से आचार्य 
जी ने छात्र-छात्राओं को यह समझाने का प्रयत्न किया कि अपने मातृ भूमि से एवं देव संस्कृति से जुड़े 
रहें। उन्होने कहा कि हमारा अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है। हम अंग्रेजी सहित फ्रेंच, जर्मन, रसियन 
या चीनी आदि विदेशी भाषाएं सीखें, यह अच्छी बात है। किन्तु यह बहुत आवश्यक है कि आठवीं तक 
की शिक्षा मातृ भाषा में दी जाए। "मातृ भाषा से कट जाने के कारण व्यक्ति उस पूरे भाव-जगत से 
ढ्झी कट जाता है जो उसे उसके इतिहास से जोड़ता हैं उसके आदर्श बदल जाते हैं। अंग्रेजी शासन काल 
में मैकाले द्वारा शिक्षा पद्धति में किए गए षड्यंत्रों का ही यह कुफल है। कि स्वतंत्रता के बाद भी कुछ 
लोग अपनी प्राचीन और महान संस्कृति तथा अपने गौरव पूर्ण इतिहास का विरोध करते हैं। इन मैकाले 
पुत्रों के साथ मार्क्स के वे मानस पुत्र भी जुड़ गये हैं जिन्होने हमें राष्ट्रविराधी कार्य किया। इनसे 
क्‍ सावधान रहने की आवश्यकता है।'। आचार्य शर्मा ने युवा पीढ़ी को स्मरण दिलाया कि ज्ञान, विज्ञान, 
तकनीकि, आदि प्रत्येक क्षेत्र में भारत की मेधा सबसे आगे थी। वैदिक काल से ही हमने सम्पूर्ण विश्व 
का अपनी बुद्धि के बल पर मार्गदर्शन किया। हम विश्व गुरू कहलाए तो अपनी शक्ति के बल पर नहीं 
बल्कि अपनी बुद्धि के बल पर। भारत में ही सबसे पहले. किताबें लिखीं 














गई और बुद्धि और ज्ञान का 
प्रसार भी यहीं से हुआ- “सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा“-यजुर्वेद 7/4 

आज हम ऐसी बहुत-सी चीजों के आविष्कार कर्ता के रूप में पश्चिम 
उन्हें दी थी। महान गणितज्ञ सुश्रुत 3 र बोधा 
ने यदि दशमलव और शून्य का ज्ञान न दिया होता तो गणित की पहेलियाँ आज 
एक हजार वर्ष की परतंत्रता के काल खण्ड में हमारे इस गौरवशाली 











































..... महाशक्ति बन जाएगा ओर विश्व गुरू के स्थान पर पुनः आरूढ़ होगा। आचार्य शर्मा ने युवा पीढ़ी का 
आह्वान किया कि भविष्य के इस सपने को मन धारण कर शक्ति सम्पन्न, बल सम्पन्न बने और राष्ट्र 
को बलशाली, समृद्धशाली बनाने के लिए आगे बढ़ें। भारतीय समाज में व्यापत नैतिक पतन से त्रस्तः 
होकर स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था- “मैं भारत में लोहे की मॉसपेशियों और फैलाद की नाड़ी 
तथा धमनी देखना चाहता हूँ, क्‍यों कि इन्हीं के भीतर वह मन निवास करता है, जो बज्ों से निर्मित. 
होता है। शक्ति , पौरूष और ब्रम्ह तेज के समन्वय से भारत में नयी मानवता का निर्माण होना 
चाहिए।' आज ही अप 

क्‍ प्रसिद्ध अमरीकी विद्धान श्री डेविड फ.ली उपाख्य वामदेव शास्त्री का कहना है-भारत 
की महान ऋषि संस्कृति ने उन्हें सदैव अपनी ओर आकृष्ट किया है। भारत-भूमि पर जन्‍में. 
ऋषि-मुनियों द्वारा रचें गये वेदों, उपनिषदों के ज्ञान का अध्ययन करने पर उन्होंने पाया कि भले ही... 
आज पश्चिमी जगत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में श्रेष्ठा के लिए जाना जाता हो, पर उसके पास 
वह दृष्टि नहीं है जो मानव मात्र को शान्ति दे सके, मोक्ष दे सके। यह दृष्टि केवल भारत ही दे सकता 
है। आध्यामिक ज्ञान की जो धारा इस ऋषि-भूमि से निकली है, वही सम्पूर्ण विश्व को शांति का मार्ग द 
दिखा सकती है। उन्होंने युवा पीढ़ी का आहवान किया कि इस ऋषि-संस्कृति का अध्ययन ह कर उसे .- 
नए संदर्भों में विश्व के समक्ष प्रस्तुत करें। श्री फाली ने कहा कि भारत आध्यात्मिक उर्जा का स्रोत - 
है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिक भारत अपने प्राचीन वैभव एवं गौरव के प्रति उदासीन है। हर 
भारतीय को समझना होगा कि वह अपनी आध्यात्मिक-उर्जा के बल पर ही शक्ति सम्पन्न हो सकता... 
है। व्यक्तिगत स्वार्थों की संकुचित परिधि को बढ़ाकर उसका सम्पूर्ण सृष्टि से तादात्य्य स्थापित करने... < 
की आध्यात्मिक दृष्टि केवल भारत में जन्मी ऋषि परम्परा ने दी है। इस दृष्टि से सम्पूर्ण विश्व में... क्‍ 
अपनी पहचान बनाने के लिए भारत के युवाओं क॑ की चाहिए कि वे अपनी प्राचीन ज्ञान परम्परा का | क्‍ 
अध्ययन करें|", देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर महामहिम 
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उपराष्ट्रपति श्री भैरों सिंह शेखावत ने युवाओं से कहा- 'प्रिय विद्यार्थियों , आप देश व समाज के _ 
उत्थान में योगदान देने के लिए कोई भी मार्ग चुनें, उसके तिए मेरी शुभ कामनाएं हमेशा आपके साथ 
रहेंगी। आपकी व्यक्गित उपलब्धिँ आपके लिए ही नहीं, बल्कि इस विश्व “विद्यालय के लिए भी गर्व. 
ं ॥ हूँ कि आपमें गरीबों के प्रति सहृदयता हो, उनके उत्थान के लिए | 



















नशा उन्मूलन समय की सबसे बड़ी मॉग है। अनन्त सम्भावनाएं होते हुए भी हमारा 
युवा समुदाय नशे की गिरफ्त में आनें के बाद पंगु हो जाता है। और जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। 
नशे का यह व्यापार भिन्‍न-भिन्‍न रूपों मे सारे देश में फैलता जा रहा है। आचार्य शर्मा के 
मतानुसार-” हमें ऐसे मरजीवड़े खड़े करने होंगे, जो स्थान-स्थान पर इस सम्बन्ध में जन चेतना 
जगायेंगे और हर छात्र-छात्रा, युवक-युवतियों को इस आन्दोलन में सम्मिलित करेंगे। असुरता अपना 
ताण्डव नृत्य दिखाएगी, प्रतिरोध होंगे परन्तु देखते-देखते वातवारण बदलने लगेगा। ढेरों संस्थाएं जब 
एक साथ मिलकर इस महायज्ञ में जुट जाएंगी तो नशे के व्यापार को मिटना ही होगा।" डा0 प्रणव 
पण्ड्या लिखते है-“ स्वाबलम्बन एवं स्वास्थ्य आंदोलन भी ऐसे हैं, जो तरूणों को ही चलाने हैं। नैकरी' 
पर निर्भर न रहकर अब हमारा युवा स्वदेशी की भावना से स्वाबलम्बन में जुट जाएं, अपनी स्वउद्यमिता 
के सहारे आत्मनिर्भर बने , अपना स्वाभिमान भी जाग्रत करे एवं राष्ट्रीय स्तर इस चेतना को फैलाये 
तो कोई कारण नहीं कि वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीयरण को चुनौती न दी जा सके। ढेरों कार्य ऐसे पड़े 
हैं, जिन्हें हाथ में लेकर हमारी युवा शक्ति चाहे तो इस देश को आर्थिक महाशक्ति के रूप में वर्ष 2044. 
तक ही बनाकर खड़ा कर सकती है। आचार्य शर्मा की प्रेरणा एवं पूर्व में दिये उनके मार्ग दर्शन से 
स्वाबलम्बन के ढेरों प्रयोग रचनात्मक प्रकोष्ठ शान्तिकुंज हरिद्वार एवं ग्राम प्रबन्धन विभाग देव संस्कृति क्‍ 
.. विश्वविद्यालय द्वारा हाथ में लिए गये है। सारे राष्ट्र में उत्साह पैदा हुआ है। । आय 
क्‍ सबसे महत्वपूर्ण व चौंका देने वाली घोषणा आचोर्य शर्मा ने अक्टूबर 4975 में की जब 
: उन्होंने देव कन्याओं के जत्थे क्षेत्रों में नारी सम्मेलन हेतु भेजे जाने पर निर्णय लिया व नवम्बर में उन्हें 
रवाना कर दिया। बन्दनीय माता जी (माता भगवती देवी शर्मा), पूज्य गुरूदेव (आचार्य शर्मा) द्वारा. 
प्रशिक्षित उन तपस्विनी देव कन्याओं के जहॉ-तहाँ ओजपूर्ण व्याख्यान हुए इस प्रकार एक नई कान्ति 
का तूफान आया। सभी ओर महिला नेतृत्व की , युगपरिर्वतन रे तन की दुदुभि बजती चली गयी। वह 
देखने योग्य था कि जिस सभा को बड़े-बड़े वक्ता नहीं सँभाल पाते उसे गेरूआ वस्त्रधारी | 
कन्याओं और बाद में ब्रहमवादिनी महिलाओं ने न केवल बॉँधे क्‍ 


रखा, बल्कि आचार्य शर्मा 
भली भाँति झकझोरा [यह कम नवम्बर 495से499 तक और बाद में वर्ष।994 से 
गति से चल रहा है।. 
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॥४- '१०५०- ६ 









भविष्य तरूणाई का है, युवाओं का है, हर उस व्यक्ति का है, कार्यकर्ता का है जिसके 
अन्दर वासन्ती उमंग है। हम अपने अन्दर से उसी तरूणाई को जगायें एवं सकिय, स्फर्तिवान, प्राणवान 
बनकर सारे पिछड़ेपन को , निषेधात्मक चिंतन को प्रवाह को उखाड़ फेंके, यही युवाओं के लिए आचार्य 
शर्मा आह्वान है। 





आलोच्य काव्यों में युवा शक्ति का आहवान विषयक रचनाएं- 
4. मंगल विजय 'विजय वर्गीय'” की आत्मबोध शीर्षक से पंक्तियोँ देखिए- ना के 
नौजवान देश के, शक्तिमान देश के। प्राणवान देश के, कीर्तिमान देश के 
तुम अतीत के शिखर, वर्तमान हो प्रखर। और तुम भविष्य के, शिल्पकार हो सुघड़। ५ / « 
राम काज के लिए, हनुमान देश के। नौजवान देश के ................... 
ऋषियों के ब्रहमानन्द, विवेकानन्द, दयानन्नद मैत्रेयी अपाला घोषा के मधुर छन्द | 
तरूण तरूणियो तुम हो , कीर्तिमान देश के। नौजवान देश के ................ 
रामकृष्ण महावीर, गौतम गॉधी सुधीर। गुरूनानक मीरा तुम रविदास व कबीर 
तुम शिवा प्रताप, भगत सिंह शान देश के। नौजवान देश के ................. 
“जाग उठी तरूणाईं” पृ0 23 
2. श्री बलराम सिंह परिहार- राष्ट्र को जीवन दो भगवान। 
देश भक्ति की ज्योति जगा दो, धर्म धाम का द्वार दिखा दो।. 8 
कर्मवीर बनना बतला दो, कर दयालुता दान। राष्ट्र को ........ 
बाहों में हो कर्म प्रतिष्ठा, श्रम की सभी जगह हो। 
फैले ज्ञान प्रकाश चतुर्दिक ऐसी शुर्भ सुबह हो। 
रहे न कोई जगती तल पर लम्पट कोधी कामी | द 
क्‍ बने शुभ्र संसार हमारा हे प्रभु अन्तयमी। . सहगान कीर्तन, पृ जे 5 गा 
3. श्री “कमलेश” सकतसेना- प्रवासी रूक नहीं सकते, कभी मन के इशारे प। 
नहीं पीछे, पहुँचते है किनारे पर। | हर... * हे 7 कक 
पीछे, कठिन मंजिल सतत्‌ साथी - । 









कदम हटते 
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5. श्री देवी चरण शर्मा- इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर , कुछ नाम लिखाए जायेंगे 
जो महाकाल के नन्‍्यौते पर, कुछ नया सृजन कर पायेंगे। & . «४ 
...कर्त्तव्य बुंलाता है सबको उनको जिनमें कुछ जीवन है। 
यह समय चुनौती देता है, स्वीकार करें जिनका- मन है। 
क्‍ क्‍ : अँधियारा चाहे जितना हो, दीपक को बुझा नहीं सकता, आओ 
.. छोट से हैं तो भी दीपक ही विजय अन्त में पायेंगे। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर ...... 
. श्री वीरेश्वर उपाध्याय- १ अल 
मॉग रही है देव संस्कृति, निष्ठावानों से कुर्बानी । 
देव भूमि की शपथ उठाकर-आगे बढ़ो वीर बलिदानी। 
शीश चढ़ाकर कभी सपूतों ने माटी का कर्ज चुकाया, पा 
हा भेंट चढ़ा निज पति-पुत्रों को महिलाओं ने फर्ज निभाया । क्‍ 
आज मॉगता महाकाल वश समय तनिक सा प्रतिभाओं से 
स्वार्थ घटा परमार्थ साधना को जोड़ें निज क्षमताओं से । 
समय और श्रम से रचनी हैं , नये सृजन की नई कहानी | देव भूमि की शपथ उठाकर ............ 
"कान्तिगीत” पृ० 34... 


























.7. श्री शिवशंकर मिश्र- 
कल तो माँ ने दिया निमंत्रण बन्धु तुम्हें बलिदान का। 
महायज्ञ प्रारम्भ हो गया आज नवल निर्माण का | हे लि 2) 
_ जीवन के अभिनव रवप्नों को भू पर तुम्हें उतारना, 25 

पावन स्वर्ग गंगा लाने को करो भगीरथ साधना, 

8 आह _कल्पबृक्ष बोओ तुम जिसमें सर्व सिद्धि का फल लगे। . 
राग प्रभाती का गाओ जिसमें प्रसुप्त जीवन जगे क्‍ 

अपनाओ पथ तुम जन-जन के हित का जग कल्याण का।  मंहायज्ञ प्रारम्भ हो गया ................ 


५ 


श्र- "हार मत मानो" से- 
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०. श्री मती माया वर्मा- एक बार फिर भारत भू की जाग उठी तरूणाई | 
हुई कान्ति प्रारम्भ विश्व में जो नव जागृति लाईं।। 
जब-जब बढ़ी अनीति धरा पर दुराचार फैला है। 
जब-जब मानवता ने पशुता का नाटक खेला है। 
तब-तब तुमने ही बढ़कर दीवार अनय की तोड़ी । 
दिशा हीन हो गई मनुजता की धारा है मोड़ी। हा 
" का .. मानवता को व्याकुल करती, दानवता सदा- मिटाई | हुई कान्ति प्रारम्भ ............ 
0. डा0 हरगोविन्द सिंह - 'प्रतिभाओं की दशा के .. आप, भाप 
। मूल्यवान नओ रक्त माटी-मोल दिसाहीन, कहूँ फिरे दारू पिंएँ कहूँ गांजौ सुलगायें क्‍ 
क्‍ . जुग की पुकार कर अनसुनी, रससिद्ध- कामिनी के अंक-बीच मूड़-माथौ चिपकाय॑ेँ | 
लखा रहे सुरलोक, धरम के ठेकेदार, नरलोक नकर भी , एकी नह कछू भायेँ, क्‍ 
... देश की, समाज की, न पीर रंच व्याप रहीं, कैसे हिए प्रतिभा के कैसे मन-बुद्धि आयें! 
(. श्री शचीन्द्र भटनागर की कविता का एक अंश देखिए- 
आज कमर कसकर आए, दुनियाँ के युग निर्माणी, 
बहुत हो चुकी, और न होने देंगे हम मन मानी। 
जो किशोर-मन को भड़काए, नहीं मनारंजन है, जो अपराधों को उकसाए नहीं मनोरंजन है, | 
लूटपाट-हिंसा-हत्याएं इसीलिए होती हैं, दुराचार की घृणित कियाएं इसीलिए होती है ली 
यही महामारी समाज की जड़ से हमें मिटानी। बहुत हो आम हे] 
घर-घर जो अश्लील चित्र हैं उन्हें जलाएंगे हम, बच्चों को भड़कीले ; 








ले वस्त्र नहीं पहनाएंगे हम, 
बुक स्टाल पर जहरीला साहित्य न बिकने देंगे, मानवीय मूल्यों के आगे इन्हें न टिकने देंगे, 
कहीं न रहने देंगे कोई कुत्सित कथां-कहानी। बहुत हो चुकी .........>्् | हम 
42. राम कमार भारतीय की एक कविता की पंक्तियाँ दृष्टव्य है-.... हक महल मे 
से हमारा भारत सरताज हो जहॉँ का। उठो जवानों ऐसे, कुछ काम कर दिखाएं। हि । ४ 















पाती कंिील वक्ता 
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पहलत्व लहर न हे * 




















क) आत्म चिंतन.....र्<़ 


ख) जीवन दर्शन 
ग) स्वर्गावतरण की कामना 
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आचोीच्य काबव्यों में धार्मिक सद्भाव : क्‍ 
6. सर्वधर्म सममाव :- धर्म शब्दों में नही आचरण से प्रस्तुत किया जाता है | 
महाभारत में धर्मराज युधिष्ठर ने इसी वाक्य का उल्लेख किया था, 'सत्यमृवद', धर्ममूचर' !। 
कर्मफल, संयम, समाचार, प्रेम, परोपकार, उदारता, कर्तव्य पालन जैसे अनेक विश्वासों का 
 सौर-मण्डल धर्म रूपी सूर्य के इर्द-गिर्द घूमता है | धर्म अध्यात्म का परिष्कृत दृष्टिकोण 
अपनाने और धार्मिक जीवन जीने से परलोक में सद्‌गति तथा आत्मा को शान्ति प्राप्त होती है 
| व्यवहारिक जीवन में इसकी महती आवश्यकता है। व्यक्ति को सुखी और समाज प्राप्त होती 
है। व्यवहारिक जीवन में इसकी महती आवश्यकता है। व्यक्ति को सुखी और समाज को 
समुन्नत बनाने में इसी की महती भूमिका है। सच मायने में धर्म ही जीवन की धुरी है। 
धर्म और सम्प्रदाय : धर्म शब्द को इन दिनों प्रायः सम्प्रदायों के अर्थ में प्रयुक्त किया. 
जाता है | जबकि दोनों भिन्‍न है | सम्प्रदाय उपासना विधानों, कर्मकाण्डों और रीति-रिवाजों 
का समुच्चय है । प्रथा परम्पराएँ इन्ही में सम्मिलित होती है। कितनी ही मान्ताएँ भी अपने-अपने 
रूप में इनके साथ जुड़ी हैं। इनके लक्षणों में मिन्‍नता रहती है। क्योंकि वे देश, काल, स्थान, 
पात्र क्षेत्र, परिस्थिति आदि पर अवलम्बित होती है। अनेक धर्म इसी रूप में दृष्टि गोचर होते 
| ये भिन्‍नताएँ अपने अनुयायियों को कट्टर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। फलत: उदारता, 
सहिष्णुता का परस्पर ताल-मेल न बैठने से व्यक्ति आपस में टकराते हैं, अपने पक्ष को सत्य 
और दूसरे के पक्ष को असत्य ठहराते है और विग्रह के बीज बोने लग जाते है |... 
.. धर्म के लक्षण : धर्म की व्याख्या भिन्‍न-मभिन्‍न तत्वदर्शियों ने भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से की _ 
है | शास्त्र में धर्म के दस लक्षण बताये गये हैं- 
"घृति क्षमा दमो अस्तेयं शौच इन्द्रिय निग्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्म लक्षणम्‌ ।॥ ........ 
धैर्य, क्षमा, मन को वश में करना, चोरी न करना, पवित्रता, इन्द्रियों पर विजय, बुद्धि, 
विद्या, सत्य और क्रोध न करना- ये धर्म के दस लक्षण हैं | आचार्य शर्मा ने आज की 
परिस्थिति में जिन दस लक्षणों को मानव धर्म की परिधि में लिया है वे इस प्रकार 
“4. सत्य . 2. विवेक... 3. संयम 4. कर्तव्य पालन. 5. अनु 
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6. ब्रतधारण 7. 8. पराक्रम 9. सहकार 







































































आचार: प्रथमों धर्म:, धर्मस्य प्रभुरच्युत 
अर्थात आचार को ठीक र खना मानव मात्र का पहला धर्म है तथा धर्म परायण एवं 
धर्म पालक व्यक्ति के वश में भगवान रहते हैं । इतना ही नहीं वृत्तस्तु हतोहत:- अर्थात 
वृत्त चरित्र से हीन तो हीन (पतित) ही है, बस समझो की नष्ट ही हो चुका है 
आचारवान व्यक्ति की वाणी में एक प्रकार का जादू होता है उसके वचन अकाद्य काटय एवं 
वेदवाक्य माने जाते है। जिनके चरित्र का सम्यक निमार्ण हो चुका है, उन जगत वन्द्यय 
सच्चरित्र महापुरूषों के मुखार बिन्दु से जब कहीं सदउपदेश रूपी पीयूष वृष्टि होती है, तो 
उसका पान कर दूषित प्राणी के हृदय का भी अज्ञान मल तुरन्त धुल जाता है 
सभी धर्मों क आधार सही आचरण और व्यवहार पर निर्भर है जो किसी भी हाल 
परनिन्दा की आज्ञा नहीं देता । आचार्य शर्मा का मानना है कि धर्म के सही स्वरूप को 
समझकार सर्व पंथ सम्माव के सिद्धान्त को जीवन में धारण करना ही श्रेयस्कर है। उन्होनें एक 
स्थान पर लिखा है-“धर्म सम्प्रदायों के नाम पर भाषा, जाति प्रथा, क्षेत्र आदि के नाम पर जो 
कृत्रिम विभेद की दीवारें बन गई हैं, वे लहरों की तरह अपना-अपना प्रदर्शन भले ही करती रहें, 
पर वे सभी एक ही जलाशय की सामयिक हलचल भर मानी जाएँगी | पानी में उठने वाले बबूले 
थोड़ी देर उछलने-मचलने का कौतूहल दिखाते हैं, इसके बाद त्वरित ही उनका अथाह 
जलराशि में विलय, समापन हो जाता है। मनुष्य को अलगाव और बिखराव में बाँधने वाले 
प्रचलन इन दिनों कितने ही पुरातन-शास्त्रसम्मत अथवा संकीर्णता पर आधारित होने के कारण 
कितने ही प्रबल प्रतीत क्‍यों न होते हों, पर अगले तूफान में इन बालुई घर-घरोंदों में से एक 
का भी पता न चलेगा । मनुष्य जाति अभी इन दिनों भले ही एक न हो, पर अगले ही दिनों 
वह सुनिश्चित रूप से एक बनकर रहेगी ।" 4. आचार्य जी आगे लिखते हैं- क्‍ 
. आरम्भिक दिनों में सर्व-धर्म समभाव, साहिष्णुता, बिना टकराए अपनी-अपनी मर्जी पर 
चलने की स्वतंत्रता अपनाए रहना ठीक है, काम चला अनीति है। अन्ततः विश्वमानव का एक 
ही धर्म 'मानव धर्म' होगा | उसके सिद्धान्त चिंतन चरित्र और व्यवहार के साथ जुड़ने वाली 
आदर्शवादिता पर अवलम्बित होगें | विश्वधर्म की बात आज भले ही सघन तमिस्रा में कठिन 
मालूम पड़ती हो, पर वह समय दूर नहीं जब एकता का सूर्य उगेगा और इस समय जो अदृश् 
होता है, वह उस वेला में प्रत्यक्ष एवं प्रकाशवान हो कर रहेगा | आचार्य 
अपनाकर मानव धर्म की व्यावहारिकता पर बल दिया 
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हिन्दु धर्म की उदारता और महानता :- संसार में मुख्यतः दो प्रकार के धर्म 
है 4. कर्मप्रधान 2. विश्वास प्रधान | हिन्दु धर्म, कर्म प्रधान है | जैन, बौद्ध और सिक्‍ख ये तीनों 
ही हिन्दु धर्म के अन्तर्गत है। इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म विश्वास प्रधान है । 
हिन्दु धर्म में यही उदारता है कि सबको निज विश्वासानुसार पूजा एवं उपासना की 
स्वतन्त्रता है परन्तु सदाचार और सद्व्यवहार का बच्धन है । हिन्दु धर्म लोगों को निज विश्वास 
के अनुसार ईश्वर या देवी-देवताओं को मानने व पूजने की और यदि विश्वास न हो तो न 
मानने-न पूजने की स्वतंत्रता देता है। जबकि अन्य धर्म ऐसी स्वतंत्रता प्रदान नहीं करते | अन्य 
धर्म अपने अनुयायियों को किसी विशेष व्यक्ति या विशेष पुस्तक पर विश्वास लाने के लिए वाध् 
य करते है। ऐसे निज विश्वासनुसार वहां किसी देवता को मानने व पूजने की स्वतंत्रता नहीं 
है। हिन्दु धर्म उपासना भेद के कारण किसी को पापी या नरक गामी नहीं मानता परन्तु जो 
सदाचार एवं सदव्यवहार से रहित है उसे पापी मानता है क्‍ 
...._ जहां एक और हिन्दु धर्म अपने अनुयायियों को उपासना पद्धति और धर्मग्रन्थों के अ६ 
ययन की छूट देता है, अन्य धर्म यह छूट नहीं देते। यही आज के साम्प्रदायिक वैमनस्यता 
का कारण बनता है 
धर्म का मूल :- विश्व में विभिन्‍न धर्म और विभिन्‍न उपासना पद्धतियाँ प्रचलित है 
परन्तु सबका मूल ईश्वर को माना जाता है | उसे बताते हुए सनन्‍्मार्ग पर चलना है | तलवार 
या बन्दूक के बल पर या धन के लालच में एक मतावलम्बी को दूसरे में दीक्षित करने-धर्म 
परिवर्तन करने की कृचेष्टाओं से ही साम्प्रदायिक सदभावना नष्ट होती है | साम्प्रदायिक 
वैमनस्य ही लड़ाई झगड़ो का आधार बनता है । वर्तमान विश्व के तनावों को कम करने के 
लिए पंचशील के सिद्धान्तों के अवलम्बन पर बल दिया गया है | आचार्य शर्मा के मतानुसार 
भगवान बुद्ध के पंचशील सिद्धान्तों की भाँति ही अध्यात्म जगत के पंचशील सिद्धान्त का पालन 
साम्प्रदायिक दावानल को शान्त करनें में सक्षम है |. . +- ५ हि 
पंचशील : महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह के दिनों में पंचशील सिद्धान्तों की घोषणा की 
थी | उस समय की आवश्यकता को देखते हुये देश भक्तों द्वारा उन्हें अपना जाना अत्यावश्यक 
था । वे पंचशील थे- 4. निर्मयता 2. शारीरिक श्रम 3. अस्वाद 4. सर्व धर्म समभाव 


5. अस्पृश्खता निवारण । 






































































साम्प्रदायिक सदभाव : यद्यपि विश्व के अनेकों धर्मों में धार्मिक कट्टरता के भाव 
पाये जाते हैं परन्तु गीता में भगवान कृष्ण ने सर्व धर्म सम्भाव का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है- 
यो यो यां यां तनु भक्त: श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य तस्या चलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ |। 
स तया श्रद्धया युक्तस्याराधनमीहते । क्‍ 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ू ॥॥* 4. 
अर्थात जो मनुष्य जिस-जिस स्वरूप में देवपूजन करना चाहता है, मैं उस भक्त की 
उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर रखता हूँ | वह भक्त श्रद्धा से उस देवता का पूजन करता 
है और उसका वही फल प्राप्त करता है जिसे मैंने नियत किया है | इतना ही नहीं आगे चलकर. 
इस बात को उन्होनें और स्पष्ट किया है- क्‍ 
. "आम “येध्प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता :। 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्‌ ॥॥” 2. 
. लोक मान्य तिलक लिखते हैं- “जो मनुष्य श्रद्धायुक्त भाव से अन्य देवों के भक्त बनकर 
उपस्तना करते हैं, वे सभी विधिपूर्वक न हों तो भी मेरा ही भजन करते है।“3. 
भगवान श्री कृष्ण के कथन का आशय यही है कि धर्म के विषय में मनुष्य को उदार 
होना चाहिए | किसी धर्म का उसके जन्मदाता के प्रति अवज्ञा भाव प्रदर्शित न करना चाहिए 
क्योंकि ऐसे सभी महापुरुष ईश्वरीय विधान की पूर्ती के लिए जगत में प्रकट होते है। यद्यपि 
उन्हें देश और काल के अनुसार जिस शैली में कार्य करना पड़ता है उसमें वाहय अन्तर अवश्य... 
होता है जिससे अल्पबुद्धि धर्म प्रचारकों में मतभेद होता है। परन्तु ईश्वर उपासना का मार्ग अपने... 
आप में पूरा है। अतः साम्प्रदायिक दुराग्रहों से भरकर सत्य मार्ग से अलग हटकर आपस में... 
वैमनस्य न बढ़ाया जाना ही श्रेयस्कार है। शि आ क्‍ न कम 
.. श्री मद्भगह्वद्‌ गीता में आदेश है कि सभी धर्मो के आचार्यो के प्रति सम्मान का भाव 
रखते हुए इधर-उधर जाते रहना अथवा धर्म परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है | जिस धर्म के 
आचरण करने का आपको अभ्यास हो चुका है उसी का सच्चाई के साथ पालन किया जाय... 
गीता का यह सिद्धान्त कितना ऊँचा और सर्वव्यापी है, विवेवना से सहज ही समझा... 
किसी धर्म की प्रतिष्ठा इसमें नहीं है कि वह दूसरे धर्मों की निन्दा करके उसके । 
उनकी श्रद्धा से विचलित करे वरन्‌ सच्चा धार्मिक वहीं है कि जो प्रत्येक मनुष्य 
चाहे जिस धर्माचार्य के सान्निध्य में रहे, सदैव सच्चाई 
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6)-। आलोच्य काव्यों मे धार्मिक सदभाव की रचनाएँ- 
।. डा0 हरगोविन्द सिंह की कविता “युग-युग से हम खोज रहे हैं” की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- “युग-युग से हम खोज रहे हैं” की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- 
युग-युग से हम खोज रहे है, सुर पुर के भगवान को।. 
क्‍ किन्तु न खोजा अब तक, हमने धरती के इंसान को।. 
खोजे मंदिर-मस्जिद-गिरजे, अनगिनते परमेश्वर सिरजे | 
किन्तु कभी ईमान न खोजा, कभी खेत खलिहान न खोजा, 
दुनियाँ के गेल देखा, नित्य नये सामान को। किन्तु न.देखा अब तक हमने धरती के इंसान को।। 

















2. कवि की एक अन्य रचना “मानव-धर्म” की पंक्तियों देखिए- 
तरह-तरह की दीवारों से घिरा हुआ इंसान है, हृदय सभी का जोड़ सके जो ऐसा धर्म महान है। 
आपस में करते यदि केवल कटुता का संचार है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे सब बेकार है, 
क्‍ अग्नि परीक्षा आज सभी की गूँज रहा आहवान है। हृदय सभी .............. 
2) श्री मती माया वर्मा की कृति “गागर में सागर” के कुछ मुक्तक अवलोकनीय है- 
[- न मानो धर्म, को पर आदमीयत को न झुठलाओ, 
भले मंत अर्ध्य दो लेकिन त्रसित तक नीर पहुँचाओ -।. . 
लुटाओ दीन दुखियो पर सहज आत्मीयता ममता , 
क्‍ यही है धर्म, सच्ची आस्था परमार्थ में लाओ। क्‍ 
|।- सबका मंदिर,सबंकी मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा,हिंदूं मुसलिम सिक्ख ईसाई भारत सबको प्यारा । 
एक एक से मिलकर बनता संघ शक्ति का बल,मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल।] क्‍ 
[|| - धर्म है कब चीज मैँँदिर मस्जिदों की ,न ही चमत्कारी कला जादूगरों की । 
... सदगुणों के रूप में बसता हृदय में, धर्म ही तो है वसीयत ऋषिवरों की ।। 
3श्री चन्द्रवीर सिह की रचना “जन्नत इसे बनाये” कीः पंक्तिया अवलोकनीय है- 
दुनिया बनी है दोजख, जन्नत इसे बनाये। बैकुठ से भी. सुन्दर, धरती को हम सजायें।। 
मजहब के नाम से, ये लडते है भाई भाई, शैतान की है पूजा, भगवान की है; दहाई... 
खे, क्या आग है लगाई, उसको जहर बनाया, जो दिल की है दवाई ते 
;. बंदले, आओ सुधा बहाये।। #>5 दुनिया बनी है 











अब इस जहर के 
कमी है रहते पड़ोस में, पर पहचान तींनही है... 














(हरकत रकसरसन 






















5) श्री बलराम सिंह परिहार की रचना “मानवता का मन्दिर” की पंक्तियाँ दृष्ठव्य है - 
गिरजा गिरे न मस्जिद टूटे वह मन्दिर निर्माण करें । जप क 
प्रतिमा करे प्रतिष्ठित जिसमें मानवता के प्राण भरे ।। 
पिता हिमालय की गोदी से गंगा चली लहर खाती। क्‍ 
सबने स्वागत किया जाहनवी जहाँ जहाँ होकर जाती ।। 
।$ -मुस्लिम, सिक्ख-पारसी का न भेद मन में लाती । 
;$ .... बालक हो अथवा नर नारी बड़े प्रेम से नहल्ाती।। 
हरिद्वार से कलकत्ता तक गंगा जन कल्याण करे। 
बिना किसी दैहिक विभेद के सारे. जग का त्राण करे। गिरजा गिरे न... 55% 5 
: दीपक एक जलाकर रख- दो गिरजा या गुरुद्वारा हों। 
वन हो या पर्वती गुफा हो ऊसर या गलियारा हो ।। 
। जल-जल ज्योति सदा फैलता जहाँ -जहाँ अंधियारा हो। लिप 
..... हम भी वैसे जलें कि जिससे धर-ऑगन उजियारा हो।। . “शंखनाद” पृ । 
0 डा0 आर0 पी0 कर्मयोगी की कविता “इबादत” की पंक्तियाँ देखिए- 
।. खुदा एक नूर है जिससे, रोशन जहाँ सारा। यही तो तेज सविता का, बहाता प्राण की धारा।| 
कोई जिस्म हो इसका, कि काई शक्ल-ओऔ सूरत हो, 
इबादत में जरूरी है नहीं, कि लाजिम उसकी मूरत हो, रा 
“2 प्रतिमा तक सीमित ,नहीं ईश्वर ब्रम्ह विराट कम 
जड़-चेतन में रम रहा, कहाँ खोजते बाट।|। ' ज्ञान रश्मि” पृ0 46 
भी शचीन्द्र भटनागर के “ईश्वर की खोज” विषयक वर की खोज” विषयक शीर्षक र _से एक गीत की पक्तियाँ देखिए- 
गिरजे की घंटियाँ यही कहती, स्वर यही अजान को, क्‍ द 
.. ईश्वर का आवास रहा है, हृदय दुखी इंसान -का। 
गौड़ खुदा या राम नाम के. लिए लड़े बिन बात मे, 
क्‍ किये, भरे रहे हम सदा 'जजबात आज पक रा 
का। ईश्वर का आवास रहा है मय 
हैं वह जिसमें सज्जनता सद्ृव्यवहार 




















काम न अच्छे 


[रूवाणी गीता वेद पुराण का। 





















न मी मल 













प्रमुख कवियों ने मानवता वादी दृष्टिकौण अपनाया है; यथा - 
'सुन्दर हैं विहंग, सुमन सुन्दर, मानव तुम सबसे सुन्दरतम्‌ ।।- पन्‍्त 
श्रीमती विद्यावती मिश्र के गीत में मानवता बादी दृष्टिकोण दष्टव्य हैं - 
।.... पट बन्द हों ऐश्वर्यता के अब सदा को आज से, 
| .. भगवान अब बाहर न होगा लोक और समाज से, 
देवत्व का ही नाम होगा मनुजता! इंसाफ मेरा देवता || - युग वीणा पृ0 28 
“बी सबसे अधिक महान, द मनुज ही सबसे अधिक महान। 
क्‍ इसको ही पूजो आराधो, छोड़ो सभी इसी को साधो 
< युग-युग से सिखलाते यह ही गीता, वेद, पुराण। मनुज सबसे अधिक महान ................ 
3. एक अन्य रचना 'सर्वोदिय का करती है आहवान' की पंक्तियाँ देखिए - द क्‍ 
धर्म-जाति के अन्तर से हैं मुक्त नवीन समाज, गानव की दुनियाँ में केवल मानवता का राज,.... 
यहाँ नियम केवल ममता का ,समता स्वयं विधान,बहुजन हित के संरक्षक हैं , ज्ञान और विज्ञान 
बँधा हुआ परिवार सूत्र से प्रतिप्राणी निर्वेद , सिंधु -सतह में लय हीत हैं सारे मंद विभेद|। 
0) श्री गोपाल दास नीरज की कविता का अर्थ भी मनुष्य है और इति भी मनुष्य है। वही उनके निकट 
मानवता की सबसे बड़ा प्रमाण है इसलिए मानव के प्रति ही उनकी कविता का शीर्ष गीत बन गया है- 
“पर वही अपराध मैं हर वार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ।' 
0 वीरेश्वर उपाध्याय- ३ क्‍ 









शशि लए ए टी ल डननननना 


मनुष्य और मनुष्य के बीच की किसी दीवार, किसी पर्दे को कवि सह नहीं सकता । कवि धर्म-कर्म 











जाति-पाति विधि निषेधों से परे सिर्फ मानव प्रेम का गायक है- के ही 
आज युग ने हमें है पुकारा, पीर रोते हुओं की मिटाएँ 8. 
ओं को, रास्ता नेक सच्चा दिखाएँ। 







... दुख भ्रम में भटकते हुओं 
. यूँ पढ़ो शास्त्र या गीता गाओ, लेके कुरान हाथों में आओ, 
ग्रंथ साहब नु मत्था टिकाओ, या कि वाईबिल को दिल से लगाओ |. 
ईश्वर के भक्तो-बन के इसां ओ अल्लाह के क्‍न्‍दो....ः न्‍ लि हे क्‍ | 
शियों का गुलशन खिलाएँ | आज युग ने हमें पुकारा ............ः 
पक क्‍ हर मे व आय 











बनके इंसा 













































2 श्री मंजुल मंयक की एक अन्य रचना अवलोकनीय है- 
गाते हैं अम्बर के तारे , धरती की कंकड़िया रे 
आपस में जंजीर न खीचों टूट न जाये कड़िया रे | #फऋ 
कोई जीता छालें खाकर , कोई खाकर पत्तियाँ , 
क्‍ ..... भारत माँ के लाल छिपाये अपनी अपनी खत्तियाँ 
बुझते गये अगर कुल दीपक , बढ़ती गई विपत्तियाँ , 
क्या होगी फिर गॉव-गॉव जाकर बिजली की बत््तियाँ 
ओ आजादी के दीवानों , कुछ तो सोचों कुछ तो मानो 
आजादी के हाथों में अब पड़े न फिर हथकड़ियाँ रे !!आपस में जंजीर ...... 
(2) डा0 रामस्वरूप खरे की कविता ' नीर भरे बादल कब गरजे ? ' की पंक्तियाँ देखिए- 
सब गिरजाघर मन्दिर मस्जिद आज लगाते नारा , हम भारत के ,भारत सबका , है प्राणों से प्यारा !! 
देख हमारी प्रगति जले तुम , कैसा जाल पसारा पर न ज्ञात , 
यह शान्ति-गगन पर , चमक रहा ध्रुवतारा !! 
नीर भरे बादल कब ग़रजे ? मत ऐसे धबराओ ! 
हमें पता ध्यानस्थ श्वेत बक ! अब मत घात लगाओ। - “नये युगका अभिनव निर्माण” पृ 9. 
५3) श्री राम कमार भारतीय की रचना ' युग निर्माण का मन्दिर * की 

















कम ने ० 


मन्दिर समझो मस्जिद समझो गिरजा समझो या गुरुद्वारा ' 

यह युग निर्माण का मन्दिर है आता है यहाँ हर मतवाला !! ##% 

हिन्दू मुसलिम सिक्ख ईसाई सब एक डोर में बँधे यहाँ 

यहाँ ऊँच नीच का भेद नहीं सबका है बराबर मान यहाँ 

यह विश्व प्रेम का मन्दिर है , हर जन यहाँ सबको है प्यारा ' 

यह युग निर्माण का मन्दिर है ............... रा 

हि यहाँ वेद पुराण कुरान बाईबिल पर चचयि होती है ' 
हर देश प्रदेश की भाषाएँ इस मंच पर मुखरित होती है 0 
यह सर्व धर्म का महामंत्र हर धर्म यहा सबको प्यारा | यह युग निर्माण का मन्दिर है... | 


फ 










बहुत कुछ जानना. 
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. इतना सब होते हुए भी यदि अपने सम्बन्ध में अभीष्ट -ज्ञान. प्राप्त न किया ता सका तो समझना चाहिए 

कि संसार से सम्बन्धित सुविस्तृत ज्ञान अपूर्ण और अप्रेंग रह गया । ० क्‍ 
आचार्य शर्मा के कथनानुसार-“अपने सम्बन्ध में जानकरी प्राप्त करने का तात्पर्य है- आत्म 

। ज्ञान/ मोटी जानकारी तो अपने सम्बन्ध में सभी को होती है । नाम, पता, वंश, स्वास्थ्य ह शिक्षा ,धन, 
। परिवार , पद आदि के सम्बन्ध में पूँछने पर कोई व्यक्ति आसानी से अपना परिचय दे सकता है , पर यह 
रा तो बहिरंग परिचय हुआ , भौतिक जानकरी रही । आत्म ज्ञान का तात्पर्य इससे गहरा है । अपनी सत्ता _ 
का तात्विक स्वरूप , जीवन का लक्ष्य , अंतःचेतना की गरिमा , इच्छा और संकल्प शक्ति का महत्व , 
आदतों एवं आस्थाओं की प्रतिकिया आदि कितनी ही जानकारियाँ ऐसी हैं , जिन्हें यदि ठीक तरह .. 

क्‍ हृदयंगम न किया जाये तो व्यक्तित्व का विकास सम्भव न हो सकेगा एवं प्रस्तुत समस्याओं का हल न 

।|॒ निकाला जा सकेगा |” । द द द कक हक 

. विचारों के आधार पर क्रिया कलाप की दिशा बनती है। दोनों के समन्वय से अभ्यास का 

स्वभाव बन जाता है । मन के रूझान को '"स्वभाव” कहते है , और शरीर के अभ्यास को “आदत कहते 
हैं। स्वभाव और आदतों का नाम ही व्यक्तित्व है। विचारणाओं की असंख्य धारायें इस संसार में बिखरी 
पड़ी है | वे एक दूसरे से सर्वथा भिन्‍न स्तर की हैं | उनमें से किन्हें अपनाया जाये और किन्हें दूर रखा. 
जाये , यह निर्णय करना आस्थाओं का काम है । मूल मान्यताएँ इन्हीं को कहते हैं | हमें क्या बनना 
है? क्‍या करना है ? क्‍या प्रिय है? क्या अप्रिय है? जैसे महत्व पूर्ण निर्णय आस्थओं के क्षेत्र में ही किये 
जाते है । बुद्धि इन निर्णयों का सहज समर्थन करने लगती है । उसका काम आस्थओं के पक्ष में तर्क, 
प्रमाण , उदाहरण आदि एकत्र करके कुशल वकील की तरह अपने ग्राहक का केस तैयार करना होता है. 





















बुद्धि के निर्णय स्वतंत्र नहीं होते , उनके पीछे संचित आस्थाओं के साथ पूरा पूरा पक्षपात जुड़ा रहता. क्‍ 
ल्‍॥ निश्पक्ष चिन्तन कर सकने वाला तत्व दर्श-विवेकवान तो कोई विरला ही होता है।....रः | 






.... हमें क्‍या बनना है, क्या प्राप्त करना हैः ? यह निष्कर्ष आस्थाएँ ही प्रस्तुत कंरती हैं। इस 
. निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए पहले मस्तिष्कीय शक्तियाँ आगे आती हैं। इसके बाद शरीर की हे 
दिशा में चल पड़ती हैं। मन स्वच्छा चारी नहीं है और बुद्धि में स्वतंत्र निर्णय की क्षमता... 
का गुलाम बनकर रहना पड़ता है।. क्‍ सबको समान वस्तुएँ या समान परिस्थतिर्या गिय 
गी अभिरूचियों में जमीन आसमान जैसा अन्तर पाया जाता है। एक को जो 
को ढालने औः 


भा सके 










हलचलें भी 
| उन्हें आस्थाओं 







































आचार्य शर्मा के अनुसार मनुष्य की इसी प्रकार तीन गतियाँ होती हैं गलकर परमार्थ 
प्रयोजनों में सलग्न हो अनेकों के काम आयें, स्वयं यशस्वी जीवन जिये और अनकों को ऊपर उठायें | 
दूसरी गति है अपने शरीर एवं परिवार की परिधि में आबद्ध हो पेट प्रजनन तक की समस्याओं की पूर्ति 
उलझा रहे, पशु स्तर की जिंदगी बितायें और घिनौनी स्थिति को प्राप्त हों। तीसरी गति है | संकीणर्ता 
एवं स्वार्थ परता ,जिससे न ही स्वार्थ ही सघता है न परमार्थ अतिकृपण स्वार्थ बुद्धि वाले ऐसे व्याक्ति 
अन्ततः सबसे हीन योनि को प्राप्त होते है।” 
मानव जीवन की सार्थकता उपलब्ध क्षमता की तारीफ तभी है, जब वह प्रथम गति को 
वरण कर देव मानव बनने का प्रयास करे। गलकर पुष्पित-पललवित हो अनेकों को समन्मार्गगामी बनाये। 
रास्ते तीनों ही खुले है। जो चाहे, अपनाकर अपनी गति को प्राप्त कर सकता है। नित्य दैनन्दिन व्हार॒... 
मे यही तो हम देखते भी हैं। क्‍ 
नीतिमत्ता :- धर्म कसी प्रथा , प्रचलन , कर्मकाण्ड या पूजा विधान को नहीं कहते, वरन वह एक ऐसा 



































राजमार्ग है। जिस पर चलने वालों को बायीं ओर रहना और बिना टकराये चलना पड़ता है | नीतिवान..... 






ही धर्मात्मा है । धर्म और सहकार की एकात्मकता पर ही समाज का ढौच खड़ा है । नीति मर्यादाओं 

का पालन ही धार्मिकता हैं जहाँ भी इनकी अपेक्षा होगी, मनमर्जी बरती जायेगी , अराजकता फैलेगी और 

समाज संचरना का ढॉचा ही बिखर जायेगा। अध्यात्म अनुशासन का तकाज़ा व्यक्ति को इसी. दृष्टि से 

नीति नियमों के सम्बन्ध में रहने हेतु बाधित करता है 

न आनन्दानुभूति :- वस्ततु: यह आनन्द अध्यात्म वेत्ताओं की दृष्टि में उस पूर्णता का पर्याय है, जिनकी... हा 
प्राप्ति की, पुरूषार्थ साधना हेतु ऋषि मनीषियों ने गहन मन्थन किया है एवं उसे योग की चरम उपलब्धि 

। घोषित किया है | उपनिषद्कारों के अनुसार - ज्ञान, भक्ति एवं कर्म योग की सभी धारायें चाहे 

वह किसी वाद का सर्मथन क्यो न करती हों , अन्ततः आन॒न्दवाद ही है | इसी कारण मुण्डकोपनिषद में 
विद्वान ऋषि कहते 'तद्विज्ञाने न परिपश्यन्ति धीरा , आनन्द रूपमर्भूतम्‌ यद्विभाति ।* अर्थात- ज्ञानी 

विज्ञान से अपने अन्तर में स्थित उस आनन्द रुपी ब्रम्ह का दर्शन कर लेते हैं एवं ज्ञानियों में भी परम ज्ञानी... 
है , चाहे उसकी अनुभूति के रूप भिन्‍न-भि 



















मतानुसार -साधना 

















ऋषि-मनीषी इसलिए बार-बार कहते आये हैं- अपने को जानो , अपने आप को पहचानो , देखो 
और सुनने का प्रयास करो | भवार्थ यही है कि अपने अन्दर क्‍या है , हमसे अच्छा कौन जान सकता है? 


दूसरों के दोष देखना सरल हैं, अपने दोष देख पाना सबसे कठिन है । जो ऐसा आत्मपरिष्कार कर 


लेता है- ऐसा आत्म विजेता ही विश्व विजेता कहलाता है । हे क्‍ 

धर्म न तो अवैज्ञानिक है और न अनुपोगी :- आचार्य शर्मा के मतानुसार धर्म की आधार 
शिला अति सुदृढ़ है । धार्मिकता का अवलम्बन लेकर कोई घाटे में नही रहता वरन्‌ सर्वांगीण प्रगति का 
पथ ही प्रसस्त करता है | धार्मिक मान्यतायें न तो अवैज्ञानिक हैं, और न ही काल्पनिक । किन्हीं 
साम्प्रदायिक रीति-रवाजों अथवा कथा किंवदन्तियों को धर्म का परिवर्तन शील कलेवर कहा जाता है । 





उसमें सुधार और परिष्कार होता रहता है | धर्म की मूल आत्मा द्वारा उच्च मानवीय सदगूणों का प्रतिपादन 





होना सनातन एवं शाश्वत है | धर्म का तात्पर्य है- सदाचारण , सज्जनता , संयम , न्याय करूणा 
सेवा | मानव प्रकृति में इन सनातन तत्वों को समाविष्ट बनाये रखने के लिए धर्म-मान्यताओं को मजबूती 
से पकड़े रहना पड़ता है | क्‍ 

 जीवो ब्रम्हैव नापर: :- मानव शरीर इस निखिल ब्रम्हाण्ड का छोटा स्वरूप है। इस काया को 
व्यापक प्रकृति की अनुकृति कहा गया है। विराट का वैभव इस पिण्ड के अंतर्गत बीज के रूप में 





प्रसुप्त स्थिति मे विद्यमान है | कषाय-कल्यषों का आवरण चढ़ जाने से उसे नर पशु की तरह जीवन 
यापन करना पड़ता है । यदि संयम और निग्रह के आधार पर इसे प्रखर और पवित्र बनाया जा सके ,. 


तो इसी को ऋषि-सिद्धियों से ओत प्रोत किया जा सकता है । कोयला ही हीरा होता है । पारे से 
मकरध्वज बनता है। यह अपने आप को तपाने का -तपश्चर्या का चमत्कार है |... 


. आचार्य शर्मा के मतानुसार- “जीवात्मा परमात्मा का अंशधर ज्येष्ठ पुत्र , युवराज है | संकीणर्ता 
के भव-बन्धनों से छूटकर वह “आत्मवत्‌ सर्व भूतेषु” की मान्यता परिपुष्ट कर सके , वसुधैव कुटुम्बकम 
की भावना परिक्क कर सके , तो जीवन में स्वर्ग और मुक्ति का रसास्वादन कर सकता है | जीव को 


ब्रह की समस्त विभूतियाँ हस्तगत करने का सुयोग मिल जाता है।” 4 
बड़पपन की सही कसौटी :- आचार्य शर्मा के क्‍ 
और अनुशासित बना सका , वह उतना ही महान है। धर्म चिन्हों या प्रचलनों से कोई धर्मात्मा नहीं 
























बनता । जिसने आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा जिस सीमा तक परिपक्व की है, वस्तुतः उसी का बड़प्पन 
सफल और सराहनीय ह ह गा का 
के मतानुसार ईश्वर का निवास किसी एक स्थान 





आराधना के 


$ मतानुसार जो अपने को जितना संयत, सज्जन 












































































लम्बी दूरी पार करते , सृष्टि के सौन्दर्य का दर्शन करते है। आचार्य शर्मा कहते है- “आश्चर्य है कि लोग 
अपनी क्षमता और बुद्धिमत्ता का प्रयोग पतन के गर्त में गिरने के लिए करते हैं। यह तो अनायास सभी 
हो सकता है। ढेला फेंकने पर नीचे गिरता है और बहाया हुआ पानी नीचे की दिशा को पकड़ लेता है। 
दूरदर्श्ता इसमें है कि ऊँचा उठने की बात सोची और वैसी योजना बनायी जाये | जिनके कदम इस दिशा 
बढ़ते हैं वे नरपशु न रहकर महामानव बनते हैं हे के 
प्रार्थना करें, याचना नहीं :- आचार्य शर्मा के मतानुसार भगवान से प्रार्थना कीजिये, याचना नहीं 
प्रार्थना कीजिये कि आपका प्रसुप्त आत्मबल जाग्रत हो चले । प्रकाश का दीपक जो विद्यमान है वह 
टिमटिमाये नहीं वरन्‌ रास्ता दिखाने की स्थिति में बना रहे | मेरा आत्म बल मुझे धोखा न दे। प्रार्थना 
कीजिये कि हम हताश न हों , लड़ने की सामर्थ्य को पत्थर पर घिसकर धार रखते रहें । योद्धा बनने 
की प्रार्थना करनी है , भिक्षुक बनने की याचना नहीं , जब अपना भिक्षुक मन गिडगिड़ाये तो उसे दुत्कार क्‍ 
देने की प्रार्थाा भी भगवान से करते रहें।' क्‍ ध 
आत्म-देव को साधें -- परोक्ष देवता अगणित हैं और उनकी साधना उपासना के महात्म्य तथा वि८् 
गन भी बहुतेरे हैं | किन्तु इतने पर भी यह निश्चत नहीं कि वे वे अभीष्ट अनुग्रह करेंगे ही -इच्छित 
वरदान देंगे ही। यह भी हो सकता है क निराशा हाथ लगे | आचार्य शर्मा के मतानुसार - 
'इस बुद्धि वादी युग से देव मान्यता के सम्बन्ध में सन्देह भी प्रकट किया जाता है। यहाँ तक 
अंविश्वास एवं उपहास भरी चर्चाएं भी होती है। ऐसी दशा में हमें सार्वजनीन देवता का आश्रय लेना चाहिए 
जो साम्प्रदाय अन्धविश्वासों से ऊपर उठा एवं सर्वमान्य हो। साथ ही जिसके अनुग्रह और वरदान के 
सम्बन्ध में उँगली उठे | ऐसा देवता एक है और वह है-“आत्मदेव”| अपना सुसंस्कृत आपा एवं परिष् त् रा 
व्यक्तित्व | इसका आश्रय रहने पर कोई न आभावग्रस्त रह सकता है और न निराश तिरस्कत | आत्मदेव 
की सत्ता सबके भीतर समान रूप से रहते हुए भी उसे उत्कृष्ट बनाने के लिये निरन्तर अभ्यास की 
आवश्यकता होती है। अपने चिन्तन चरित्र , और व्यवहार को ऊँचे स्तर का बनाने के लिये आत्म विकास 
का आश्रय लेना पड़ता है। यही है सुनिश्चित फलदायिनी आत्म देव की साधना ।[” या 
अय॑ निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम :- विकसित व्यक्तित्व की एक ही पहचान है- उच्च चरित्र 
| आचार्य शर्मा के मतानुसार चरित्र क्‍या है - सद्‌गुणों का समुच्चय | 





























है। बीज का 'सक्षम होना ही पर्याप्त नहीं , उसके लिये उपयुक्त भूमि, खाद ,सिंचाई और रखवाली की 
भी जरूरत पड़ती है। यह साधन न मिले तो बोने वाले की आकॉक्षा एवं बीज की सामर्थता का उपयुक्त _ 
प्रतिफल उपलब्ध न हो सकेगा। आचार्य शर्मा आत्म चिन्तन हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर संकेत 
करते है- क्‍ क्‍ ः जि 

।) समय जैसी जीवन की बहुमूल्य विधि का ठीक प्रकार सदुपयोग करते है या नहीं ? आलस्य और प्ाद . 
में उसकी बरबादी तो नहीं होती ? क्‍ क्‍ क्‍ 

2) जीवन लक्ष्य की प्रष्ति का हमें ध्यान है या नहीं ? शरीर सज्जा में ही इस अमूल्य अवसर को नष्ट 
तो नहीं कर रहे ? देश ,धर्मसमाज और संस्कृति की सेवा के पुनीत कर्त्तव्य की उपेक्षा तो नहीं करते ? 

3) अपनी विचार धारा और गतिविधियों को हमने अंधानुकरण के आधार पर बनाया है या विवेक , 


( 


दूरदर्शिता एवं आदर्शवादिता के अनुसार उनका निर्धारण किया है ? 
(४) मनोविकारों एवं कुसंस्कारों के शमन करने के लिये हम संघर्षशील रहते है या नहीं ? छोटे-छोटे 
कारणों को लेकर हम अपनी मानसिक शान्ति से हाथ धौ बैठने और प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध करने. 
भूल तो नहीं करते । आर का 
5) कटुभाषण , छिन्द्रान्वेषण एवं अशुभ, कल्पनायें करते रहने की आदतें छोड़कर सदा संतुष्ट ,. 
प्रयत्तनशील एवं हँसमुख रहने की आदत हम डाल रहे हैं या नहीं ? मे हब 
6) शरीर , वस्त्र , घर तथा वस्तुओं को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने का अभ्यास आरम्भ किया है या. का । 


नहीं? श्रम से घृणा तो नहीं करते ? 
7) परिवार को सुसंस्कारी बनाने के लिए आवश्यक ध्यान एवं समय लगाते हैं या नहीं ? ..ः 
8) आहार सात्विकता प्रधान होता है न ? चटोरेपन की आदत छोड़ी जा रही है न ? सप्ताह में एक ः 
समय उपवास , जल्दी सोना , जल्दी उठना , आवश्यक ब्रहम्चर्य का नियम पालते है या नहीं रा हे 
9) ईश्वर उपासना , आत्म चिंतन एवं स्वाध्याय को अपने नित्य नियम में स्थान दे रखा है या नहीं 
0) आमदनी से अधिक खर्च तो नहीं करते ? काई दुर्व्यसन तो नहीं ? . बचत करते हैं न? ” 
. महत्तर चेतना के प्रति पूर्ण आत्म समर्पण :- आचार्य शर्मा के मतानुसार मनुष्य अपने कर्त्तव्यों 
. का पालन करते हुए भी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यदि कर्म को निष्ठा के साथ और सच्चे 
5 पी हे पूरा को ओर ले जा के 





समर्पण की भावना से अनासक्त रहते हुए हम कर्म करें और तब जो कुछ हमें प्राप्त हो, उसी में 
सनतेष करें तथा वह भी छिन जाये तो कोई क्षोभ या ग्लानि न हो तो हम गृहस्थ रहते हुए भी नित्य 
संन्यासी ही हैं। ही 
ज्ञान सदा पूर्ण और विशुद्ध है | वह किसी कर्म का फल नहीं है। एम सनातन उपलब्धि 
। है जिसमें कोई परिवर्तन नही होता , वह किसी क्षणिक कर्म का परिणाम नहीं है परन्तु कर्म ज्ञान के लिये 
मनुष्य को तैयार करता है। शंकराचार्य ने कहा है-'मुक्ति ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है , परन्तु ज्ञान हृदय 
को पवित्र किये बिना उत्पन्न नहीं हो सकता | अतः हृदय की शुद्धि के लिये मनुष्य को श्रुतियों और 
स्मृतियों द्वारा विहित वाणी मन तथा शरीर के सब कर्म करने चाहिए और उन्हें परमात्मा को समर्पित कर 
देने चाहिए। इस प्रकार की भावना से किया गया कर्म यज्ञ बन जाता है। यज्ञ का अर्थ है- परमात्मा के 
निमित्त पवित्र बनना। यह वचन नहीं स्वतः: स्फूर्त आत्मदान है, एक ऐसी महत्तर चेतना के प्रति आत्म 
समर्पण जिसकी सीमा हम स्वयं है। इस प्रकार के आत्म समर्पण द्वारा मन मलीनताओं से शुद्ध हो जाता 
है और भगवान की शक्ति तथा ज्ञान में भागीदार बन जाता है। और यही नहीं तब भगवान हमारा स्वयं 
मार्गदीन करने लगते हैं। के 
आलोच्यकाव्य में आत्मचिंतन विषयक रचनाएँ- 
मंगल विजय ” विजय वर्गीय 
| अपने पन से , संवारे इसको , रोज सेवा से , साधना से बुहारें इसको 


क्षमा , करूणा , दया , का भाव उभारा जाये ||जन्म मानव का मिला है ........ 
।।।  सम्पदाय हैं ,अनेक प्रेम भाव एक हो , भाषायें हैं अनेक , आत्मभाव एक हो क्‍ 
|ए राग , द्वेष , दंभ की आओ ! वर्जना करें !! संत , संस्कृति , ज्ञान काई एक ही थाती नहीं 
क्‍ ... अन्यथा सुर संस्कृति / विश्व संस्कृति “ हो पाती नहीं . अदा 
(५) सबसे अधिक जरूरी होता है अपना निर्माण [क्योंकि स्वयं से लड़ते रहना, काम नहीं आसान !! 
अपने ऊपर अपने हाथों करनी होती चोट , बन कठोर खुद ही निकालनी पड़ती अपनी खोट । 
सबसे अधिक ....... 





संचालित सब किया कलापों को बस करे विवेक |! 
बिखरी सब शक्तियाँ जुटाओं लक्ष्य बनाओ एक , नए युग का कर लो अभिषेक !! 
9) डा0 त्रिलोकीनाथ ब्रजबाल - ड क्‍ 
' इंदु एक बिन्दु दो ” में कवि का चिन्तक रूप दार्शनिकता के धरातल पर उतर आया है। अपनी 
* आत्म परिचय “ शीर्षक कविता में कवि कहता है"... परम 
_"कालिमा अतीत की , मानस पर गहरी है । वर्तमान का विषाद , चिन्तन पर प्रहरी है । 
भावी निज सपनों पर , धूमिल शशि छाया है ! श्वासों की गंध परी , माटी की काया है 
किस पर विश्वास करूँ , सब कुछ क्षण भंगुर | शीशे की कंदुक पर एक बूँद ठहरी है !' 
|। कवि के चिन्तन प्रधान काव्य संग्रह “ अपरिभाषित सत्यांश “ में कवि ने जीवन के सूक्ष्म विषय की 
विवेचना इस प्रकार की है- 
में अभी अतृप्ति हूँ , तुम्हारी अतृप्ति पुरातन है , फिर नूतन क्‍या है 
सत्याभाष, तुम चारों ही जाओगे 2 नहीं हम पॉँच है। पॉचवॉँ कौन है है 
वह है जो तुम्हारे पास है। मेरे पास , कहाँ , यही तो भूल है तुम्हारी ,. 
क्‍या , अपने साथी को पहचाना नहीं , इसकी सदा अपेक्षा जो की है ,. 
क्‍ मैंने अपेक्षा की है। हाँ, यह देखों | यह है आत्मा, आत्मा , तुम्हारे अस्तिव का बोध | 
हक __श्री रामकमार भारतीय की रचना 'मनुज भगवान जब् 'रामकमार भारतीय की रचना 'मनज भगवान जब होगा 'की पंक्तियाँ दर + मा 
नहीं दिन दूर है अब वह ,मनुज भगवान जब होगा [नए इंसान का -युग का नया निर्माण अब होगा । । 
जगेगी जब हृदय में , आदमी के विश्व की ममता। सुरों का सिर झुकादेगी, हमारी यह नई जनता ॥। 


नये निर्माण का पत्थर, बनेगा प्रेम मानव का | करेगा स्वर्ग भी क्या फिर , हमारे विश्व की समता. 


मनुज के आत्म गौरव का , पुनः उत्थान जब होगा। नहीं दिन दूर है... 


5) श्री मती विद्यावती मिश्र-: की रचना “यह तन है साधन है साध्य नहीं" की रचना दृष्टव्य है- 
5 ४7 यह तन साधन है साध्य नहीं | -. 2 3 7 की ड 
. इससे तुम पावन कर्मकरो,इससे नित ,अनुपम धर्म करो,यह तो मन्दिर की देहरी है, 


+॥ यह तन साधन है साध्य नहीं 





















नि अल 


एक को कर दो आज अनेक , व्यष्टि की हो समष्टि में टेक | तार निष्ठा के रहें अटूट। मनोबल ... 


मु 





'शंखनाद * पृ0 24: 
(7) सुश्री वीणापाणि की रचना” इंसान बनकर जी' की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं-- 


एक दिन ही जी मगर इंसान बनकर जी, एक दिन ही जी जगत की शान बनकर जी। उऊऊ 


जे 


एक छोटी नाव,उसके ही सहारे पार जाना | हो भले तूफान राही सोचनामत जूझ जाना । 
कष्ट सहकर भी स्वयं इस विश्व का उपकार करजा,छोड़ जा पद चिन्ह अपने तीर्थ नव निर्माण कर जा।। 





एक दिन ही जी मगर वरदान बनकर जी | एक दिन ही जी हा 
चमक बिजली सी गगन में, जब कभी छायें घटायें | बन अडिग चट्टान ! तुझसे ऑघियाँ जब जूझ जाएँ 
कुछ नहीं कठिनाइयाँ , विश्वास की ज्वाला जला ले, युग नया निर्माण करने की अटल सौगंध खाले।। 
एक दिन ही जी सफल अभियान बनकर जी | एक दिन ही जी .... शौर्य-साधना * पृ0 43 
(6) श्री नरेन्द्र चंचल की रचना 'अपने को अनुशासन. में बॉधो' की पंक्तियाँ दृष्टव्य है-: 
पत्थर मत मारो इस दर्पण को तुम | अपने को बाँधों अनुशासन में तुम | 
यह समय नहीं है भूल भुलावे का, सुख की मरीचिका , दुःख के दावे का। 
नारे उछाल कर देश नहीं बनता, थक चुकी व्यर्थ हड़तालों से जनता ।। क्‍ 
उजले-उजले संकल्प करो मन में | आगत भविष्य के आकर्षण हो तुम ।अपने को बॉधों हा 
सुख की बॉटो तो दुःख की उमर घटे , हंसते गाते यह जीवन पथ करे | क्‍ कं 
यह देश गलत गतिविधि से ऊबा है , झुलसा हिंसा में , जल में डूबा है । | 
मिलकर कुछ ऐसे सघन प्रयास करो [तुतली पीढ़ी कें संवर्धन में तुम |अपने को बॉधो .. 
मे (श्री शचीन्द्र भटनागर की कविता 'जन-जन में अपनापन फैलाकर देखें' की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- 




















(लक | कते स्‍मन्‍न्‍ननओ अभिन्न “6 न लल्‍ननी लिन नननननीक नमन भीनननानन ८... अन्न 


जन-जन में अपनापन फैलाकर देखें 





'ैनननीनिगिटन चने पननिर फननन-का+सणेप तनमन नल नन मनन न 








, यही विश्व आनन्द कोष बन जायेगा [-_ मजा 2 

. अपनापन जिसमें हो वह प्रिय लगता है, हंर कुरूप चॉदनी नहाया लगता है, पट 
.. पर अपनेपन के अभाव में जीवन क्‍ में , अपना भी तो बहुत पराया लगता है, 
आत्मीय भावना को जोड़े , | द 









हम सबसे आठ 





रुढ़िवादी प्रथाये न रोकें हमे , मूढ-सी मान्यताएँ न टोकें हमें 
सर्वदा हम सही मार्ग पर ही चलें, दुर्गुणों के लिए माँ ! अनासाक्ति दो | जन्दगी भर निरन्तर... 
हर समय हम किसी की भलाई करें , जिन्दगी में न कोई बुराई करें | 
विश्व के वास्‍्ते बीज से हम गलें , माँ ! हमें वह समर्पित सहन शक्ति दो | जिन्दगी भर निरन्तर... 
श्री बाबूलाल जैन 'जलज' का गीत “मन मरिंदर का उजाला “की पंक्तियाँ में कावि काभाव है कि- का उजाला “की पंक्तियाँ में कावि काभाव है कि- 
अन्तरात्मा से जिस दिन सत्य का गीत फूट पड़ेगा उस दिन मानव की महानता का कीर्तिमान बन जायेगा। 
अगर हम अपने हृदय में ईमान का एक दीपक जलालें तो अज्ञान-अन्धकार दूर होते देर न लगेगी - 
'रहे न नाम निशान धरा पर , अंधकार -अज्ञान का | अगर जलले मन-मन्दिर में , एक दीप ईमान का || 
भ्रम का कुओँ खोदते रहते , चमत्कार के अभ्यासी, अन्तर्मन का मैल छुड़ाने जाते है कावा-काशी । 
धर्म-कर्म से टूटा मानव , लेता शरण अंधेरे की , पास न पाती दुर्बल आत्मा, स्वर्णिम किरण सवेरे की । 
नई चेतना से भर जाए, कुंठित मन इंसान का || अगर जला लें मन मन्दिर में ........ 
जिस दिन फूटेगा भीतर से, एक गीत सच्चाई का , बन जावेगा कीर्तिमान ,नव-भानव की ऊँचाई का । 
कठिन प्रश्न हल हो जायेगा, भूख-प्यास बीमारी का , बीज न बोयेगा जब कोई , छल प्रपंच मक्कारी का 
भाग्य सितारा चमक उठेगा, नव युग के निर्माण का -।। अगर जलालें ......... क्‍ 
(॥) श्री बलराम सिंह परिहार अपनी कविता “ गीत गाते चलो ' में प्रेरित करते हैं - 


नशा तभयणण क्‍पभन्‍तल-डजडी जज जात ताजे +ौ+ 


यह समय आलस्य की गोद में सोने का नहीं है और पापों की कीचड़ में फेंसे रहने का भी नहीं है । 
कर्म के पवित्र जल से स्नान करते चलने और प्रगति पथ पर पग बढ़ाने का समय है- 
गीत गाते चलो गुनगुनाते चलो | तुम प्रगति पथ पर पग बढ़ाते चलो || 


के 


छा रहा है धरा पर ऑँधेरा बहुत , दूर दिखता अभी है सवेरा बहुत । 


ज्ञान के पुण्य दीपक जलाते चलो। गीत गाते चलो ......... 

..._ बैर करना किसी से बुरी बात है, कोध तो आत्मघाती महा पाप है। 
ग अ को हंसाते चलो | गीत गाते चल्लो .......... 

. सोरहे घोर आलस्य के अंक में , क्यों पड़े हो फंसे पाप के पंक में । 


० आत्म चिन्तनः ” पृ 44: 


० चलो 



































मंदिर सब युग धर्म निभायें, जन-जागृति की ज्योति जगायें। 
सच्चा धर्म सिखाओ प्रभुजी, हमको राह दिखाओ प्रभुजी “| “आत्म चितन* पृ 4॥ 
।3) श्री डा0 हरगोविन्द सिंह की कविता ' अरे बावले ' की पंक्तियाँ देखिए- 
। अरे बावले तू अपने ही मद में बैठा चूर है। 
इसीलिए तो परमेश्वर वह तुझसे कोसो दूर है |. % 5 5 
सींच रहे ईश्वर की बगिया , जो अपने अ्म-नीर से , क्‍ 


कभी न तेरा हृदय पसीजा उनकी गहरी पीट से, . 
विषय-वासना में ही फँकी तूने जीवन-भूर है। इसीलिए तो परमेश्वर वह ............ 
उसे न वश मेंकर सकता तूँ , सोने के भण्डार से, वह तो बिना मोल बिकता है, _सदाचार से प्यार से, 
जुड़ा न अब तक सीधा नाता कोई कभी जरूर है | इसीलिए तो परमेश्वर वह ..... 
ऊर्ध्व गति - क्‍ 
" आदमी में खामियों है-यह सभी को ज्ञात है, कह दिया विज्ञान ने -यह बन्दरों 'की जात है... 
किन्तु जब भी पंक से ऊपर उठा कोई कमल -कह उठा कवि का हृदय -क्या बात है। क्या बात ।' बा 
अधोगति 
* आदमी पीयूष के गुण गा रहा है, किन्तु चुपके से जहर ही खा रहा है ; 
खूब पंचामृत पिलाओ प्रवचनों का - केण्ठ से नीचे कहीं पर जा रहा है ? * हक 
44) डा0 रामस्वरूप खरे का गीत “राही जाना पथ मत भूल “ की पंक्तियाँ देखिए - हे ० 


कम जभ- 


चहुँदेशि छाये जग अंधियारा , गरजे धन बरसे जल धारा। 











धीरज से ले 'काम अभय तू , निज साहस मत भूल || राही जाना पथ मत भूल || 
परहित शिव-सा विष पी जाना , स्वार्थ-सुधा को हँस ठुकराना क्‍ 











...:ःप्रेम शान्ति समता के बोना , सारे जग में फूल राही जाना पथ मत भूल 





का ..._* नये युग का अभिनवनिर्माण “ पृ७ 2 
5) डा0 आर0 पी0 कर्मयोगी की कृति ' ज्ञान-रश्मि- में आत्म बोध विषयक भावों 


हुए आचार्य शर्मा के 








और प्रतिभावान बनाने के लिए एड़ी-चो 


: चिन्तन प्रधान बिन्दु अपने शब्दों" में उद्घृत करते हुए लिखते है।..ः 





प्रामाणिक, प्रखर औः जोर लगाया जाए, 





















































* जीवन की दिशा धारा “ शीर्षक से उनकी काव्य पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- 
जन्म मिला जीवन खिला , यह अवसर अनमोल | आलस में बीते नहीं , चलिए आँखें खोल ॥। 
भाखा असत बखानकर ,निर्भय बना न कोइ | सत | जीवन में लाइए, उन्‍नति तब ही होइ ।। 

. आत्म बोध पहलेकरें , जगत प्रबोधें बाद | जीवन लक्ष्य महान है, रखें सदा यह याद || 
धीरज ही धारण करें , हों नहि कभी अधीर | प्यार भरा जीवन जिएऐँ , उड़त गुलाल अबीर || 
0श्री लक्ष्मीनारायण'कमलेश 'की कविता'साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो'की पंक्तियाँ अवलोकनीय है।- 








क्‍यों प्रगतिपथ में तुम्हारे हो रहा अलॉस्त गे है 
श्रम बिना ही चाहते हो क्या सफलता पर विजय ? 
सोचते हो क्‍या ? गिने क्षण ही तुम्हारे पास हैं- 
हाथ में आया हुआ क्‍यों खो रहे हो अब समय ? 
बढ़चलो निर्द्धन्द्र , कोरी कल्पनाएँ मत गढ़ो। 
क्यों रूकेहो ? साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो || 
दूर जाना था अचानक रूक गये तुम तो यहीं , 
गिर पड़े हो तो संभल जाओ , उठो हिम्मत करो , 
कठिनाइयों के पंक में अब फिर न फेस जाना कहीं 3 की 
... ड्ीनता का दोष अपने शीश पर तुम मत मढ़ो | क्यों रूके हो ? ” आत्म चिन्तन “पृ० 568... 
7) डा0 जमुनाप्रसाद बड़ैरिया - की कविता ” आनन्द का निर्माण “ की पंक्तियों देखिए-....ः 
* जीवित रहे यदि लाश बनकर , यह जिन्दगी है खाक बदतर । 
दिन्दी दिली से शंदे घंटे भी जिएं , मुर्दा दिली से लाख बहतर || 
आत्मा की प्रगति से ही सदा , आनन्द का निर्माण होगा। ह का 
जिन्दा दिली से जिएँ जीवन , तभी जग में त्राण होगा 
निर्माण - कर .लो-, जिन्दगी में -उठों |-नंब जीवम जगाओं 
चतुर्दिक नव चेतना का श्रेष्ठ वातावरण बनाओ ||. 








आनन्द का 











7) श्री जितेन्द्र रघुवंशी की रचना ” आत्म समीक्षा ' की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं... 


: स्वयं समीक्षक बनकर अपनी गलती स्वयं निकालें , 





उजाला फैलेगा भरपूर , धरा पर अली-कली का हास 
व्योम पर किरणों का श्रृंगाग || खोल दो ............ 
द्वार यह तो नव युग का द्वार , स्वप्न की सुधियों का संसार |. 
जहाँ। पर नहीं राग या द्वेष , प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार । 
दया , ममता , समता, सद्भाव बने जिस देहरी के उपहार ।खोल दो ...” अवशेष पुष्प * पृ० 55 


6(ख) जीवन दर्शन 
वर्तमान दर्शन की प्रभात वेला में बुद्धिवाहियों ने स्वयं सिद्ध सिद्धान्तों से विनियोजित ज्ञान के रूप 
में'दर्शन को परिभाषित करने की कोशिश की है | इसको बुद्धिगम्य और गणितमय बनाने की इस कोशिश 
का कारण इसमें यथार्थता लाना था। लेकिन सिर्फ विचार के माध्यम से दर्शन कभी गणित की तरह यथार्थ 
होने का स्वप्न नहीं सजो सकता ,क्योंकि विचार सत्‌ भले हों पर सदृवस्तु नहीं हो सकते | अयथार्थता 
को दर्शन की दुर्बलता और सबलता दोनों कहा जा सकता है। दार्शनिक ज्ञान का प्रेमी तो है. पर उसके 


सर्वाधिकार पूर्ण स्वामित्व का दावा कभी नहीं कर सकता । 

असीम चिरन्तनता का ससीम के द्वारा पूर्ण ज्ञान कोरी तार्किक दृष्टि से नितान्त असम्भव है। यद्यपि 
मानव का कर्त्तव्य तो उसकी और निरन्तर बढ़ते जाना ही है | परम सद्वस्तु को तत्‌ और सत्‌ थी. 
और विषय ,रूप और तत्व में बॉट देने वाला मानव विचार सद्वस्तु का प्रतिनिधित्व कदापि नहीं कर सकता ;ढ 
जो कि एक सर्वव्यापी आध्यात्मिक सत्ता है | तर्क और गणित को आगमन-निगमन का विषय नहीं बनाया 
जा सकता | क्योंकि परम तत्व रासायनिक सूक्ष्ता से भी अधिक सूक्ष्म है और इसलिए नाम और रू 
के तत्वों को मानदण्ड बनाकर' उनमें विचार से चलने वाली बुद्धि के आगमन, निगमन अनुमान अथवा 


का विषय नहीं हो सकता । जैसे रेखागणित के नियमों कों रसायनशास्त्र पर लागू नहीं किया जा सकता 


उसी तरह वे दर्शन पर भी लागू नहीं हो सकते | अनुभव के प्रत्येक नवीन क्षेत्र के अपने नियम यम 
अनुभव स॒ अपना नाता तोड देने पर दर्शन मानव बुद्धि की भूल-भुलैया में अपना रास्ता 
































क्‍ . मानव के अनुभवों में नित्य और अनित्य दोनों क्‍ का स्थान है | अतः मानव के सम्पूर्ण अनुभव की व्याख्या 

के रूप में दर्शन सर्वांगीण सत्य की खोज है । हेनरी वर्ग सां के अनुसार-'दर्शन केवल बौद्धिक 
गवेषणाओं को ही सरल नहीं बनाता, वह हमको कार्य औरजीवन की शक्ति भी देता है ,क्योंकि उसके 
साथ हम अपनेको मानवता में एकाकी नहीं पाते और न ही मानवता उस प्रकृति में पृथक प्रतीत होती है, 
जिस पर वह हावी है।। अन्त में बर्गसां का बुद्धि विरोध वहीं तक है, जहाँ तक बुद्धि से उनका अभिप्राय 
का व्यहारिक जीवन में उसकी साधारण सामर्थ्य से है , अर्थात ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष से कार्य करने वाली बुद्धि. 
॥ अन्यथा सहज ज्ञान की साम्रगी को एकत्रित करके और प्रवाहमय प्रत्ययों का निर्माण करके बुद्धि संबोधि . 
से सहयोग कर सकती है। तक और सम्बोधि दोनो ही दर्शन के अनिवार्य साधन हैं। 

"समकालीन दर्शन का क्षेत्र बड़ा अव्यवस्थित है। सद्वस्तु के विशय में अलग-अलग मतों को. 
प्रतिपादित करने के लिए सभी तरह के कार्य प्रयुक्त हुए हैं । बड़े-बड़े वादों के नाम पर अनगिनत 
प्रकिया में उपज रही है । प्रकार की प्रणालियों की परीक्षा ली जा चुकी है | परन्तु इस सब मत-मतान्तरों 
की उलझन क पीछे प्रकृति का उद्देश्य एक ऐसे पूर्वदर्शन का प्रदुर्भाव करना प्रतीत होता है, जो सभी 
समन्वय करें और सभी से श्रेष्ठ विचार को उसकी हठ मयी. तन्द्रा से जगा दे । सच्चा दर्शन सदृवस्तु की 

एक सार्वशैम झाँकी है | वह वस्तु जगत के मैलिक सत्य की बौद्धिक खोज है ।' ' हि 
विचार दर्शन -: "मानव जीवन सदैव हरा भरा है | सुन्दर है , मधुर है जैसे चाँद की हंसी।' फूल 
सुगन्धि , पक्षी का कलरव , नदी की लहर जो हमेशा आगे बहना जानती है, फैलती है, तो जैसे पलक. 
खुल रही है। और वह पलभर में संसार का तट छूलेती है |" डा0 रामकुमार वर्मा कहते हैं कि मेरे विचार 
ह में जीवन की परिभाषा इससे अधिक क्या हो सकती है? इसमें सुख है , रूप है औरऐसी प्रगति ' शीलता द द 
। . है जो अपने से निकलकर सारे संसार को छूल्ेती हैं! - व रथ 
&.......: साहित्य ने भी इस बात का प्रयत्न किया कि वह जीवन को अधिक से अधिक ऊँचे धरातल से साथ . 
और वह केवल अपने में ही सीमित ज़ाये। अधिक 
अधिक व्यापक होने का भाव यह है कि संसार के सारे रूपों को सार रूप से ग्रहण कर छोत् आकार में 
ण रख सके [इस सम्बन्ध में ईशाव पनिषद के आरम्भ में आर्य श्लोक अवलोकनीय है 
. “ईशावास्यमिदं सर्व यत्किन्च कम 



































. आकार का गु 








































(कतणालवोपतामतलकाहलेकि कक वहाफ फट त 
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संसार के हृदय में समा जाती हैं । क्‍ क्‍ 
डा0 वर्मा के मतानुसार -वह जीवन को कीड़े की तरह रेंगते हुए नहीं देखना चाहते | वह चाहते हैकि 
जीवन फूल की तरह खिले और सुगन्ध की तरह संसार में समा जाय। वह जीवन के रूप में आकषर्ण को 
के कम नही समझते | उससे जीवन में जागरण आता है प्रकृति में जो कुछ भी आकर्षक है उसकी ओर आँखें 
उठ जाना स्वाभाविक है | लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि रूप आदर्श केवल इन्द्रियों के बाहरी 
धरातल तक ही न रहे , वरन्‌ इन्द्रियों को पारकर वह आत्मा कातार हिलादे।" । की 
सूफी और संतकवियों ने जो मिलन और विरह के चित्र खींचे हैं वे इन्द्रियों की पुकार से नहीं 
बने वे आत्मा की आवाज से बने हुए है। रूप की सार्थकता भी यही है। ऊपरी रूप तो केवल एक वार्निश 





या पालिश भर है ; 
क्या शरीर है? शुष्क धूल का थोड़ा सा छवि-जाल । 
उस छवि में ही छिपा हुआ है वह भीषण कंकाल ।॥ 
इसलिए यह स्पष्ट है कि जीवन सौंदर्य और सुख का केन्द्र है। ऐसे सौंदर्य का जो कभी पुराना न हो, 
. जिससे कभी बुढ़ापा न आये और ऐसे सुख का जो विपत्ति के बादल से धँधला न होने पाये। बादल आतें 
-  उड़कर चले जाते हैं | लेकिन सूरज प्रतिदिन निकलता है और आकाश पर दिन भर राज्य करके आखिर 
में चला जाता है | उसका जीवन ही दिव्य और गौरवमय है। क्‍ क्‍ 
भारतीय विचारों पर सबसे पहले शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करने बाले यूरोपीय विद्धान अलैक्जेण्छर ही... 
थे | जिससे अपनी पुस्तक ' हिस्टरी आफ इण्डिया' में इस विषय पर विशद प्रकाश डाला हैं। 
दर्शन ने उननसिवीं शताब्दी में इंग्लैण्ड की अपेक्षा जर्मनी को ही नहीं सुदूर अमेरिका को भी प्रभावित 
था। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण रैल्फ वाल्डो एमरसन 803-4882) द्वारा प्रवर्तित शान्ति आन्दोलन 













: उनका मुख्य विषय यह है कि सभी अस्तित्व वाले पदार्थ एक ही विशुद्ध सर्वव्यापक शक्ति का प्रतिबिम्ब 

मात्र है | वह भारतीय दर्शन के पुनर्जन्म सिद्धान्त से आकर्षित हुए। उनके शब्दों में - “ तब मैंने 
सभी पदार्थ नित्य है | कोई भी मरता नहीं है, केवल कुछ समय के लिए : 
मी विवेकान्द ने दो बार संयुक्त राज्य अमेरिका की... 








का रहस्य 'जान लिया 
से ओझल हो जाता है 










उत्तरार्द्ध मे स्वामी 





का उत्साह पूर्ण 















का प्रभाव स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। भारतीय विचारधरा का यह प्रभाव पश्चिमी दर्शन 
और साहित्य तक ही सीमित नहीं है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी इसके प्रभाव को स्वीकारा है। 
आचार्य शर्मा के अनुसार -” ऋषियों की चिन्तन सम्पदा के वेदान्त दर्शन ने क्‍्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक 
वारनर हाइजेन वर्ग की सोच में व्यापक्त उलट-फेरबदल दी | हाइजेनवर्ग सन्‌ 4929 में भारत आये। विश्व 
कवि रीवन्द्र नाथ टैगोर से इस चिन्तन के विशेष विन्दुओं पर गम्भीर चर्चा हुई और वापस लौटकर अपने. 
प्रयोगों में जुट गयें।कुछ ही समय बाद उन्होने भोतिकी जगत को“अनिश्चितता का सिद्धान"दिया जो और 
.. कुछ नहीं वेदान्त के इस तत्व की व्याख्या है कि. पदार्थ का स्वरूप प्रतिक्षण अनिश्चित है। उन्होंने अपने. 
ग्रन्थ/फिजिक्स एण्उ फिलास्पी'में यहाँ के चिन्तन से स्वयं के प्रभावित होने का मार्मिक वर्णन किया है। 
ल्‍ क्‍ इस तरह भारत में उदित हुए विचारों ने विश्व विभिन्‍न भू भागों में अपना विकास और 
क्‍ विस्तार किया , वर्तमान के विश्व परिसर में फैली हुईं विचारों की इस विविधता के मुख्यतः तीन रूप मिलते 
हैं धर्म , दर्शन और विज्ञान ” दर्शन को मुनष्य के प्रारम्भ उत्थान-पतन और उसके प्रेम के पात्रों का कीर्तन 














करने वाला व्यापक और संयत काव्य मानने से उसकी उन्नति के प्रश्न पर प्रकाश पड़ सकता है | उन्नति 
कविता में भी नहीं हुई है । प्रत्येक कवि अन्ततः वही है, जो वह है। हर महानकवि मौलिक होता है, लेकिन 
मानव और प्रकृति के जगत में रहता हुआ वह प्रेम , मृत्यु और भाग्य के पुरातन विषयों को नूतन विश्वास 
: देता है। दर्शन के सम्बन्ध में भी यही सत्य है। “ 
यह सर्वसम्मत लक्ष्य है कि दर्शन को अनुभव पर आधारित होना चाहिए लेकिन जैसा कि देखा जा चुका... 







कक 


है कि प्राय: अनुभव का अर्थ कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिया गया है | दर्शन के सभी परस्पर का 
: विरोधी मत मतान्तरों की जड़ में मुख्य दोष यही है- कन्द्र से परिधि कौ ओर स्थानान्तरण, पूर्ण के स्थान. 
पर अंश की प्रतिष्ठा । बुद्धि की सीमित पहुँच से परे सभी कुछ का कट्टर निषेघ ओर अन्त में असीम के... 


विषयों में सीमित ग्रीमित के तर्क की अनाधिकार स्थापना | इस दोष से दर्शन का जो स्वरूप बन पड़ा है. उसे: 







शब्दों मेंकहें तो “ तर्क ,तथ्य, प्रमाण , उदाहरण दूँढकर अपने-अपने पक्ष का समर्थन 






आचार्य शर्मा जी 








पोट हो जाने का मन करता है। अपना-अपना सूर्य की 
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सन्तुष्ट करना है । उसको मूल और सत्ता, धर्म और विज्ञान में समन्वय करना है। उसे वस्तु जगत के 
यथार्थ के साथ सद्सत्ता की यथार्थ खोज करना चाहिए , ताकि मानव अपनी सता के नियम, उद्देश्य 
और पूर्णता के सिद्धान्तों को समझ सके. 7 क्‍ 
धर्म का दर्शन -: धर्म तर्क का विषय नहीं है, परन्तु उसको तारिक आलोचना के सम्मुख भी अपने हि 
प्रमाण-पत्र उपस्थित करने योग्य होना चाहिए। सच्ची भक्ति यर्थात सत्य पर आधारित होना चाहिए, अतः 
धर्म को अनुशासित करना धर्म के दर्शन का पवित्र कर्त्तव्य है। तर्क की उपयोगिता बुद्धि द्वारा निम्न तत्वों. 
पर नियंत्रण करके मानव को बुद्धि से परे का संकेत देने में है। यह कहना सत्य अवश्य है कि आत्म तत्व... 
" . और ईश्वरीय तत्व के कारण धर्म अनिर्वचनीय है | लेकिन फिर भी धर्म से समस्त तर्कहीन तत्वों को दूर 
क्‍ करने के लिए दर्शन की उपयोगिता है। परन्तु इसके बावजूद यह धर्म के तत्व का विशलेषण करने में 
सक्षम नहीं है। जहाँ तक धार्मिक अनुभूतियों की बौद्धिक व्याख्या करने का सवाल है, इसके क्‍ 












आवश्यक है कि धर्म का विवेचन करने वाला दार्शनिक स्वयं भी धार्मिक हो | स्वयं व्यक्तिगत अनुभव 
किए बिना कितना भी बौद्धिक मनन करनेसे धर्म समझ में नहीं आ सकता ।धर्म के दर्शन का आधार अनुभव 





ही है क्योकि समस्त धार्मिक समस्‍यायें आस्था, उपासना, परम्परा , अनुभूति और अमरत्व इत्यादि अनुभव 

. के अन्तर्गत ही आती है | और जब बिना किसी यथार्थ अनुभव की सहायता के तर्क धर्म की आलेचना 
.. करने लगता है तभी धर्म दर्शन में गड़बड़ी पैदा होने लगती है। इस प्रकार की सारी कोशिशें बच्चों रे 
: खेल की तरह हैं , जो कि वयस्क जनों के कार्य का मूल्यॉकन नहीं कर सकते । केवल निरीक्षण,वर्गीकरण.._ 

. ओर सामान्यीकरण पर आधारित एक धर्म का दर्शन बनाने के सारे प्रयत्न हैं क्‍यों कि धार्मिक ज्ञन के उन. 
_अंशों में भी भी जहाँ कि वे बौद्धिक निर्णय नहीं बल्कि का 








अनुभव प्रेरणाये , सहज ज्ञान और सहज प्रत्यक्ष . 
















: इत्यादि होते हैं जो कि चेतना के उच्चतम स्तर से हमारे पास आते हैं | इसलिए धर्मदर्शन के. हे 
को योगी होना अनिवार्य है। क्योंकि इससे बिना तथ्यों का संग्रह , उनका वर्गीकरण तुलना सम्भव नहीं 
क्‍ है | और इस सबके बगैर सामान्य सिद्धान्त बनाकर धर्मिक अनुभूति के तत्व नही डी जाना. जा सकता. पा 
यही कारण है कि कभी-कभी दर्शन को असम्भव करार दे दिया जाता है। गानवीय बुद्धि उस परम सत्य क्‍ 
| समझ सकती क्योंकि उसकी अपनी सीमा है! मा । 









नहीं है, जितना उन्हें धर्म-दर्शन के आलोचक मानकर चलते 


दर्शन उस सत्य को 


और धर्म एक दूसरे से इतने 









रेसलर तेमान्‍ह 


उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह सिद्ध हो जाता हे कि धर्म ु का दार्शनिक अध्ययन सम्भव है | इसके द्वारा 
तर्क के तराजू पर धार्मिक मान्यताओं को परखकर उसका समालोचनात्मक परीक्षण किया जाता है। राबर्ट 
लीट पेटरसन के अनुसार ' धर्म दर्शन का कार्य धार्मिक मान्यताओं को आदर किन्तु पूर्णता के साथ 
परखना है ” थामस मेकफर्सन के मतानुसार धर्म दर्शन का कार्य धर्म के क्षेत्र में वस्तुओं को स्पष्टता प्रदान 
करना है। ” आचार्य श्री राम शर्मा के मतानुसार - “ । तकहीन मनः स्थिति का नाम धार्मिकता नहीं है। ऑखें 
बन्द करके किसी के भी वचन को गले नहीं उतारना चाहिए | अपने लोग कहते हैं या पराए , बात संस्कृत 
या अरबी भाषा में कही गयी है अथवा बोलचाल की भाषा में, इससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं। स्वीकार 
करने योग्य वही है जिसमें तथ्य गुड़े हों और जिसे विवेक की कसौटी पर खरा सिद्ध किया जा सके 
बिना खोज परख के जो धर्म के नामपर किसी भी मान्यता या प्रथा को स्वीकार करले, वह सवस्थ दृष्टि 
नहीं है।” इस स्वस्थ दृष्टि का नाम ही धर्म दर्शन है। क्‍ क्‍ 
दर्शन ओर जीवन :- दर्शन ओर जीवन के लिए आवश्यक हे दर्शन की जीवन से निकटता। सत्य के 
लिए सत्य की खोज में दर्शन का अपना महत्व है ओर उसके व्यावहारिक प्रभाव में कुछ भी सन्देह नहीं. 
है। लेकिन जैसाकि श्री अरविन्द कहते हैं- फिर भी , एक बार ज्ञात हुआ सत्य हमारी अन्तरात्मा और 
हमारी वाहय कियाओं में उतरने योग्य होना चाहिए | यदि ऐसा नहीं .है तो उसका सर्वाग नहीं केवल 
बौद्धिक महत्व होगा | वह केवल बुद्धि के लिए सत्यहोगा और हमारे जीवन के लिए वह किसी विचार 
. पहेली के हल, एक आमूर्त सत्ता औरएक मृतक वस्तु से अधिक नहीं होगा क्‍ हे 


की दर्शन से मानव जीव के व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों पहलू प्रभावित होते हैं जैसा. 
अल्डुअस हक्सले शब्द हैं- मनुष्य अपने जीवन दर्शन , अपने विश्व सिद्धान्त के अनुसार रहते हैं। *. 
आचार्य शर्मा के मतानुसार - * दर्शन संस्कृतियों को जला देता है और उसी के अनुरूप बनने वाली 


मान्यताएँ प्रथा-परम्पराएँ बन जाती हैं।”. आल रा 
अपने समय. का अस्तित्व वादी विद्रोह - इसी मॉग का प्रदर्शन है | यह एक तरह के. 
तार्किक व्यवस्था और मतिश्रम विचार के प्रति सबल विद्रोह है, जो कि उ बन 
सिद्धान्तो की निरर्थक खोज मात्र बना देते है, जिनका हमारे व्यवहारिक जीवन 
उसी प्रकार व्यवहारवाद सत्य 'के व्यवहारिक मूल पर जोर देता है। मानवता वाद मानववादी 
ये 0 "लत पे वन में सफल कर्म: 
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इस तत्व को न समझ पाने के कारण ही- * दर्शन शास्त्र को प्रत्यक्षवादियों द्वारा शब्दाडम्बर, 
वाग्विलास , कल्पना, काव्य आदि व्यंग्गय शब्दों से सम्बोधित किया है, पर वस्तुत: वह वैसा है नहीं 
विचार करने की अस्त-व्यस्त शैली को कमबद्ध और दिशाबद्ध करने का महान प्रयोजन दार्शनिक शैली से 

सम्भव हो सकता है। अन्यथा उच्छृंखल गतिविधियाँ और अनगढ़ मान्यताओं का मिला-जुला रूप ऐसा 
विचित्र बन जाएगा जिसे अपनाकर कोई किसी लक्ष्य तक न पहुँच सकेगा। उसे अन्धड़ में इधर-उधर 
उड़ते -फिरते रहने वाले तिनके की तरह कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकने में सफलता न मिलेगी । 
योजनाबद्ध कार्य करना होगा जिस प्रकार आवश्यक है, उसी प्रकार योजनाबद्ध चिन्तन की भी उपयोगिता 
है। यह कार्य दार्शनिक रीति -नीति से ही सम्भव हो सकता है।" जीवन में एक तथ्य की स्वीकारोक्ति 
का परिणाम होगा 'नुष्य में देवत्व का उदय । द क्‍ 
नव युग का नवीन दर्शन 

आचार्य शर्मा सिर्फ नवयुग का सन्देश देकर ही मौन नहीं हो जाते, वह भविष्य के मानव के लिए 
आचार-विचार की पद्धति , भावी जीवन की रीति-नीति की व्यापक रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं ह साथ 
ही वे उपाय भी प्रस्तुत करते हैं जिनको अपनाकर आज का _मानव स्वयं को देवमानव में बदल सके तथा 
धरती को स्वर्ग बना सके। अपने युग की सभी माँगों को पूरा करने के कारण इसे युगदर्शन भी कहा जा 
सकता है। अपने सर्वांगीण स्वरूप में इसमें प्राचीन और नवीन, पूर्व एवं पश्चिम, यथार्थवाद और 
आदर्शवाद, भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद का अपूर्ण समन्वय है। जहाँ गति हीन , मायावादी और 
आदर्शवादी सिद्धान्त जीवन को पलायन व निराशा के गर्त में धकेलते हैं एवं सामाजिक तथा राजनैतिक तेक 
व्यवस्था को विश्रृंखलित करते हैं , वहीं भौतिकवाद, वैज्ञानिक _ जड़वाद मनुष्य से उसके चेतनात्मक विकास 
के सारे अधिकार ही छीन लेता है। ऐसे में मनुष्य की जीवन की सभी समस्याओं को सुलझाने 
ज्ञान-विज्ञान की सभी प्रणालियों को. अपनी सर्वागीणता में पूर्णता से व्यवस्थित करने वाला दर्शन 
: की यथार्थ सेवा कर सकता है कक 5 
आचार्य श्री रामशर्मा ने यही सर्वांगीण प्रयास किया है। उनका यह प्रयास वर्तमान का विवेचन एवं 

तो देता है ; पर भावी शोध के लिए गतिरोध उत्पन्न नहीं करता | उल्टे उनके द्वारा 





जीवन जलता रहता क्षण-क्षड़ , अहंकार के अंगारों में | 
द्वेष -दम्भ का ताना-बाना , बुनता रहता पतझारों में , 
हरा भरा साधो का सावन , वियावान जंगल बन जाता - 
मानवता यदि बांह न गहती ,गिरते को मिलता न सहारा , ऋडऊ 
ले जाते बरमार लूटकर, सदाचार संयम की थाती , क्‍ 
त्याग तपस्या की फसलों को, खेतो में दीमक चर जाती 
मारा मारा फिरता रहता , दुष्प्रवृत्तियों के जंगल में 
नही टोकता यदि विवेक तो, जीवन बन जाता बनजारा , हु" 
नयन मूँद कर , हृदय खोलकर , जिस दिन पढ़ी धर्म की भाषा , 
अपने आप समद्ध में आई , जीवन दर्शन की परिभाषा , 
आत्मा की आवाज गूँजती , कण-कण में चेतन मुस्काता , 
एक समान दिखाई देता , मन्दिर,मस्जिद औ गुरूद्धारा।”, अखण्ड ज्योति जुलाई 493 
2)डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल की एक कविता में जीवन दर्शन परिलक्षित होता हैं- 
_” समय बदलता रहता प्रतिपल , दुख-सुख समझ समान | 
अपने प्रिय जीवन को साथी ! भूल नहीं पहिचान 


.. प्रतिदिन उठते ही प्राची में , देखा नया सवेरा , और सांझ होते ही भूपर , देखा घोर अधेंरा। 
सुबह को हँसने वाला सूरज , सन्ध्या को मुख म्लान | अपने प्रिय जीवन को साथी ............ 
जो रजनी ओढे आती है, नम में चादर काली , वही रात विखराकर जाती , प्रातः जग में लाली , 
रात न आती तो क्‍या जग को ,. मिलता स्वर्ण-विहान ? अपने प्रिय जीवन को साथी .. 


_ सूर्य-बन्द्र दोनों पर चलती , राहु केतु की माया और सदा ही कुछ क्षण रहकर उड़ती धूमिल छाया 
यही सृष्टि का नियम बताता , स्थिर कुछ मत जान , अपने प्रिय जीवन को साथी -... क्‍ 
कर्मयोगी की कृति ज्ञान रश्मि-(दोहावली हावली) के दोहों में जीवन दर्शन परिभाषित पा क्‍ 

| पर भूल । फंसे अनेक विषत्तियाँ में , चुमें शूल पर शूत्र ||... 

चलाता ग्रांण । शक्तियाँ तीन है इच्छा क्रिया ज्ञानं]] 0 ४. 
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दे सान्त्वना दीनदुखियों को उनका दुखिया मन बहलाते 
वे ही 'बुद्ध कहाते जग में , वे ही महावीर" हो जाते 
जो संवेदित सॉशों द्वारा सबके घाव सीया करते हैं । 
ऐसा जीना क्‍या जीना , जैसे सभी जिया करते हैं। 
| यूँ तो जननी , जन्म भूमि को पीड़ा सभी दिया करते हैं । "ज्ञान रश्मि “ पृ० 6 
() “साधना के स्वर ” काव्य संग्रह में कवि ने , अपने जीवन दर्शन को. दस कविताओं में व्यक्त 
किया है, वे हैं - “जीवन-भार “ साधना गीत , सफलता का रहस्य , असफलता का कारण , बड़ी. 
बात है, जीवन, समय की साध, बकत कीमती है, जिन्दगी फूल और हँस न पाओगें 
इन कविताओं में जीवन भर का सुख दुख , विरह -मिलन होना साधना ओर मृत्यु. 
का सामना करने की आवश्यकता तथा सर्वार्थ को सामने रखना समय की मूल्यवत्ता, जीवन को खुले 
में जीने देना और परिस्थितियों को आगे होकर बदल देने जैसे विचार प्रस्तुत किए गए हैं | कुछ 
_कवतिाओं की पंक्तियाँ अवलोकनीय है- की क्‍ 
जीवन भार:- दुःख सुख दोनों के कन्धों पर जीवन भार ढुला करता है, 
- विरह-मिलन के दो पंखों पर सधकर प्यार पला करता है। 
क्‍ सफलता का रहस्य: 
_ संघर्षो से संघर्ष किया है , जूझा हूँ. तब कहीं आज इस तरह सफल हो पाया हूँ 
कंटक की कीचड़ को पैरों से रोंदा है, तब कही आज उन्मुक्त कमल हो पाया हूँ. ४, 
.. साधना-गीत : क्‍ 
| साधक ! कहीं , ऊँघ जाना कहीं तुम , सफलता सतत्‌ साधना मॉगती है। 
उपासक ! सुमन सूँघ लेना नहीं तुम, ह सुमन-शुद्ध आराधना मॉँगती 


अर 


जीवन सतत सॉँस की ही लड़ी है, सतत सॉस ही जिन्दगी की निशानी। 


..... प्रथम सॉस से आखरी सॉस तक , जिन्दगी मौत का सामना मॉगती है || 
श्रीमती माया वर्मा: की काव्य रचनाओं में जीवनदर्शन अवलोकनीय हा 


सभी छद्‌म छल द्वेष , न रावण रखे साधु का वेष ... 
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यों सुकृत कर जिन्दगी को, जो मनुज सुन्दर बनाते | वे विवेकी और पुरूषार्थी सदा सम्मान “शत 
यों करो कुछ और सबकी, जिन्दगी सुन्दर | बनाओ [प्यार की मृदु गंध वाले फल उपवन में खिलाओ । 
जो जिया ऐसे ,सही ठंग से वही समझो भला है || * 
५ क्‍ "सतत्‌ प्रयासरत रहने की प्रेरणा : 
 सॉस चलती है सतत , तब ही हमारे , रह सके जीवित अभी तब प्राण प्यारे । 
क्‍ घूमता हे रवि निरन्तर चक के सम्‌ ,चलरहा आश्रित उसी पर सृष्टि का क्रम । 
लक्ष्य के प्रति हो तुम्हारी प्रीति ऐसी , तो सफलता भी तुम्हारे हाथ होगी क्‍ 
काल को भी तुम पराजय दे सकोगे , यदि निरन्तरता तुम्हारे साथ होगी / 
5) श्री मैथिलीशरण गुप्त की कविता “ नवयुग की चुनौती “ को आचार्य शर्मा ने आपने काव्य संकलन 
' युग-संदेश * में महत्वपूर्ण स्थान दिया, पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं- क्‍ 
। जिस युग में हम हुए वही तो अपने लिए बड़ा है | अहो, हमारे आगे कितना कर्म क्षेत्र पड़ा है।। 
जीर्ण वस्तुओं की ममता से घर की कूड़ा होगा अहो आज का कुसुम हार भी कल का कूड़ा होगा 
2 निरुत्साह से साहस शुभ है , जीवन एक समर है।। भव भंगुर है, रहे किन्तु यह आत्मा आप अमर 
.. बिगड़ गया यदि यही लोक तो क्‍या पर लोक बनेगा ।कहाँ जायँंगे नारायण तब,जब नर लोक बनेगा ।। 
(6) श्री शिवशंकर मिश्र की कविता ' इस युग का यज्ञ' की पंक्तियों में जीवन दर्शन दृष्टव्य है- 5 कु 
. जल जाती जिसकी वेदी पर जग में व्याप्त विषमता, जीवन सौम्य, सरस कर देने की है जिसमें क्षमता, 
अनाचार, अविचार , दुखद व्यापार जहाँ मिट जाते , हिंसा - प्रतिहिंसा केदुर्बल भाव नहीं हैं आते, .... 
शपथ जिसे निष्काम कर्म की,विज्ञ वही इस युग का।जीवन को जागृतिमय करदे,यज्ञ वही इस युग का ॥.. 
5 ्‌ हि 25 हक 


























मनके कलुषित भाव सवयं ही जल करके मिट जायें मन-मरूथल में मधु से प्लावित हो _सुरसरि रे लहराये, . 
मन्दिर-सा व्यक्तित्व । सत्य की प्रतिमा को. बिठलाये, प्रति आगंतुक जहाँ अतिथि के ॒ ही आदर पाये ,.. 
स्वयं पूर्ण कर दे अभाव को जब मानस का सृष्टा | भाव-यज्ञ के लिए चिरंतन है कवि मन की 

मित्रा कुमारी सिन्हा की कविता श्रम-साधना की पंक्तियों में जीवन दर्शन 












डा 


हुई देश की मयदि ; के संग वही परिणीता 
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हम कुढ़न विष पी रहे हैं, मृत्यु को ही जी रहे हैं | जिन्दगी जलघर बना दो । माँ हमे ........ 
हम कुरूप कुभाव वाले, दीन-हीन स्वभाव वाले । सौम्य शीध्र सुधर बना दो । माँ हमें शक 
तम पियें मुस्कान भर दें , प्राण में वह तान भरदें | पीर , वंशी स्वर बना दो । माँ हमें ......... 
आचार्य श्री राम शर्मा के जीवन दर्शन पर कवि श्री सौमित्र की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं-. 
_कठ से फूटी तुम्हारे ज्ञान की सविता किरन | कर रहा तर्पण मनुजता का ऋषि-सा आचरण | 
देह वामन -सी लिए , लघु, हो विराट विचार से, दर्प कलि का चूरः करने को _कुलिश -कुंठार से 
गर्वयुत लघुता, सरलता, सहजता साकार तुम , पीर-नीर कंराह करूणा का. किये - श्रृंगार तुम 
'कल्पवृक्ष, अभाव के हित, भाव को भगवान तुम , त्रस्त शापित मनुजता को मिल गये वरदान तुम 
स्वाभिमान अतीत के तुम आज के अभिमान तुम , वर्तमान अजान फिर भी हो भविष्य महान तुम । 
कृष्ण की युग वांसुरी हो , राम के धनु-वाण तुम , काम तो श्री राम जैसे देखते हनुमान तुम 
गा ना पाती है गिरा महिमा तुम्हारी प्राथाणथन | ओ हिमालय के शिखर , गुरूता तुम्हारी को नमन 
0 श्रीमती विद्यावती मिश्र :- 
श्री मती मिश्र ने रहस्यात्मक संकेतों द्वारा उस अव्यक्त एवं अगोचर चैतन्य सत्ता का जो कि सम्पूर्ण जगत 
का संचालक है, मार्मिक चित्रण किया है। ः 
। ” ज्योति * काव्य संग्रह का यह गीत अवलोकनीय है- 
पद में लय का गुफन डाला, उर पर भावों की जयमाला, 
प्रिय मुझसे भी अधिक इन्होंने तुमको पाने का व्रत साधा। इन गीतों ने तमको बॉधा 
बीच-धार जीवन सरिता की मध्य-बिन्दु मेरी कविता की, . #55 


मेरे ओर तुम्हारे में है रखे अभी भी अन्तर आधा । इन गीतों ने तुमको बाधा | "ज्योति" पृ 27 
2 'द्धा'काव्य संग्रह में भी कवियत्री ने जीवन दर्शन एवं रहस्यवाद का सुन्दर वर्णन किया और उस 
अभिव्यक्त सत्ता के प्रति अपने भावों को प्रकट किया -....... पा हो 
"चाहे इसको अधिकर न मेरा मानो।. का कर क्‍ जप 
.. पूजा करने जब मैं मन्दिर में आती , जाने क्‍यों हे भगवान कहीं छिप जाता , 
तब मेरा अन्तर अपनी ही धड़कन में मुखरित होते पद-चाप बी पता, 5 5 
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गुरुदेव | आपने तन-मन में , शुचिता की शुभता सुरभित की. 
जीवन- पंकज की पंखड़ी पर , मृदु ज्ञान-कर्म छवि अंकित की 
दैनन्दिनयापत सहज बना, नैराश्य -निष्ठुरता बिदा हुई । 
साहस- सद्मति की छाया में, आत्मानुमूतिं से श्लॉनि हुई 
अब कर्म खिलेगा ज्ञानरूप, पुरुषार्थ प्रेम की विस्तृति की | गुरूदेव | आपने तन-मन में... 


गंदलापन सारा गत जैसा , गंगा -गरिमा में मिलने से 
श्रद्धा का पुण्य-विपिन महका है स्नेह-सुमन के खिलने से 
सम्पूर्ण शुद्बता उमरेगी ,जड़-जीवन में नव-जागृति दी | गुरूदेव | आपने तन-मन में . 
40) डा0 हर गोविन्द सिंह की कविता ” में जीवनदर्शन देखिए- 
॥) जिसने सुपन्थ दिखाया करें उस शक्ति का जयकार | 
मोड़ी है जिसने जमाने की धारा , विखरी मनुजता को जिसने संवॉरा 
नव विश्वास जगाया करें उस व्याक्ति की जयकार | जिसने सुपन्थ दिखाया 


राग मरण का हंस हंस कर गाया , मस्तक न अन्यायी को झुकाया 


२ कक कल कसी 


थे 9 के # की ओी ढक सी 


माता का मान बढ़ाया , करें उस मुक्ति का जयकार || जिसने सुपन्थ दिखाया 
कवि की एक अन्य कविता “ जीवन-यज्ञ' में जीवन दर्शन परिलक्षित है- 
“कान्ति के यजमान हैं हम, यज्ञमय जीवन हमारा 
अग्नि है सच्चा पुरोहित ज्योति जिसकी ऊर्ध्व गामी, 
आत्मवत सबको बनाये , उष्णता-निष्ठा अकामी, 
यह पवित्री करण करदे शुद्ध तन के साथ मन भी , 
.. आचमन पावन करे अन्तः करण, प्रज्ञा, वचन भी 


डा0 सिंह की एक अन्य कविता ' भगवान बुद्ध में जीवन दर्शन अवलोकनीय है- 
” निकल पड़े सुख - भोग छोड़कर , वे गौतम भगवान बने 


करुणा के अवतार तथागत , मानवता के प्राण बनें 


में सना हुआ ; ग्रहण करेगें बात सही , नीर चाहिए छनना हुआ; 





।2) स्‍्व0 आनन्द मिश्र की कविता ' नया-पथ ' में जीवन दर्शन परिलक्षित है- 
गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तटपर बैठ भैँवर की बातें किया करते 
मै पहला खोजी नहीं अगम भव सागर का , मुझसे पहले इसको कितनों ने थाहा है, 
तल के मोती खोजे , परखे,बिखराये हैं- डूबे हैं पथ पर मिटटी का कौल निबाहा है 
मैं खोजी हूँ , मुझसे उनमें है भेद यहीं मैं सबसे मँहगे उस मोती का आशिक हूँ 
जो मिलान नहीं , वह पा लेने की धुन मेरी, तुम मिला सहेजो घर की बाते किया करो [तुम तट पर 
43)) डा0 आर0 पी0 कर्मयोगी के काव्य में जीवन दर्शन परिलक्षित है- 
भटके जो जन तक्ष्य से , करें भूल पर भूल । फँसे अनेक विपत्ति में , चुमें शूल पर शूल 
स्वारथ सिद्धि की ललक आया दीन्हा खोइ [संवेंदन रो शून्य हो , लोक बिगाड़े दोइ ।|2।। 
जड़ता जीवन में जगी , करें कोई उपचार [ऐसा जीवन भार है, सीखें सदव्यवहार | |3|। 
चिन्तन थमा न एक क्षण., मनोकोष स्पन्द [वैचारिक अति द्वन्द्र ने , दूर रखा आनन्द |॥4।। 
अपना पन पनपा नहीं , केवल कोरी बात | ऐसे जन कैरो जुड़ें , उनकी कहा विसात ।/5॥। 


शरीर सबकुछ है नही इसे चलाता प्राण । प्राण णक्तियाँ तीन हैं, इच्छा क्रिया ज्ञान।। 


(4)डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबल- कवि के गीतसंग्रह 'एक छाल ,तीन फूल' के गीतों में कवि धीरे-६ क्‍ 
रे दार्शनिकता की ओर उठता प्रतीत होता है फिर भी निराशा ,हताशा , या घुटन के धूम से कवि का 


मानस आवृत्त दिखाई नहीं देता | धरती पर व्याप्त धुटन के कारण वह आकाश की ओर नहीं निहारता 
अपितु,धरती और आकाश के बीच उसे एक कमिक गति शीजता दृष्टि गोचर होती है [तभी वह कहता है- 
“श्रेष्ठ सृष्टि में है मानवतन , माना तन में भी जीवन 
जीवन में अति पावन श्वांसें , श्वांसों में सत्‌ केवल चेतन , चेतन में है ब्रह्म - सनातन 
कवि की मान्यता है कि - “तृप्त धरा हो अग्नि पवन हो. ह चाहे जलता नील गगन हो, 
काल “यज्ञ मेंकर्म साधना करने बोले करते ही- हैं।' 
कवि के मन में कहीं कहीं रहस्यवादियों की सी जिज्ञासा भी प्रकट हो गई है- 
किसका ऑचल है यह श्यामल ? 


+ 


नभ के पथ पर विखर विखर कर लगता जैसे फैला काजल 





ि ०, ] 
तल शक हफनलाणताकतमककापज. 0, पाकर हल वेतन, 


(0)श्रीशचीन्द्र भटनागर के गीतों में' 'गुरूसत्ता का विराट रूप“शीर्षक से जीवनदर्शन परिलक्षित है- 
4 सम्पूर्ण सृष्टि मेरा विधान , मैं ही अदृश्य , मैं दृश्यमान, 
में उदगम , मैं ही विलय स्वयं ,फिर क्‍या मेरा उद्भव-प्रयाण ? 
के तन की सीमासे आर-पार , बिल्कुल अछोर मेरा प्रसार हे क्‍ 3, 
मैं अखिल विश्व का स्वयं मूल , मैं ही कारण मैं ही निदान | सम्पूर्ण सृष्टि मेरा विधान ।। )00 क्‍ 
मैं चाहू तो बढ़चले सूर्य , री इंच्छो री ढेले सूर्य. क्‍ 
पाकर मेरा संकेत मात्र, रूक जाता नभ में अंशुमान | सम्पूर्ण सृष्टि मेरा विधान ।। 
मैं स्वयं बना नश्वर शरीर , हरने को जग की गहन पीर , का 
संघर्ष असुरता से करके , करने धरती का परित्राण | सम्पूर्ण सृष्टि मेरा विधान 
मेरे वंशज मेरे सपूत! बढ़ चलो कान्ति के अग्रदूत 
पुरुषार्थ तुम्हारा , सावधान , लाएगा कल नूतन विहान || सम्पूर्ण सृष्टि ............. 
2 एक अन्य गीत में आचार्य शर्मा का जीवन दर्शन है- . 
तुम्हीं हो प्राण हम सबके, हमारी चेतना हो तुम ,. 
हृदय से दूर हो कैसे, हृदय भी भावना हो तुम । 


बताओ चेतना कैसे किसी तन से अलग होगी, सुकोमल भावना कैसे सरल मन से अलग होगी ,.. 
करें कैसे बिदा वे स्वर, तुम्हारी प्रेरणाओं के , थकन मे जो मिले तुमसे, सुखद झोके हवाओं के 


क्‍ बिछुड़ सकते भला कैसे हमारी कामना हो तुम ? हृदय से दूर हो केसे ............. 
: हमारी हर प्रगति हर कार्य में तुम ही समायेओ हो कि संकट में सुरक्षा-चक लेकर दौड़ आए हो. क्‍ 
: दिखाया लक्ष्य तुमने ही तुम्ही न राह बतलाई, हमें पतवार तुमने जलधि की थाह बतलाई , ४ 
हमारे साध्य और साधन तुम्ही हो, साधना हो तुम। हृदय से दूर हो कैसे ....... क्‍ 


७.२. 8 %.भ हक लत ० कआक रस क भा ने 


।7. मेरे चिन्तन की धारा से , ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ 
मेरे जब ऋचा उचारी तो , सुर सस्कृति का फैलाव हुआ | 


. मै याज्ञवल्क्य , मैं ही वशिष्ठ मैं परशुराम भागीरथ हूँ। 
धूरा रहा नही, मैं ऐसा प्रवल मनोर 
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कि मम हम मी जा ली 


स्वर्गावतरण की कामना 
मनुष्य में देवत्व का उदय :- धर्म एवं अध्यात्म विद्या का उद्देश्य मनुष्य प्राणी की अन्त 
चेतना को पिघलाकर श्रेष्ठ एवं उत्कृष्टता के ढाँचे में ढालना है। आत्मा का कल्याण उस _तम प्रवृत्ति में, 
आसुरी प्रवृत्ति में पड़े रहने से नहीं हो सकता, जिसमें मायामोहित अगणित जीव पाशबद्ध स्थिति में पड़े 
रहते हैं | इनबन्धनों को काटे बिना कल्याण का और कोइ मार्ग नहीं | आत्मा की पुकार 'तमसो मा 
ज्योतिर्गयय' की है। वह अन्धकार से प्रकाश की ओर जाना चाहती है, देवत्व की ओर विकसित होना 
चाहती है किन्तु हमारे अन्त: प्रदेश में निरन्तर चल रहें देवासुर संग्राम में तमोगुण का असुर हावी रहता 


और हमें माया में फँसाये रहता है। हमारा अन्तःकरण ही वह धर्मक्षेत्र है जिसमें आसुरी और दैवी 
प्रवृत्तियों के मध्य सदा संघर्ष चलता रहता है क्‍ 
गीता में जिस महाभारत का वर्णन है और अर्जुन को जिसमें लड़ाया गया है , वह वस्तुत 


आध्यात्मिक युद्ध ही है । अध्यात्य की भाषा में इसे ही साधना-समर ' कहते हैं | इस समर में विजय 
होने वाले व्यक्ति महामानव , ऋषि एवं इत बनकर पूर्णता के लक्ष्य को प्रापत करते है। साधना से मनुष्य 
देवत्व को प्राप्त करता है | युगनिर्माण योजना का अभ्युदय एवं विशाल गायत्री परिवार का गठन जिस 


लक्ष्य को लेकर हुआ है -' मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण , परम पूज्य गुरूदेव 


युगपरिवर्तन की सम्भावना के साथ जिस उज्जवल भविष्य की कल्पना को साकार होने की घोषणा की 


है, उसमें मनुष्य में देवत्व का उदय प्रमुख आधार है। इस तथ्य को उन्होंने अपने, जीवन में प्रत्यक्ष कर 
दिखाया है कि मनुष्य का समग्र विकास देवता के रूप में होनाचाहिए | र है। 
देवत्व ही वह वैभव है, जिसकी परिणति अनेकानेक ऋद्धि-सिद्धियों के रूप में प्रकट-परिलक्षित 

है। देवत्व को अमृत , पारस , कल्पवृक्ष , ब्रसास्‍्त्र आदि नामों से पुकारा जाता है और असाधारण 


से सम्पन्न बन जाता है। इन्हें, ही विज्ञान वेत्ता 'सुपरमेन' व अध्यात्ववेत्ता 


अतिमानव , महामानव, सिद्धपुरूष , पर के रूप में नारायण आदि नामों से विभूषित करते 


एवं प्रखरता , सम्पन्न ऐसे व्यक्तित्व जिस वी अवांछनीयता पर- ठूट “पड़ते है, उसे- निस्सार करके 


हैं कभी ऐसे ही समुन्नत व्यक्तियों का बहुल्य लय अपने भारत वर्ष में था | वे देवमानव, महानव 


+ सायं श 





आयुर्वैज्ञानिक, कृत्रिम संसर्ग या नियोग पद्वति द्वारा उच्चवंश की उत्पत्ति का प्र तिपादन करने वाले 
दार्शनिक , जेनेटिक इंजीयनियरिंग के माध्यम से मनुष्य की नयी कलम लगाकर उच्च विकसित ' सुपरमैन' 
की वकालत करने वाले विज्ञानवेत्ताओं आदि केअपने-अपने पक्ष और प्रयोग हैं वे सभी अपने उपाय-उपचारों 
से मनुष्य को अधिक सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं, किन्तु अध्यात्म वेत्ता इससे भिन्‍न प्रकार के उपाय बताते 
[परमपूज्य गुरूदेव ने मनुष्य की में देवत्व की सम्भावना को विचार विज्ञान एवं ब्र हमविद्या की परिधि में 
लिया है और मनः स्थिति को प्रधानता दी है। इसी को विविध सधनात्मक उपाय उपचारों से परिष्कृत 
कर देवोषम परिस्थितियों बनायी जा सकती हैं। क्‍ 
देवत्व हर व्यक्ति के अन्तःकरण में पर्याप्त मात्रा में मेंजूद है, पर वह प्रसुप्त और विखरा पड़ा है 
उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं । लंका लॉघन से पहले हनुमान को और महाभारत के युद्ध को जीतने 
से पहले अर्नुन को जिस तरह अपने ऊपर विश्वास नहीं था, पर जब उन्हें आवश्यक ज्ञान और प्रोत्साहन 
दिया गया, तो दोनों ही अपने उद्देश्य में सफल हो गये। इसी तरह जनमानस की परिष्कर और 
सत्प्रवृत्त्ि-संवर्धन में निरत प्रज्ञा अभियान के माध्यम से आचार्य जी ने मनुष्य में देवत्व का उदय और ६ 
रती पर स्वर्ग के अवतरण का सपना देखा था , और उसे साकार कर दिखाने के लिए वे प्राणपण से 


संलग्न रहें। 
9) स्वर्गावतरण की कामना :-अपने विकास के सिद्धान्त के अनुसार आचार्य श्री राम शर्मा ने मानव 
देवत्व के साथ धरती पर स्वर्ग के अवतरण की घोषणा की । अन्य गम्भीर विचारकों की तरह उन्होंने 


गन एक नयी बौद्धिक पहेली के रूप में नहीं देते है 
ओर आरोहण हैं | उनका समस्त जीवन इसी कार्य के लिए अर्पेण था । वर्तमान 
निराशावादी क्‍यों न हो फिर भी आचार्य जी के आशावाद के अपने कारण हैं जिनकी विस्तृत विवेचना शोध 
द्वारा"वैज्ञानिक अध्यात्म "एवं “आध्यात्मिक समाज” के अन्तर्गत द्वितीय अध्याय में ॥ कं ही 
आचार्य शर्मा के अनुसार देवमानव का विकास ही धरती को स्वर्ग में बदलेगा | यह सब 
पर दैवी योजना के अनुरूप होने के कारण एक 
मानव की: वर्तमान समस्याओं का स्थाई हल होगा. 
पर हर 
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आशा भरे सन्देश को पूरे भूमंडल पर फैलाने का भगीरथ कार्य आचार्य जी ने किया कि धरती को ही स्वर्ग... 
बनाना है | पं० लीलापत शर्मा अपनी पुस्तक “पर्वपीयूष” में लिखते है- ३७ के 
“जब परिवारों में पिता-पुत्र , पति-पत्नी , भाई-भाई सभी आपस में में प्रेमपूर्ण 

व्यवहार करने लगेंगे , सास-बहू , देवरानी -जेठानी , ननद - भौजाई भी प्यार से रहने लगेंगे , तकरार: 
समाप्त हो जायेगी तो परिवार ही स्वर्ग बन जायेंगे | अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़, सबके हित में प्रसन्न 
रहना सीख लें और धृणा -द्वेष को त्याग सभी जन प्रेम की धारा में बहने लगें और रोना धोना छोड़ प्यार 
का संगीत गाने लगें तो यह धरती अवश्य ही स्वर्ग बन जायेगी ।” आचार्य शर्मा जी के मतानुसार - 
सम्बन्धियों और पड़ासियों से हमारा निष्कपट व्यवहार हो ,सबके सुख एवं दुःख कें साथी बनें, सेवा करें, 
सज्जन निर्बल भी हो तो उसका सम्मान करें और दुर्जन बलशाली हो तो भी न डरें। इस तरह सच्चे मनुष्य _ 
बन जायें तो यह धरती स्वर्ग बन जायेगी | जिस गाँव या शहर में हम वास करें , उसे हर तरह से आदर्श 
बनाया जाये | वहाँ की गन्दगी आदि दूर करके उस स्वच्छ रखें , घर-घर में शिक्षा का प्रचार -प्रसार 
करें, इस प्रकार इस संसार से अज्ञान , अभाव , अशक्ति को हटाकर इसघरती को स्वर्ग बनाया जा सकता 
प्रसुप्त देवत्व और उसका पुनर्जागरण :- 

विचारक अल्बर्ट श्वाइत्जर ने लिखा है- “देवत्व हर व्यक्तित्व अन्तःकरण में प्रचुरमात्रा में विद्यामान 
है, कोई भी वयक्ति नितान्त बुरा नहीं होता । अन्तस्तल में प्रसुप्त श्रेष्ठा को उभार दिया जाये तो. बुरे. 


से बुरा व्यक्ति भी महान बन सकता है | यह भाव लेकर मैं पहली बार अफ्रीका गया और वहाँ के जीवन 
ने मेरी उक्त धारण की पुष्टि कर दी | अधिक कुटिल और दुष्ट कहकर लोगों न जिनकी 
_ थी उनके पास गया और पाया कि उनके हृदय में. प्रेम पाने की उत्कट अभिलाषा थी पर किसी ने उन्हें 
प्यार नहीं दिया । जिन्हें स्वार्थी और संकीर्ण कहा जाता था उन्हें भी छोटे छोटे बच्चों के प्रति , 
और उदारता व्यक्त करते देखकर मेरे मन ने कहा स्वार्थ और संकीर्णता 
स्नेहवृत्ति और उदारता को प्रोत्साहन मिलता 
लिए बड़े उपयोगी ४ आत्म जिज्ञासा तो _नास्तिक व्यक्ति 


लिए तैयार नहीं था कि 





है। इसलिए बुराई को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय उसे मारना या निन्‍्दा करना नहीं वरन्‌ उसके स्थान 
पर अच्छाई को विकसित करना होता है [जहाँ एक बार प्रकाश आ जाता है वहॉ फिर अन्धकार नहीं रह 
सकता [जहाँ एक बार सद्‌गुण और श्रेष्ठता स्थापित होगई वहाँ बुराई अपने आप ही नहीं रह सकती । 
गरम राख का ढेर जमा हो जाने पर भी भीतर आग की उतष्मा नष्ट नहीं होती , उसी प्रकार 
बुरे से बुरे व्यक्ति के अन्तःकरण में अच्छाई का एक कण भी विद्यमान न हो,ऐसा कभी हो नहीं सकता । 
उस एक कण कोही फूँक मार कर जगा दिया जाये तो व्यक्ति जादू के असर की भाँति दिनों दिन श्रेष्ठता 
के शिखर चढ़ता चला जा सकता है । आचार्य श्रीराम शर्मा के मतानुसार - “आज के समाज की मूलभूत 
अवश्यकता हे प्रसुप्त देवत्व के पुनर्जागरण की |. बुराइयाँ किसी के अन्दर नहीं , अपनी दृष्टि में है। हम 
अपनी दृष्टि रचनात्मक और इतनी पैनी कर लें कि भीतर से भी भीतर छिपे सद्भाव को पहचान लें और 
फिर उसे उभारने - अभिसिंचित करने में जुट जायें तो कोई भी शक्ति नहीं जो जन-जन के जीवन में 
उज्जवल प्रकाश भरने और धरती पर स्वर्ग लाने से रोक सके |“ डे आप आहट 
आचार्य शर्मा का कथन है-* स्वर्ग और नरक के लिए अन्य लोकों में जाने की आवश्यकता नहीं, 
सत्कर्मों के परिणाम स्वर्ग के रूप में तथा दुष्कर्मों के परिणाम नरक के रूप में हमें इसी जीवन में प्राप्त 
होते हैं | “ भगवान कपिल देवमाता देवहुति से कहते है- क्‍ 
'अत्रेव नरक: स्वर्ग इति मतः प्रचक्षते 
या यातना वे नारक्यस्ता इहप्युपलक्षिता: || “ अर्थात्‌ माताजी | ऐसा कहा गया है कि स्वर्ग... 
और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि जो नारकीय यातनाएँ हैं , वे यहाँ भी देखी जाती है। 
वास्तव में स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पर है | गहराई से विचार करते हैं तो यह हमारे... 
: चिन्तन में ही निवास करते है। “उत्कृष्ट चिंतन ही स्वर्ग तथा निकृष्ट चिन्तन ही नरक है । जिस समेद” 
. सदगुण हमारे चिन्तन में रहते है। तथा हृदय में सत्वगुण की प्रधानता रहती है, उस समय हम स्वर्ग 
. ही निवास कर रहे होते. हैं .“ स्वर्ग: सत्वगुणोदया:* इसी तरह जब दुर्गुण हमारे विचारों में छा जाते हैं. । 
तथा हमारे हृदय में तमोगुण की प्रधानता रहती है तंब हम नरक में ही रहते हैं... सूत्र है- “नरकस्तमउन्ना' 
अब हृदय हमारी किया पद्धति पर निर्भर है कि हम स्वर्ग में निवास करें या नर्क में [ 
“" “रष्ट्रकवि मेथिलीशिएण गए की पका अत का दवोर' है: को आंच 





जहाँ स्वार्थ का सर्वथा त्याग है, सभी के लिए एक सा भार्ग है 
जहाँ लोक-सेवा महाधर्म है , जहाँ कामना छोड़के कर्म है।। 
वहाँ आप ही आप उद्धार है । मनुष्यत्व ही मुक्ति का द्वार है।। बनालो जहाँ ......-गुप्त 
आचार्य शर्मा क॑ प्रयासों की परिणति-धरती पर स्वर्ग का अवंतरण 
आचार्य जी ने शान्तिकुंज को आध्यात्मिक समाज बनाते-बसाते समय लिखा था- * गायत्री नगर 
बनाने का संकल्प इसी दृष्टि से उठा कि धरती पर स्वर्ग के अवतरण का स्वप्न छोटे रूप में साकार करके 
दिखाया जाये | यह स्वप्न केवल आज अपने मूर्त रूप में ही नहीं है , बल्कि अपनी स्वगीय परिस्थितियों 
को विश्वव्यापी बनान में तत्पर है। शान्तिकुंज की वर्तमान गतिविधयों के पीछे आचार्य जी द्वारा संचालित 
वह सूक्ष्म प्रकिया है- जिसका उल्लेख उन्होंने अपना दृश्यमान कलेवर छोड़ने के थोड़े ही सयम पूर्व किया 
था। उन्हीं के शब्दों में ” पिछले दिनों दृश्य काया से, परोक्ष सत्ता के मार्गदर्शन में जो कर्तव्य बन पड़ा 
वह सबके सामाने है। साधाना द्वारा आत्म परिमार्जन, युग साहित्य का सृजन , लाखों का संगठन, समर्थ 
सहायकों का विकास, लोकसेवियों का निर्माण, युगसन्धि का शिलान्यास , विचारकान्ति का सूत्र संचालन 
जेसे कितने ही विलक्षण कार्य लोगों ने अपनी आँखों से देखे हैं। यह सब काया द्वारा बन पड़ी गतिविध् 
यों का संक्षिप्त परिचय है। “। क्‍ क्‍ 
अब जीवन का दूसरा अध्याय प्रारम्भ होता है। अब इसमें जो होना है उसे 


अधिक महत्वपूर्ण मूल्यवान माना जा सकता है। स्थूल के अतिरिक्त सूक्ष्म व कारण शरीरों का अस्तित्व 
अध्यात्म विज्ञानी बताते रहे हैं | उन्हें स्थूल शरीर की तुलना में असंख्य गुना शक्तिशाली कहा गया है। 
उन्हीं का प्रयोग अब एक शताब्दी तक किया जाना है। “आचार्य जी ने यह कार्य 4990 के वसन्त पर्व से 


आरम्भ किया था। वहाँ से लेकर सन्‌ 2000 तक दस वर्ष तक के समय को उन्होने युग संधि समय घोषित 


किया तथा इस अवधि में जो गतिविधियाँ चली। उनका केन्द्र शान्तिकुंज हरिद्वार रहा। 
युग चेतना का विस्तार इन्हीं दिनों हुआ। भारत के कोने कोने में और विदेशों 
मूल के विशिष्ट जनों के माध्यम से युग सन्धि का सवरूप व्यापक बनाया गया | इसके 


यात्मिक साधना कि-रचनात्मक 





दिव्य कारण शरीर ही उस सब कार्यों को कियान्वित | करता है जिन्हें प्रायः अद्भुद एवं आलौकिक कहा 
जाता है। वे आगे लिखतें है - “युग परिवर्तन की प्रस्तुत बेला में इस महान कार्य के लिये जो सुविधाएँ 
सामने आयेंगी उनका उद्भव अदृश्य जगत से होगा । अदृश्य से ही दृश्य गतिविधियाँ प्रकट होंगी | जो 
कुछ भी किया जाना है वह ब्राहमी चेतन से जुड़ा कारण शरीर ही सम्पन्न करेगा। इक्कीसवी में ऐसे ही 
परिवर्तन होगें , पर यह प्रतीत न होगा कि यह केसे हो रहे है, कौन कर रहा है? चूँकि पिछले दो हजार 
वर्ष की गड़बड़ियाँ सौ वर्षों में ही ठीक होनी है. इसलिए सुधार की गतिविधियाँ अपनी चरम सीमा 
होंगी | इसे सामान्य साधन और प्रयासों से नहीं किया जा सकता ।|इसके लिए विशिष्ट प्रयास अनिवार्य . 
है।'। आचार्य शर्मा के मतानुसार -'“शान्तिकुज्ज और उसके सूत्र संचालको द्वारा किये जा रहे इन विशिष्ट 
प्रयासों की परिणति धरती पर स्वर्ग के अवतरण के रूप में होगी | भावी अध्यात्मिक समाज में रहने वाले... 
लोगों की मनः स्थिति में देवत्व की उत्कृष्टता भरी होगी , वहीं व्यवहार में स्नेह , सहयोग , सृजन, सौन्दर्य... 
हलचलें दृष्टिगोचर होंगी ।वसुन्धरा देवों की निवास भूमि स्वर्ग के रूप में दिखाई पड़ने लगेगी।' ' 2 


मनुज में देवत्व और धरती पर स्वर्गावतरण की कामना विषयक रचनाएँ. 
)) श्री मंगल .विजय'विजयवर्गीय'की एक रचना की पंक्तियों में स्वर्गावतरण की कामना परिलक्षित है- 
"अन्त है पीड़ा पतन का अब मनुजता मुक्त होगी, 
स्नेह , श्रम ,सहकार से, भू स्वर्ग के उपयुक्त होगी, 
अब न शोषक और शोषित में मनुज धरती बेंटेगी ड़ 
क्‍ अब सुनिश्चित ही कुचिंतनः -कांलिमा -कलुषित कटेगी [.... को, 
|) श्री मंगल विजय की एक अन्य रचना ” धरती को स्वर्ग बनाना है' की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं... 
हि धरती के रहने वालो | धरती को स्वर्ग बनाना है। ध भय 
स्वर्ग कहीं यदि ऊपर तो , उसंको ही भू पर लाना है। 
स्वर्ग लोक इस धरती पर ऊपर अथवा अन्यत्र नहीं, 
... तुम उसको यही तलाश करो, आओ न ढूढ़ने और कहीं , 
. अपने पुरूषार्थ प्रयत्नों से कर. दो उसका निर्माण यहीं । 3 2 मह 
_यह आशा का संदेश तुम्हें भू मण्डल में फैलाना है।ऐ धरती के रहने वालो 


ग नया समाज बनाएँ, इस धरती पर स्वर्ग बसाएँ। . 





न 


युग का निर्माण आज तो , सृजन सैनिकों को करना है। 
युग परिवर्तन के चरणों को परिवर्तन-पथ पर धरना है।। 
ज्ञानयज्ञ की लिये मसालें लड़ना है अज्ञान-तिमिर से 
सद्विचार का सदभावों का वातावरण बनायें फिर से 
मनुजों को इस धराधाम पर करना होगा स्वर्ग-अवतरण या क्‍ 
_मनुजों में देवत्व -उदयहित, सदाचार को बढ़ना होगा।.. यु0 नि0 यो0 (पा0) 28 सितम्बर 4978 
2) डा0 हर गोविन्द सिंह की कविता ' स्वर्ग का अवतरण ' की पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं - 
आज ब्रेचैन हैं स्वर्ग की शक्तियाँ, हे मनुज॒ तुम उठो , दिव्य अनुदान लो | ऋऋछ 
कब उठे, ऊर्ध्वगामी बने जाति यह , देव सत्ता प्रतीक्षा यही कर रही 
तुम बढ़ाते नहीं पात्र अपना वहाँ, है जहाँ से सुधा अनवरत झर रही ; 
प्यार माँ का अपरिमित दलकता वहाँ, तुम स्वयं को यहाँ पुत्रवत मान लो 
एक अन्य कविता ' नया संकल्प' की पक्तियाँ अवलोकनीय है- 
चले हम नया आज संकल्प लेकर | बदल व>जमाना, : स्वयं को बदलकर द 
कहाँ आसुरी वृत्तियाँ रह न जाएँ; किसी को न पीड़ा-पतन अब सताएँ; 


नहीं राज्य-ऐश्वर्य की चाह हमको , प्रथम कामना है- सुधारें स्वयं को ; 


“देकर | बदल दें जमानों ०३० वर 


को निरन्तर , स्वयं भी चले यदि उसी पर बड़े नर - 


सुनिश्चित समझ लो , यहीं स्वर्ग आए , यही धूल सोना बने, जगमगाए, 
बसें देवता सब यहीं देह धरकर | बदल दें जमाना ..................... 
3))श्री बलराम सिंह परिहार की कविता 'अर्चना' की पंक्तियों में स्वर्गावतरण के. 
! जो प्रगति नूतन निरन्तर छा रही है। 
_ आज * युग निर्माण “ के उन नव सरवरों 


| नमनशत!! घोष 





"न अमननता-अीननिननननन->पनानन जन नि तितनानाओ, “नरक ननिनन-नन्‍न+-++ंनका.. 


फैले विमल प्रकाश ज्ञान की पावन ज्योति जगायें , द्वेष दुर्गुणों को पावन जगती सू दूर भगायें 
जाति का जीवन बने महान विश्व का हो पावन उत्थान | ऐसे करें प्रयत्न बने यह ......... 
श्री राम कुमार भारतीय की रचना ' है अगर प्रभु प्रेम पाना * की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-- 
अगर प्रभु प्रेम पाना , तो मनुज से प्यार कर लो , दूर कर दुर्भावनायें तुम हृदय में प्यार भर लों।। 
जल रही है आग हिंसा , द्वेष की संसार में क्‍ 
आज जकड़ा है मनुज , पानी दनुज के कूर कर में 
अब उठो युवकों ! बहाओ ।शान्ति की धरा धरापर 
प्रेम-जल को सींचकर , सन्तप्त जन की पीर हर लो 
बोल मीठे बोलकर सारा जगत अपना बना लो, 


पद-दलित पीड़ित जनों को उठकार उर लगा लो 
स्वर्ग आयेगा उतर फिर देखना सचमुच यही पर, 


तुम अगर संसार में शुचि , प्रेम का विस्तार कर लो।। 
अगर प्रभु प्रेम पाना तो ................. “युग-निर्माण संगीत” भाग 9 पृ0 25 
श्री रमेशचन्द्र गुप्त की रचना'धरती मुझको सौ स्वर्गों: से प्यारी'की पंक्तियों में स्वावितरण दृष्टव्य है 
तुम मुझसे बात करो मत चाँद सितारों की , धरती मुझको सौ स्वर्गों से ज्यादा प्यारी 
मेरी धरती में कुछ ऐसा आकर्षण है , गंगा भी छोड़ स्वर्ग को इस पर बहती है। 
ऋतुओं की रानी, परी प्रकृति, की दोनों ही , इस पर ही आकर रूप सँवारा करती है। 
इस धरती पर ही राम उतर कर आए थे, लीला की थी राधा ने ऑर कन्हैया ने 
लिख डाले छनन्‍्द चन्द , सूर और तुलसी ने गाए थे गीत यही मीरा बाबरिया ने 
| है कण -कण में भगवान यहाँ, ऐसी न्‍्यारी | धरती मुझको सौ स्वर्गों से .... 
श्रीमती माया वर्मा की कविता ' नयी दुनियाँ बसायेंगे ' में स्वर्गाक्तरण के भाव देखें 
कुमति, अज्ञान मेटेंगे , सुखद सदगुण बढ़ायेंगे | 
2 : हुईं प्राचीन यह दुनियाँ , नयी दुनियाँ बसायेंगे व 
न उसमें जाति का आधार पर कोई अलग होगा , न रंग या रूप के कारण कहीं कोई विलग होगा।। 
मिलेगा आदमी से आदमी मी तब बाँह फैलाकर , हर खिलेंगे एक से ही पद्‌म सबके हृदय में सुन्दर । 


| हुई प्राचीन यह दुनियाँ ......... 





नव-पल्लव की ऋतु आने दो पीत-पात का कम बदलेगा 
बदलो अपने को पहले तुम, निश्चयं सारा जग बदलेगा ॥ 
मौसम भी बदलेगा साथी , युग बदलेगा युग बदलेगा || यु० नि0 यो0 (पा0) 6 दिसम्बर 4980. 
9) श्री लक्ष्मी नारायण “ कमलेश ' की रचना इन्सान में भगवान” की पंक्तियाँ देखिए- 
अन्तर में क्‍यों फिर किसी स्वर्ग की चाह पले 
इन्सानों का यदि रूप लिये भगवान मिले 
कुछ और अधिक हो जायें हमारे मन निर्मल , भावना सिंध बन जाए पावन गंगा जल, 
हो जीवन नैया की समता पतवार सबल, आस्थाएँ हों जीवन के प्रति सबकी अविचल 


दुखियों का सुन सन्ताप हमारा मन पिघले | इन्सानों का यदि रूप लिये भगवान मिले 
फिर पूजा जाए सत्य सदा मन्दिर -मन्दिर ,सौहार्द्र और समता से जीवन जाए भर हे 
निर्मल भावों के हुदयों में फूटें अंकुर , परमार्थ भावना जन जीवन में पड़े विखर, क्‍ 
जग में बिखेरने गंध हृदय का सुमन खिले । इन्सानों का यदि रूप लिये ......... 
9 श्री वीरेश्वर उपाध्याय की कविता ” जय महाकाल में ' स्वर्गावतरण देखिए- 
आओ देवत्व जगाने को , धरती को स्वर्ग बनाने को. 
अपनत्व सभी में विकसा दो , हे सज्जन के मानस मराल | जय महाकाल ...... 
हे प्रभु सदृबुद्धि हमें दे दो , शुभ सृजन शक्ति हममें भर दो 


महामंत्र गायत्री को अब सारा जग अपनाएगा, 
इस कलियुग में निश्चय ही अब सच्चा सतयुग आएगा. 
. कंठ सूखता जो मानवता का मरुस्थली हवाओं में ?, 


तन-मन-अन्तःकरण घिरा जो रोगों में , विपदाओं में 


गंगोत्री से बहा ज्ञान - जल घर-घर तक जब जायेगा 


तब जीवाणु भृष्ट चिन्तन के जड़ से सभी 


| का अमृत जल नूतन प्राण जगायेगा 


' घर ऑगन बैंट 





किक» अनलीलीगनिन “नमभमन-झकामा/काहान-पमपत>०ककन- ५. पनीनिनननम»+-नननकाननकद+ ००० ॥) 
लनलाक "ना 5. बजा एन जन्‍अलकबट जद. हकीलल-० १० न कह" "५ इक; 


(2) श्री शिवशंकर मिश्र की कविता हम 'धरती पर नया सवेरा लायेंगे में स्वर्गावतरण परिलक्षित है- 
हम 'धरती पर नया सवेरा लायेंगे , 

जब न यहाँ अज्ञान तिमिर रह पायेगा , 

. ज्ञान सूर्य जब नयी ज्योति ले आयेगा। 
उषा इंदिरा-सी हमको नव किरण मिली , 

नवल स्फूर्ति हम कण-कण में क्‍ बिखरादेंगे | ऋऋऋ% 
अब न मनुजता वैभव की होगी चेरी, 

रामराज्य आने में अब न अधिक देरी 
मरूथल में भी नव जीवन सरसाने को - 

स्वयं भगीरथ बन स्वर्ग गा लायेंगे 
साथ हमारे भावों की अमराई है , 


साथ हमारे प्राणों की तरूणाई है। 


जग उपवन अब नंदन-सा बन जायेगा, 
घर ऑगन को सब मिल स्वर्ग बनायेगे 
हम धरती पर नया सवेरा लायेंगे | क्‍ “अवशेष पुण्य” पृ0 40. 
... (४) श्री मती विद्यावती मिश्र की कविता " देवता धरती पर आओ।' की पंक्तियाँ देखिए - _ 
नभ पर रहकर कौन भूमि की बात समझता हे, 
तुम्हें भला क्या पता कौन -सी सिद्धि मुनजता है... 


इसे जान लेने को क्षण भर मानव बन जओ | देवता धरती पर आओ !! 


नर की उपज नियन्ता को कैसे भूले , । 





घर धर्म/कर्त्तव्य की महत्ता 
धर्म और जीवन दानों ही परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। आस्था, विश्वास तथा जीवन मूल्यों की 
संस्थापना के लिये धर्म की आवश्यकता है।” धार्मिक अनुभूति मनुष्य को सार्वभैमिक आत्मा के रूप में 


प्रस्तुत करती है एवं इस कारण धर्म का महत्व सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌, ज्ञान, प्रेम, बौद्धिकता, सेवा पवित्रतास 20 
धढ़कर हे | 


"सर्वेषां या शुद्धनित्यं सर्वेषां-च्‌ हितेरतां कर्मणा , मनसा , वाचा , स॒ धर्म विद जाजले 2 अद्द|भारत शत पर 
आचार्य श्रीराम शर्मा धर्म की समग्रता और जीवन में उसकी व्यवहारिकता को निरूपित करते हुए 
लिखते हैं कि- “धर्म अपरिवर्तनशील एवं शाश्वत है | * धर्म सार्वभौमिक शक्ति है | यह एक ऐसी सत्ता 
है , जो असीम है। इसका कार्य क्षेत्र समूचा ब्रह्माण्ड है | विश्व का प्रत्येक मानव इसके अन्तर्गत है. 
इसका कार्य क्षेत्र न केवल मानव मात्र के स्थूल शरीर तक ही है , वरन्‌ उसके मन , चिंतन , स्वभाव , गुण 
और उसकी आत्मा तक विस्तृत है | यदि प्रत्येक मनुष्य उसके प्रति सचेतन हो जाये , तो वह स्वयं 
सत्तामय हो जाये ॥> क्‍ क्‍ हक हि 2 2 
इस तरह यह सुस्पष्ट है कि धर्म बौद्धिक जिज्ञासा के साथ-साद्न व्यवहारिकल्ल भी है । यह संकीर्ण 
व स्वार्थ परक न होकर आध्यात्मवादी , व्यापक एवं परमार्थ मूलक है। अतएव व्यक्ति और समाज को 
परम साध्य का ज्ञान कराना तथा उसकी प्राप्ति का मार्ग बतलाना है। हक 
इस प्रकार ' धर्म ' आदर्शों के समुच्चय के परिपालन का नाम है। धर्म का अर्थ सांप्रदायिक 


परंपराओं का निर्वाह नहीं , वरन्‌ कर्त्तव्य पालन है। मनुष्य के विकास काल के प्रारम्भ से ही उस पर अनेक 
उत्तर दायित्यों का बोझ बढ़ता गया, जिसकी उपेक्षा करना मानवीय गरिमा के अनुकूल नहीं था फलस्वरूप 


धर्म का महत्व बढ़ता गया। आचार्य शर्मा के मतानुसार- " उत्कृष्ट चिन्तन 


तत्वज्ञान को ” आध्यात्म “ एवं आदर्श कर्त्तव्य में “ निष्ठा “ उत्पन्न करने की प्रकिया 


है * इस तरह आध्यात्म की श्रद्धा एवं धर्म की निष्ठा का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करके 
किया जा सकता है।... ह शक को आह जम चैक 
आचार्य शर्मा के मतानुसार - “बुद्धिपरधर्म का अंकुश अनिवार्य है। इस संदर्भ में वे 
न एवं बुद्धि का क्षेत्र एवं सुसंस्कारिता के क्षेत्र का उल्लेख करते हैं. 
तब मनुष्य अविकसित माना जाता है 


व॑मुखी व प्रगतिशील कहलाता कप है | वस्तुतः इन्हीं. आदर्श रिद्धान्तों 
की प्रेरणा से किया गया कर्म, धर्म कहलाता 








कै॥ "धर्म का क्षेत्र व्यापक है। आचार ,नीति , आध्यात्मिकता , मोक्ष , पूर्व्च आदि उसी के 
विविध सोपान है। सामान्य अर्थों में इसका तात्पर्य उस कर्त्तव्य अथवा आचार -नीति से लिया जाता है, 

जिसका पालन हमारे जीवन के लिये श्रेयस्कर है। इसी कारण सामान्यता याधर्म किसी अशिव अथवा 
अशुभ तत्व को मान्यताप्रदान नहीं करता | डा0 देवराज के अनुसार -“धार्मिक तथा आध्यात्मिक अनुभूति 





एक रहस्यपूर्ण परिणति लक्ष्य अथव उपस्थिति सत्ता की प्रतीति है , जो जीवन के समस्त मूल्यों का मूल्य 
अथवा अधार समझी जाती है।& ला बा! क्‍ 
यद्यपि “धर्म के स्वरूप -भेदों अर्थात विभिन्‍न धर्म-संप्रदायों के अनुरूप आस्था, श्रद्धा और... 
विश्वासों में विविधता उत्पन्न हुई है, तथापि बाहय भिन्‍नता होते हुए भी विभिन्‍न धर्मों में कुछ सामान्य... 
मूल तत्व अथवा गुण उपलब्ध होते है, जिनका लक्ष्य जीवन के सर्वश्रेष्ठ मूल्यों की उपलब्धि है... 
: धार्मिक अनुभूति ही जीवन तथा विश्व के वास्तविक एवं औचित्यपूर्ण मूल्यांकन का आर 
शर है, इसीलिये इसकी आंतरिक चेतना को ग्रहण करना अपेक्षित है। धर्म की चेतना में वैयक्तिक 


स्वंतंत्रता, विश्वबन्धुत्त तथा मानवता के सभी तत्व समाहित है। धर्म-सत्य की उपलब्धि द्वारा जीवन का 


संरक्षक बनकर अनौचित्य और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करता है। 

। .. “धर्म समस्त व्यक्तियों के व्यक्तित्व. विकास हेतु समुचित मार्ग प्रस्तुत करता है।.. च 
इसमें व्यावहारिक आदर्श की स्थापना की गयी है। इस सम्बन्ध में किसी रूढ़िगत सिद्धान्त को मान्यता नहीं... 
गयी है। इसके द्वारा मानवीय चेतना में ऐसी सत्प्रवृत्तियों का समावेश होता है , जो,सदाचरण और क्‍ 
कर्त्तव्य पालन के रूप में वातावरण को उल्लासपूर्ण बनाने में समर्थ हो सके | यही कारण है कि सभी... 
धर्म सम्प्रदाय , मानव कर्त्तवय की व्याख्या कर व्यावहारिक जीवन उसकी उपयोगिता बताते हुए , मनुष्य... ' 
को सत्कर्म के लिए प्रेरणा देते है। यदि मानव सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है, तो इसकी उपलब्धि का... 

धर्म द्वारा निर्देशित मार्ग भी उसे जानना चाहिए | “2... क्‍ 
वर्टेण्ड रसेल के अनुसार “धर्म का महत्व व्यापक है । वे लिखते है- “धर्म का सार अपने जीवन 














की संकीर्णता को , अपरिमित में तिरोहित कर देना ही है | मानव की द्विविध प्रवृत्तियों में पशु - प्रवृत्ति 


| स्वार्थपरता 








विषयक रचनाएँ 
ओं मे धर्म और कर्त्तव्य की महत्ता अवलोकनीय है- 


आलोच्य काब्यों में धर्म और कर्त्तव की महत्ता एवं प्रतिष्ठा एवं युग 
4 श्री मंगल विजय ' विजयी वर्गीय ' की रचना 
८) धर्मचिर महान है। 
आदमी क्या है ? धर्म है , भावना का गर्म है।.... 
आदमी का आचरण धर्म से महान है। 0५ मम हक 
सॉस चलती रहे सिर्फ खुद के लिए , यह मुनासिब नहीं आदमी के लिए 
साँस सर्वार्थ में काम आई अगर, चार दिन भी चली तो हुई है अमर 
लक्ष्य हो लोक मंगल अगर सॉस का ,देवता हो मनुज इस धरा के लिए ही गे 
|॥ एक अन्य कविता “वसुर्धव-कुटुम्बकम्‌” की पंक्तियाँ में मानव धर्म स्वीकारने का संदेश कवि देता है- 
सभी धर्म के श्रेष्ठ आचरण 'मानव-धर्म ?, अगर स्वीकारे हि 
देवोपम आचार संहिता जीवन में हर व्यक्ति उतारें 
मानव-धर्म सहज ही फिर तो सर्व हितैषी रूप धरेगा।। 
जब तक अपनी-अपनी ढपली , अपना -अपना राग रहेगा 








तब तक विश्व , कर्ण-कठु-स्वर के आघातें की चोट सहेगा 

कवि एक चतुष्पदी भी अवलाकनीय है- बह, 
0 धर्म! लिपटाया कफनसी कथाओं के आवरण में द अल | ः हट । 
का आय क धर्म का ' दर्शन ' कहाँ , इस मरघटी वातावरण में ,.... के आम 
या पु पूजने की पोथियों में सड़ रहे सिद्धान्त के शव .......-|-|_+[औ_उफ 
हक ता 2 77.० 5 क्योकि वें मृत: हो गये ; अनुवायियों के आचरण में «. ८०7० ० 
तो मल मल कर धोया , मन का मैल नहीं धो पाये 
मन का मैल नही धुल पाता , ज्ञान गंग में. बिना नहाये 
नहीं उतांश , धर्म तत्व'के मूल ज्ञान को [. 7 तक 
धर्म ग्रंथ झुठलाये | मन का मैलन हीं धुल पाता .......... . ...ः 

तक _आस्तिकता बदनाम क्यों करें ,.. 














दर्शन वही बड़ा है- जो कि मिटारे अन्तर के भ्रम हि 






























शिक्षा है वह बड़ी - जिसमें हो प्रेम प्यार की रस्में 
बड़ी जिन्दगी वह -जिसमें हो लाभ दूसरों को भी 
ज्ञान बड़ा वह - जो न बना पाये स्वार्थी या लोभी 
कलाकर वह श्रैष्ठ-सत्य , शिवं सुन्दर का जो ज्ञाता। क्‍ 
सही दिशा दे जीवन को - हैश्रेष्ठ वहीं व्याख्या व 
| धार्मिक क्षेत्र में पुरोहितों से भी जून 4582 की अखण्ड ज्योति में कवयित्री अनुरोध करती है कि. 
स्वयं .तपकर राष्टदू को अपनी साधना से नव चेतना प्रदान .करो | आज अध्यात्म , आत्मदर्शन आस्त्रिकता क्‍ 
सबका पलायन सा हो रहा है । पुरोहितो ! पहले तुम स्वयं को जगाना , फिर राष्ट्‌ को जागृत कर अपना... 
धर्म कर्त्तव्य निभाना -..... कक बे हक < क्‍ 
“ ओ पुरोहित राष्ट्‌ के , जागो स्वयं सबको जगाओ क्‍ 
धर्म को जाग्रत रखेंगे, धर्म यह अपना निभाओ द 
राष्ट्र को नव चेतना दो , साधना दो , स्वयं तपकर * कै. बे क्‍ 
लोकमंगल की सुरक्षा का बड़ा दायित्व तुम पर 
भूल बैठे हैं सभी अध्यात्म विद्या , आत्मदर्श |... न ० 
.... जागृत उसको करो सब व्यक्ति हों ईश्वर परायण |...रखः़ 8 
... तुम रहे भूसुर धरा के » मान अपना मत गेंवाओ । ओ पुरोहित राष्ट्र के 5 के कह आम 
... _॥॥ एक अन्य कविता ' ग्रंथों का सार की पंक्ति यित्री सारे ग्रंथों का सार 0, 
। ४ >>सभी धर्म उँचे हैं लेकिन , सबसे 'उँचों पर उपकार |... ७0 कं कया 
ह ० लक के काम आयें , यह ही सारे ग्रंथों का सार || कह 


कहा सभी ने कि हम बने हैं सबसे पहते बस इंसान,.........र्र 


सेवा , अपना प्यार , ।सभी धर्म ऊँचे 


पा 


उसका वह काम करें 


से हम तैयार || सभी धर्म ऊँचे 





सेनानी बढ़ता है बाधाओं को ठोकर मार 
युग निर्माता मोड़ा करता हैं चिन्तन की धार 
नया मनुज नूतन समाज है देखो रहा पुकार 
देता है संधर्ष चुनौती करो उसे स्वीकार “युग वीणा पृ0 83” 
0 श्री बलराम सिंह परिहार की कविता ” ललकार ' की पंक्तियाँ दृष्टव्य है- ही 
“चलो लेकर संकल्प महान , आपदाओं से फिर क्‍यों छोह । 
तोड़ने युग-युग की जंजीर ,उठो अब चलो करें विद्रोह 
बागवत जैसी बापू ओर बुद्ध ने कर दिखालाई है। क्‍ 
जवानों ! वही कसौटी आज तुम्हारे सम्मुख आई है।। आम 
रहा है नहीं किसी में धर्म , जगाना होगा तुमको तेज क्‍ 
बेटियों की रक्षा के लिए , भगाना हो गा तुम्हें दहेज || ह% 
दभ्म का पूर्ण हो चुका मान , दैत्य का खूब हो चुका राज 
चलो अब इनका करें विनाश रचायें अभिनव समय समाज 
ज्ञान की कर प्रज्वलित मशाल काल की दिशा मोड़ती है। आम 
पड़ा यह काराग्रस्त समाज उठो हथकड़ी तोड़नी है।। 'यु0 नि0 यो0 (पा0) 20 सितः 973" 
एक अन्य कविता में नई दुनियाँ बसाने-नया जमाना लाने की बात परिलक्षित है- 5 का हर थे 
_* संसार में उजाला शुभ कर्म का मरेगे | सब प्रेम से रहेंगे सब धर की जो अल 5 मा 
......... सब एक आत्मा है यह पाठ है पढ़ाना | सदियों के बाद फिर से आया नया जमाना... 
..... दुनियाँ नई बसायें यह जग हुआ पुराना ।/.. मम 
9 श्री गोरी शंकर द्विवेदी 'शंकर ” कीरचना “ मरते नहीं कभी बलिदानी ' की पंक्तियाँ देखिए - 
कप बम 3 _ उनने त्याग महान किया था 
राज्य सकल संकल्प _करदिया, मरघट तक की , की रखवाली 
पुत्र को बेचा किन्तु न त्यागी सत्य प्रणाली 
जगत जानता हरिश्चन्द्र ने , अपना सब कुछ दान 


हास-विलास जगत का त्यागा, त्यागी जग -जन 























(प्रश्न उठा क्या श्रेष्ठ ? प्रार्थना में क्या माँगा जाए ? 
अपनी-अपनी बात कहें सब, जो कुछ जिसको भाए 
कहा एक ने अन्य मॉगिए -अपर ने बल-बुद्धि - शान्ति -प्रेम त्याग-श्रद्धा। #ऋऋ 

मौन तोड़ तब वट हँस बोला, व्यर्थ समय क्‍यों खोते ?. 
यों समय नष्ट करते हैं , सदा अन्त में रोते 
तुम से तो अच्छा किसान जो श्रम कर फसल उगाता |... रा 
जिसका खाकर अन्न यहाँ यों यह विबाद है भाता 
छोड़ो तर्क, करो श्रम जी-भर ,इस 'कथनी' को छोड़ो... 
अगर चाहते सुख , तो नाता तुम 'करनी' से जोड़ो ।यु० नि0 यो0 (पा0) 20 दिसम्बर 62... 
7) डा0 हरगोविन्द सिंह की रचना " मानव धर्म ' की पंक्तियाँ अवलोकनीय है- 
क्षत-विक्षत हो गयी मनुजता , जाति वंश के भेद से , का लक 2 
अभिसिंचन हो रहा असुर का, आज मनुज के र्वेद से ; 
घर-घर में संघर्ष छिड़ा , गली गली तूफान है 
हृदय सभी का जोड़ सके जो, ऐसा धर्म महान्‌ है।। जद 
आदशों की भीड़ लगी है वाणी के बाजर में, 
दुर्लभ है निष्ठा की पूँजी ,किन्तु लोक-व्यवहार में ; क्‍ द 2 अत 
टूट रही आस्था की 'कड़िया शक्ति हर पहचान है।। हृदय सभी का 5 
























# # 4३ ७५७७७ ०७११७ 


| एक अन्य कविता “वह युग जल्दी आयेगा ” की पंक्तियों में धर्म और कर्त्तव्य की प्रतिष्ठा देखिए- जा] 

















रू ॥, 


| हा द ० जब धर्म और विज्ञान यहाँ मिलकर ० 0 5 000/0 0 07 मी जा * 
है आओ. ... कर्त्तव्य - परायण जन ही जब सच्चे 





लक 
होकर इस धरती की जय गाएगा वह युग जल्दी आएगा कब ३ 





## ३ 8०% # आछ़ 9 # आवक आक 


प्रतिष्ठा तथा कर्म सिद्धान्त दृष्टव्य है - 
फिर कैसे भगवान. 











“धर्म , चिन्तन के प्रदूषण से हमारी ढाल है, 
धर्म निष्ठों का सदा रहता समुन्नत भाल है, 
धर्म अभ्युत्थान का पथ है, सवल सोपान है , यह प्रखर व्यक्तित्व गढ़ने की सही टकसाल है।।' 
-ः . “करिष्ये वचन तव” पृ0 446, 424 
9) डा0 आर0 पी0 कर्मयोगी के दोहों में कर्मफल देखिए- 
संकट और सौभाग्य के , बुरे भले यें कर्म | सावधान इनसे रहें , जीवन का यह मर्म 
कर्म सदा करते रहे , निजपन का निर्माण | सोचो समझों तब करो,जीवन बने प्रमाण | 
दुष्कमों की मार से, साबूत बचा न कोइ , जैसा जिसका कर्म है, फल भी वैसा होइ- ल्‍ 
“ज्ञान-रश्मि” दोहावली) पृ 5354... क्‍ के । < 
0) श्री शिव शंकर मिश्र की रचना ' कैसा युग है ' की पंक्तियों देखिए-.... द 
"नीति, धर्म, आदर्श आज है बन्दी पुस्तक के पृष्ठों पर , द 
. मानव का कल्याण, पन्थ में खेया-सा बैठा आहें भर , 
पुरूष आज है पार्थ नहीं वह , कीड़ा-कलित अनंग बना है, 
नारी है श्री हीन आज वह एक वासना है , सपना है, अऋऊुऋ 
यह भी नहीं जानता पागल संसृति करवट बदल रही है , क्‍ हर हा उप । < 
क्‍ जब कि प्रलय होने को तूने तब सुधार की बात कहीं है, है ३ मय 
... ढह जायेगी एक रात में सोने के वैभव की लंका : ः है आम 
किक हिमगिरि की चोटी से बजता आता परिवर्त का इंका , 
..._ रहा छिपाए इतने दिल तक , विजय हास, यह कैसा युग है 
समय खोलता शेष नाग का शिथित्र पाश , यह कैसा युग है ? “युग-संदेश” पृ0 50,5। 








: जैन *जेलज़ “को कविशा 'र-कण में चेतन मुसताता “ को पंकितयों वेखिए- 
होता अगर हृदय में ,मानव मन पत्थर बन जाता | 





यदि दया न होती , बुद्ध प्रबुद्ध नहीं बन पाता | न 
! पैठता जीवन मोती आह हम या 











शालीनता एवं सामाजिकता का पाठ पढ़ाया। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है , जिसे अपने समय में . 
धरती की समस्त सम्पदा से बढ़ी-चढ़ी माना जा सकता है। धर्म में क्रमशः पशुता के, असुरता के पत्तों को कु 
उखाड़ा है। और मनुष्यों को उस स्तर पर पहुँचाया है जिसमे वह बढ़ी-चढ़ी सम्पत्ति के आधार पर 
नहीं सुविकसित सभ्यता के आधार पर भी गर्व करने का अधिकरी बना है ।'अखण्डज्योति वर्ष 38,अंक 3. 

इस प्रथम क्रान्ति में समूहों की व्यवस्था के सविधि संचालन के लिये राज्य का उदय हुआ। 
राजतंत्र पनपा | परस्पर के सम्बन्ध उदारतापूर्वक निभ सकें, इस हेतु समाजनीति निर्धारित हुई । विनिमय 
व्यवस्था ने अर्थनीति को जन्म दिया और मनुष्य के अंतरंग उन्नयन की प्रणाली ने आध्यात्म का रूप धारण 
किया। इस तरह प्रथम क्रान्ति से जीवन तीन अंगों में व्यवस्थित हुआ- राज्य ज्य -अर्थ -बुद्धि | ये सभी जिस 
सूत्र में पिरोय थे - वह था धर्म | राज्य का नियंत्रक राजा अथवा प्रशासक , अर्थ के नियंत्रक व्यापारी . 
, और बुद्धि के नियामन मनीषी अथवा दार्शनिक हुए। क्‍ 

आचार्य शर्मा जी की विचार कान्ति निषेध की नहीं समन्वय और सामंजस्य की प्रकिया है... 

| इसे श्रेष्ठाओं का समन्वय और विकृतियों का उन्मूलन भी कह सकते है। वे धर्म -दर्शन व विज्ञान में... 
से किसी को अस्वीकार नहीं करते | वे तो यहॉ तक कहते है कि सारी विचार प्रणाली ही आध्यात्मिक 
है। क्योंकि सारी विचार प्रणाली ही मानव मे निहित सम्भावनाओं को व्यक्त करने के उद्देश्य से से रची. 
गयी है | इस तरह अपने सर्वांगीण चिंतन मेंवे सम्पूर्ण मानवीय विकास का विज्ञान , व तकनीक संर्थापित.... 








पक मा भारतीय संस्कृति का स्वरूप :- क्‍ 





श् 















हर मानव संस्कृति है उसमें मानवता के सभी सद्गुणों को भ २ 
कार कश्मीर मैं पैदा होने वाली केशर, कश्मीरी ः 


है। इस नाम का यह अर्थ नहीं है कि उसका उपयोग केवल कश्मीर 
आओ 336९! ति. भी भारत में पैदा हुई संस्कृति है । किन्तु. 
हि | की इसमें विश्व | सस्कृति बनने : सन्मार्ग में प्रेरित क्‍ करने 


0 मत की रा 





॒ 


कार भारतीय संस्क 


पा 

















| बा ति के अभाव में विकृति की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार पेड़-पौधों को... 
.... कॉट-छॉट कर सुन्दर और आकर्षक बनाया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य की उच्छुंखल एवं अवांघनीय........ 





त एवं समाजोपयोगी बनाया जा सकता ; 
विश्ववारा “ अर्थात यही प्रथम : 


सभ्य, सुसंस्कू 








अर्थात- पर्वतों को धारण करने वाली पृथ्वी मॉ-पार्वती , मेरी माँ है,महाकल देवाधिदेव शंकर मेरे 
पिता है, सभी मनुष्य मेरे भाई हैं तथा पूरा ब्रह्मण्ड (तीनों लोक) मेरा स्वदेश 
भारतीय संस्कृति का विस्तार: - ः 
भारत के लोकसेवी सन्तों ने अपनी समाज सुधार की गतिविधियाँ स्वदेश तक ही सीमित नहीं रखी 
उन्होंने सारे विश्व को अपना घर माना और धरतीवासियों को अपना परिवार | पिछड़ेपन से जूझने के 


लिये वे विकट से विकट और दूर्गम से दुर्गम क्षेत्रों में गये | यदि वापस लौटना आवश्यक नही लगा, तो... 
वे वहीं डेरा डाल कर बस गये । “जहाँ जन्मा जाय, वहीं रहा जाय” , यदि यह आग्रह रहा होता तो. 


हिमालय की बफ गलकर नदियों का रूप कैसे ले पाती 
इस परिष्कृत दृष्टिकोण को लेकर भारतीय धर्म-प्रचारक 

उन्होंने वहाँ की शासन प्रकिया को दिशा दी । उसे सुव्यवस्थित किया | जहाँ सम्पत्ति के अभाव 
में दरिद्रता व्याप्त थी, वहॉ कृषि , पशुपालन , शिल्प उद्योग आदि सुव्यवस्थाएँ बनाई । सम्पन्नता के 
साधन जुटाकर उस क्षेत्र को सम्पन्न बनाया | उस क्षेत्र की अशिक्षा , अज्ञान एवं आभाव आदि को मिटाकर 
उन्हें सुसंस्कृत बनाया | इसलिए उन्हें जगतृ्‌गुरू का सम्मान मिला | यह उनकी जन-सेवा -साधना न्‍थी.. 





। भारत के ऐसी लोकसेवी संतो एवं साधकों का बहुमुखी लाभ समस्त संसार की जनता ने. उठाया. 

भारतीय संस्कृति -देव संस्कृति -- भारतीय संस्कृति मूलतः देव संस्कृति है | देने वाले को देव तथा. 
लेते रहने वालें को देत्य कहते है। जो लेता ही रहता है, और क॒ुछ भी नहीं देता , वही देत्य है। संक्षेप 
और परमार्थी को ' देव ' कहते हैं | आचार्य शर्मा के मतानुसार “मनुष्य को सामान्य 








मोक्ष प्राप्त कर सकता है। “ के कट 
प्राचीन भारत में जहॉ अन्न , धन और विविध भौतिक सम्पत्ति के भण्डार थे, वहीं यहाँ दिव्य नर-रत्नों 
हे की भी कभी कभी नहीं रही । यहाँ घर-घर 

















और लोक सेवी विश्व के विभिन्‍न क्षेत्रों में पहुँचे. 





जीवात्मा से महात्मा तथा महात्मा से देवात्मा बनने का प्रयास करना चाहिए तभी वह परमात्मा में समाकर 








| उन्हीं के यश से भारत 'की गोरक ! 
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लंदन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक नेक हेराल्ड ने छ: वर्षों तक दुनिया भर की वेषभूषा का 
अध्ययन कर भारतीय वेश-भूषा को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया | उसे हम भारतीय हीठकरा रहे हैं । नारियों 
ने किसी तरह साड़ी की लाज तो रखी है पर अब सिनेमा और मल्टीमीडिया उसे भी उतारने के लिये 


उतावला हो रहा है। मा की 
संसार की सर्वश्रेष्ठ कम्प्यूटर भाषा घोषित होन पर भी अपनी सांस्कृतिक विरासत संस्कृत 


भाषा अब अंतिम सॉँसे गिन रही है। हिन्दी की बिन्दी अंग्रेजी ने उतार ली थोड़ी चिन्धी ही बची है।...... 
कान्देन्ट संस्कृति और कान्वेंट स्कूलों का अजगर पूरी तरह राष्ट्रभाषा घोषित अपनी हिन्दी को निगल जाने... 


की तैयारी में है। हि 
. शाकाहार भारतीय संस्कृति का श्रृंगार रहा है। 
शाकाहार को सर्वात्तिम आहार माना है इसी कारण यूरोप में तेजी से शाकाहार बढ़ रहा 
देश को स्थिति उल्टी है। कभी तीन प्रतिशत मॉसाहारियों की संख्या बढ़कर अब 58 प्रतिशत हो गई 
है दूसरी ओर अण्डों मण्डियाँ बढ़ रहीं हैं | और तो और सरकारी माध्यम, पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, दूरदर्शन 
उसके प्रचार में लगे हैं। देश के पूरी तरह मॉसाहारी हो जाने का खतरा तेजी से बढ़ रहा हे |... 
पर्व और संस्कार फीके पड़ रहे हैं। कभी पारिवारिक और सामाजिक जीवन में आनन्द, 


चोटी और यज्ञोपवीत 


उमंग ओर उल्लास बिखेरने वाले पर्वो-त्योहारों की हालत दुर्दशाग्रस्त है की तो. 
गिरफ्त में है। महीनों तक घरों को... हा 


पूछे ही कौन अब विवाह जैसे पवित्र संस्कार फूहड़ नाच गानों की 
आनन्द विभोर रखनेवाले लोक गीतों की सिनेमा संगीत से लड़ाई चल रही है। यह फूहड़पन धीरें-धीरे। ० ०० 
आधिपत्य जमाता और संस्कारों की परम्परा को नष्ट करता चला जा रहा है।........-__्र्र्र्र्ख़़्‌़्‌ 

आयुर्वेद हमारी प्राचीनतम और मानवीय प्रकृति के नितान्त अनुरूप उपचार पद्धति है कसी 5 
गिरफ्त में लेने की साजिश रच रहे हैं। हमारे वंकील किसी 





पश्चिमी डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने 
वहीं अपने 





| 











योरोपीय देश पूरी तरह अपनी 


आँख मूदकर गले निगल रहे है। 
उतरने. का समय है। 








कर दिया | आजीवन उसी से जूझे और सृजन-प्रयत्नों द्वारा भारतीय संस्कृति को इतना सम्मान दिलाया 
कि अब उच्च शिक्षित बुद्धिजीवी भी उनके समर्थन में खड़े हो रहे है। पाश्चात्य अपसंस्कृति के विरुद्ध 
अन्होंने वर्ष 4970 में ही चेताया था पर किसी ने ध्यान नहीं दिया | 3 नवम्बर 4997 की प्रख्यात पत्रकार 
सुधीश पचौरी की रिपोर्ट है कि इस अपसंस्कृति के कारण दूरदर्शन की आमदनी दस गुना , अपराधों की 
पचास गुना बढ़ गई है। हमें पश्चिमी कला का यह विष बहुत दुख दे रहा है | इसी कारण भारतीय लोक. 
कलाओं, लोक गायन, लोकमंच के पुनरूद्धार के लिये बड़े कदम उठाने का शान्ति कुंज हरिद्वार ने निर्णय. 
किया। 45 व 6 नवम्बर 9 को देश भर की महत्वपूर्ण लोक कलाओं का शान्तिकुन्ज प्रॉगण में इसी . 
| का उद्देश्य से प्रदर्शन किया क्‍ का द दा क्‍ ह 
आचार्य शर्मा ने मानव - धर्म के शाश्वत सिद्धान्तों एवं आचरणों को निम्नलिखित ॥4 सूत्रों में बॉँटा - 
4 आस्तिकता 2 आध्यात्मिकता 3 धार्मिकता 4 प्रगतिशीलता 5 संयमशीलता 6 समस्वरता 
7 पारिवारिकता8 सामाजिकता 9 शालीनता 40. नियमितता ॥ प्रमाणिकता 42 विवेकशीलता 
3 परमार्थ-परायणता 4 प्रखरता क्‍ 
:. - -. ये वें-नैतिक सिद्धान्त है, जिनके पालन से मनुष्य में धर्म निष्ठा उत्पन्न की जा सकती है... 
| यही सिद्धान्त व्यक्तित्व परिष्कार एवं समाज उद्घार में सहायक है। इन शाश्वत सिद्धान्तों को सभी 
माँ का समर्थन प्राप्त है। इन्हें सार्वभौम एवं सार्वकालीन भी कहा जा सकता है ये सिद्धान्त देश काल 8 


.... एवं पात्र की भिन्‍नता पर भी , कुछ अपवादों को छोड़कर भिन्‍नता प्रकट नही करते है 2 





.. मानव कल्याण , मानवीय मूल्यों की स्थापना तथा व्यक्तिगत विकास के लिए आदिकाल...... 


से ही विश्व के विचारक तथा चिंतक गंभीरता पूर्वक विचार करते रहे हैं | "यह एक सर्वमान्य तथ्य हे कि... 
संसार के मानव इतिहास में किसी भी देशकाल में ऐसी कोई चिन्तन धारा नहीं रही, जिसमें मानव को पक 
किया गया हो ।'4 अखण्ड ज्योति, वर्ष 54, अंक 42 , पृ०43... 
कि 'इतना होने पर भी सर्वागीणता एवं सार्वभौमिकता की दृष्टि से. विकसित । कु 




















शा लिये आवश्यक सूत्रों को हृदयंगम करना धर्म की अपनी विशिष्टता है। हु हा कप हे बा हा 


४ है ै -ै 5ढपधंर्म'के परयथि “रिलीज़न' शब्द का शब्दिक _अभिषप्राय एकता का सिद्धान्त है ॥ रिलीजन 


जिसका अर्थ होता हे 'बॉधना' | यदि इस व्यु 
आराध्य तथा आराधक , उपास्य तथा... 
























धातु से बना है अतः जो तत्व समस्त संसार के जीवन को धारण करें ,उसे 'धर्म' कहना समीचीन होता 
है। संस्कृत में 'धर्म ' शब्द को विविध रूप में परिभाषित किया गया है। यथा- क्‍ 
” धरति विश्वं यः स॒ धर्म: * ” प्रियतेष्धः पतन पुरूषों ने- नेति धर्म: ; प्रियते जनैरिति धर्म: , ६ 
ररति लोकानिति धर्म : धरतीति धर्म :' इत्यादि | अर्थात जो विश्व को धारण करे, वह धर्म है। जो मनुष्य 
का नैतिक और सांस्कृतिक उत्थान कर सके, वह धर्म है | जो लोकों को धारण करे, वह धर्म है और जो 
धारण किया जाये वह धर्म है | इस प्रकार ये धर्म की शाब्दिक व्युत्पत्तियों है । वैशेषिक दर्शन में धर्म _ 
की विवेचना इस प्रकार है-. कप ५ ः क्‍ हद 0 व 
” यतोष्म्युदयनि: श्रेयससिद्धि: सः धर्म: |।* अर्थात जिससे इहलौकिक अभ्युदय और परम कल्याण ._ 
मोक्ष) की प्राप्ति हो , वह धर्म है। आचार्य शर्मा के अनुसार “ जो वास्तविकता है, उसी की धारणा रखना 
धर्म है। वास्तविक है-चैतन्य , यह अविनाशी एवं शाश्वत है। “ अधिकांश धर्मों में आत्मा को नित्य एवं 
माना गया है। इस तरह व्यापक अर्थों में धर्म का तात्पर्य एकता ओर सामंजस्य की स्थापना है। इस दृष्टि 
: से वह धर्म जो मानव और ईश्वर के मध्य भेद की दीवार खड़ी करता है, अथवा सामंजस्य का विराध करता 
: है , परोक्ष रूप से अपने धर्म कहलाने के अधिकार को समाप्त कर देता है। आचार्य शर्मा के द्वारा स्थापित 
मानव धर्म' के स्रोत को एक रेखा चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है | श्री मदभागवद्‌ में लिखा है- 
" वेद प्रणिहितो धर्मों हयधर्मस्तद्‌ विपर्यय: “ .......रररः द आप 
अर्थात वेद मे जिन कर्मों का विधान किया है , वे धर्म है, और उनके विपरीत अधर्म है | प्राचीनकाल में... रा 
मनुष्य कर्त्तव्य पालन को अपना परम धर्म समझते थे । वे धर्म की रक्षा हेतु अपने प्राणों का त्याग कर... 
... देते थे, परन्तु धर्म का त्याग नहीं करते थे। इसका एक दृष्टान्त धर्मराज युधिष्ठिर का चरित्र है , जिन्होंने. आर 
धर्म की रक्षार्थ समस्त साम्राज्य का त्याग कर दिया था परन्तु धर्म का त्याण नहीं किया | युधिष्ठिर कक 
कट्टर धार्मिकता के ही कारण श्री कृष्ण , भीषण पितामह तथा द्रोणाचार्य आदि महापुरूषों ने एकमत 
उपाधि से विभूषित किया। गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस 
, हरिचन्द्र नरेसू | सहेउ धरमहित कठिन कलेसू ॥[“ 
ँ ने धर्म के नैतिक पक्ष को ही सर्वस्व मान लिया। ब्रेडले के अनु 
पर हे जहाँ होती है, उसे हम धर्म कहते 
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ते... 








आलोच्य काव्यों में नैतिक-बौद्धिक-सांस्कतिक उत्थान एवं धर्म 
) ओ री मंगल विजय “ विजय वर्गीय” की रचनायें अवलोकनीय है -: 


चोट संस्कृति पर निरन्तर हो रही है, पर तुम्हें पीड़ा न अन्दर हो रह है 


संस्कृति हर चोट पर ही चीखती है, क्‍या तुम्हें उसकी न तड़पन दीखती है। 
क्या तुम्हारे प्राण , पत्थर हो गए हैं, संस्कृति कब से निरन्तर रो रही है।। 


























* अन्धकार इतना गहराया ,दिवा-क्रान्ति ही समाधान है।.... 
तक के विष को निष्किय करने, सुधा क्रान्ति ही समाधान है।। 
ऐसे में सॉस्कृतिक क्रान्ति ही, समग्र क्रान्ति करने में सक्षम। 
क्‍ .. इसी क्रान्ति के द्वारा होगा, मानव मूल्यों का संरक्षण 
पा देव संस्कृति ही सक्षम है, ऐसे में युगधर्म निभाने, .. हे जी इक, 
मानव में देवत्व, धरा पर स्वर्ग सृजन ही विधि-विधान है|।......--+--रररखररर<ः़ 
हमने जिया कि नैतिक -जीवन, जीने नहीं दिया लोगों ने |... 
हमने पिया शान्ति का अमृत , पीने नहीं दिया लोगों ने 
.... धोते रहे विकारों को हम , सीते रहे धाव हम अपने ता 
क्‍ लेकिन दुखते घावों को भी, सीने नहीं दिया लोगों ने हि आम 
। . 0) श्रीमती माया वर्मा एक कविता में नैतिक आचरण परितलक्षित है- कब की +क 
" ऊँचे विचार कितने है यह जाना जाता व्यवहारों से से आकार कवच न 
क्‍ हक किसको है क्‍या मान्यता प्रकट होता उसके आचारों से आर व 5 
.......... मन्दि में है झुकने वाला सिर परिचय देता आस्तिता का,........ः आम 
ही, मानव का दर्द मिटाने वाला ही हामी होता मानवता का न 
क्‍ मुख की आभा ही बतलाती है कौन व्यक्ति कितना स्नेहिल, दम 
ही स्वर की कर्कशता या मृदुता कहती -उर भेंदी या कोमल कक कक 
......: करता न पराया-अपना-जो वह मानव कभी न नास्तिक है। की 
न .... जिसमें जितनी करुणा-ममता , वह उतना ही आध्यात्मिक है! 


।।... एक अन्य कविता में कवयित्री ने ' मानव 

"मन का फूल ,पराग प्रेम ,शान्ति 

| “धर्म वही है 
जनमानस के बीच 





धर्म ' अपनाने पर बल दियां है-" 75. ह 
तोड़ो सब सीमाएँ जग . में मानव व धर्म चलाओ 














निर्मभय होकर झाका करती , आत्मज्योति की. परछाई [| 
जीवन यज्ञ सफल हो जाए, आत्म-त्याग बलिदान का।। 
अगर जलालें मन मंदिर में एक दीप ईमान का || 
जिस दिन फूटेगा भीतर से एक गीत सच्चाई का 
बन जाएगा कीर्तिमान , नव-मानव की ऊँचाई का 
कठिन प्रश्न हल हो जाएगा,मूख प्यास बीमारी का बीज न बोएगा जब कोई,छल प्रपंच मक्कारी का 
भाग्य सितारा चमक उठेगा,नवयुग के निर्माण का ,अगर ज़लाले ताल मन मंदिर में..“युग गायन”भाग १पृ0 3 
५) श्री शचीन्द्र भटनागर की कविता ” यह केसरिया बाना ” में भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कति 
के रुप मेंप्रतिष्ठा दिलाने का सन्देश है- 
जिसके ऋषियों ने धरती को अनुपम ज्ञान दिया था।वैभव संस्कृति,शान्ति,व्यवस्था का अनुदान दिया था. 
जिसका है आभार विश्व के हर अणु पर , हर कण पर है प्रभाव मानवी चेतना पर, चरित्र “चिन्तन पर 
ध्वज हमको अब इस संस्कृति का जग में है फहराना|इसीलिए तो पहन लिया है , यह केसरिया बाना 
|| एक अन्य कविता में सांस्कृतिक उत्थान हेतु लोकहित में समय श्रम और साधन लगाने की प्रेरणा 
दे खिए- क्‍ जी कि महक द क्‍ जे हे. 
... हम विवेकी बन चलेंगे , चाल जीवन की बदल कर! जो बंधे थे दायरों में आएँगे आगे निकलकर के 
लोक हित में वे समय -श्रम और साधन दे सकेंगे, लोक सेवा के लिए वे शेश जीवन दे सकेंगे | * ् 
डा0 त्रिलोकी नाथ “ब्रजबाल” की कविता " पथ हारे मत कायर बन ” की पंक्तियों में सांस्कृतिक 
उत्थान हेतु बढ़ते चलते-चलने का संदेश है- ः द हक हे री मक 
8 मन की आशा बने निराशा , पर न डरो बढ़ने वाले जज जि हे पा 
सुखतक तुम कैसे पहुंचोगे, लघु दुख से डरने वाले || मत कायर बन , पथहारे जन. 
मिले विफलता या कि सफलता, पर न भ्रमों चलने वाले |... हे 
ओगे ,लहरों से डरने वाले | ओ दुर्बल मन पथ हारे जन।। 


खरे की कविता 'जागरण का शंख * में सांस्कृतिक पुनरूत्थान दृष्टव्य है-...... 














कृष्ण 'सरलः की कविता "युग तुमसे वरदान मॉँगता “ की पंक्तियाँ देखिए - 
“तुम सागर मंथन कर सकते , पर्वत से टकरा सकते हो ५ ७. कम 
तुम जीवन का संगीत मौत के , घर में घुसकर गा सकते हो 
तुम साहब के पुतले , साहस किसमें जो तुमको ललकारे श 
तुम अपनी ज्वाला से _ ज्वाला मुखियों को शरमा सकते हो 
धरती पर रह चाँद सितारों , को भी तुम दे रहें चुनौती 
स्वयं काल भी तुम-सा बनने , है तुमसे वरदान मॉगता युग तुम से वरदान मॉँगवा 
क्‍ हे हि युग निर्माण योजना पा0 20 मई 974 
श्री रतनपाल सिहं 'राकेश' की कविता 'विवेक को महत्व' में कवि ने नैतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान 
हेतु विवेक जागरण का संदेश दिया है- 
परम्पराओं की तुलना में , हमें विवेक जगाना होगा 
अन्धी परम्पराओं को फिर , जग से भार भगाना होगा 
८ भर प्र... ४ 


तर 


यहाँ वेश पूजा जाता है , धर्म यहाँ व्यवसाय बना है 


मान मिल रहा आडम्बर को , मानव जीवन स्वार्थ बना है 
निर्मल जीवन की काई को , फिर से दूर हटाना. होगा क्‍ द ।  परम्पराओं की तुलना में 
.... जन समाज में फैल रहीं है , सड़ी-गली निस्सार रूढ़ियोँ 
पग-पग पर बाधा देती है , पैरों में ये पड़ी बेड़िया क्‍ 
तोड़कर नूतन पथ पर , मिलकर कदम बढ़ाना होगा | परम्पराओं की तुलना में ...... 


सका के कक लक 


जाति पांति की ऊँच-नीच की , यहाँ खुदी है गहरी खाई 
ख़दाई स्थिति है , अलग पड़े है भाई-भाई , 8 आम 

कालिका मानवता को , जड़ से इसे. होगा। . परम्पराओं की # लना में 
इस दहेज के दानव द्वारा , कुचली 


2 ०॥# ७ ढ़ आह 


परम्पराओं की तुलना में .... 





प्राण लेना था नही वह तो बहाना था , बलि प्रथा में राष्ट्र का गौरव जताना था 


प्राण देकर कर सकें जो धर्म का उत्कर्ष, चाहता है आज वैसे शीश भारत वर्ष 
खिल रही जहाँ ज्ञानकी भोर , चलो बढ़े ! रश्मि-रथी उस ओर 
विहंस कर मानस मन्जुकराल, लिये पावन पूजा के थाल, 
शंख ध्वनि करते हुए दिगन्त , कह रहे उठो | उठो ! ओ सन्त, 
बढ़ रहे झंजझा-वात कराल ,मिटाने कूर नियति का जोर | चलो बढ़े रश्मि-रथी उस ओर 
जी का व आल 
0) श्री लाखन सिहं भदौरिया की कविता "क्रान्ति की जवानी “ की पंक्यों अवलोकनीय है- 
युग का यौवन अँगड़ाया है , ले क्रान्ति जवानी आयी है। क्‍ 
भावों के भोले शंकर को , भस्मासुर ने बहकाया है। शिव के औदरदानीपन से , मनचाहे वर को पाया है। 
दानवता -दैत्य नचाने को -क्षमता कल्याणी आयी है। युग का यौवन- 
ताण्डव को मचले रुद्र चरण , गूँजा डमरू का डिम-डिम स्वर 
जागा समाधि से आत्म-बोध , शिव-शक्ति नाचाती सिहर-सिहर 
पीड़ा ने शंख बजाया है, करूणा ने बाजी पायी है। युग का यौवन ...... क्‍ 
मुर्दों में सोये हुए प्राण , जागे लेकर श्री राम-नाम। उमड़ी सविता की तेज-धार अमृत में डूबे धरा धाम 
_लेवर कर में जलती मसाल , करने अग॒वानी आयी है। युग का-यौवन ........ 
लाखन सिंह भदौरिया “ सौमित्र - की एक अन्य कविता 'युग पहरूओ जाग जाओ 


चेतना तुमको जगाती , युग-पहरूओ , जाग जाओ. द 
टहनियों में आ रहा हे बौर फिर से, देव संस्कृति की नदी में उठी ज्योति हिलोर 
ह- जाओ। चेतना तुम जगाती - राज 
माँगती है त्याग तुमसे बाहुयें फैला रहा अनुराग तुमसे 
जीवन जगाओ, मूर्छता त्यागो. में 





!2) श्री डा0 जमुना प्रसाद बड़ैरिया की एक कविता सारी दुनियाँ वैसी जैसा मन है रहा हमारा “की 
पंक्तियाँ देखिए- का द 
जग की गतिविधि का होता है, मन के द्वारा ही निर्माण । 
यह अकाद्य वेदान्त सत्य है, नहीं किसी का इससे त्राण 
इच्छा भाव, कल्पना जैसी और वासना अपनी होती है। क्‍ 
क्‍ अंग-प्रयत्गं हमारे तन के , बनते जाते संस्कारवश दुनियाँ होती 
माता-पिता, परिस्थिति , आयु स्वास्थ्य , जन्म भिन्‍न-भिन्‍न तन | 
. अपने मन पर ही सब निर्भर संस्कारवश जाते है सब बन। 
अपने मन को निर्मल कर लें , सद्‌गुण से सम्पन्न बनाएँ क्‍ 
अन्तर्मन में शान्ति बसालें , तो सुख का भी जीवन पाएँ || कप छ। 
(3)श्री चन्द्रप्रकाश ' अज्ञेय” की रचना “नया इंसान बनायेंगे “ की पंक्तियों में नैतिक उत्थान एवं मानव 
धर्म प्रतिष्ठा दृष्टव्य है-” विश्व हमारा धरती अपनी, विश्व पिता के लाल 
नया संसार बसायेंगे। नया इंसान बनायेंगे | हएऋऋ क्‍ क्‍ 
एक करेगे मानवता को , सीचेगे ममता -समता को । श्रेय साधना की असि लेकर ,नैतिकता की ढाल 
भूमि का भार: मिटायेगें। नया इंसान बनायेगें............... 
परम पिता की छाया होगी , दूर अविद्या माया होगी। ले संस्कृति की विजय पताका ,मानव धर्म मशाल 
क्‍ तिमिर को भार भगायेंगे।। नया इंसान बनायेंगे 


4 ७ आम का 4 को मो था का भा 


आध्यात्मिक तत्वचिंतन:-- 


अध्यात्म का मूल आघार धर्म है और धर्म यथार्थतः मानव धर्म है। मानव धर्म उमयमुखी है। इसका 
एवं बाहय पक्ष उत्तरदायित्व से निर्मित र्मिः ' हैं इसमें उत्कृष्टता प्राप्ति हेतु चिन्तन तथा 
विशेषताएं निर्दष्ट है। इस संदर्भ में चिन्तन को 'अध्यात्म' एवं चरित्र को 'नीति 
जा सकता है। 





वस्तुतः अध्यात्म 'तत्वदर्शन' है जिसके अन्तर्गत ब्रह्मविद्या अर्थात आत्मा, परमात्मा , सृष्टि (दृश्यमान जगत... । । 


एवं परोक्ष जगत ) मोक्ष ईश्वर-साक्षात्कार , साधना , उपासना , आराघना जैसे गूढ़ विषयों पर चिंतन -....... 


मनन किया जाता है। भा रे ... 
भाव संवेदना , भावनाशील व्यक्तियों के अन्तःकरण से प्रस्फुटित होती है, ऐसे व्यक्ति ही दूसरों की... 


व्यथा-वेदना को अनुभव कर सकते है। पाषाण हृदय व्यक्ति पर किसी की करूणाजनक स्थिति का कोई... का 
प्रभाव नहीं पड़ता है , वरन्‌ ऐसी स्थिति को कुछ व्यक्ति कहीं-कहीं स्थित प्रज्ञ की भांति निर्मम होकर देखते... 
दृष्टिगोचर होते है एवं कहीं-कहीं हास्य विनोद भी करते देखे जाते है आचार्य श्री राम शर्मा के अनुसार... 
धर्म संवेदना का उद्गम से दिव्य चक्षुओं पर चढी हुई अज्ञान... 
कीपरंत को दूर किया जाता हैं [0 7 ४ ४. ७. 5. ७ ७ ृौ४$:: जी 





| १ । 
। | ः । 
' ः 








फल स्वरूप ब्रह्मांड व्यापी चेतना की अनुभूति होती है , जिसे विश्वात्मा कहते है | इस विश्वात्मा.. || 
का एक घटक आत्मा' है | विचार से पदार्थ के गुण , धर्म , स्वमाव और उपयोग को जाना जाता है एवं. |. 
धर्म से आत्मा' का साक्षात्कार होता है । विचार क्षेत्र शिक्षा कहलाता है एवं इन्द्रियातीत संवेदनाओं का क्षेत्र... 


... ब्रह्मविद्या कहलाता है | दया , करुणा , प्रेम , सेवा , उदारता , त्याग , बलिदान , संयम , आत्मानुशासन|[.. 


| जैसी दिव्य संवेदनाओं की पूर्ति के लिये मनुष्य सहर्ष कष्ट सहन करते है | “2............---परपर--श€(६-:-: 


आ ... अस प्रकार आत्मिक प्रगति हेतु भावनाओं में दिव्य संवेदनाओं और उच्चस्तरीय आसथाओं 





... को विकसित करना होता है , इसी को श्रद्धा-मक्ति कहते है | अतएव अध्यात्मवादी की उत्कृष्ट प्रतिपदनों. | 





के प्रति, गहन आस्था उसके अन्तः जगत का ज्ञान पक्ष है | इसे ही तत्वदर्शन अथवा ब्रह्मज्ञान कहा जाता... 








«५. है | इसके लिये सामान्य बुद्धि नहीं वरन्‌ ऋतम्भरा प्रज्ञा' की अवश्कता पड़ती है | आचार्य श्री राम शर्मा | 
. ने चैतन्य मानव के दो स्वरूप माने है , एक अन्तः चैतन्सय एवं दूसरा बाह्य चैतन्य | बाह्य चैतन्य के समस्त... | 
है अब कियात्मक दृष्टि से स्वतंत्र सत्ता रखते है , परन्तु उपयोगिता की दृष्टि से प्रत्येक के भिन्‍न-मिन्‍न 








. कर्त्तव्य है » जो अन्तः चैतन्य को बनाये रखने के लिये है। इस प्रकार बाह्मचैतन्य एवं अन्तः चैतन्य. | 
हो पृथक-पृथक होते हुए जिस एक चैतन्य के लिये गतिशील है , वही हिन्दू संस्कृति का मूलाघार है | घ3......': 








.।.!/!.... - आचार्य शर्मा .भी अध्याल के द॑ रा लक्ष्य मानते है- 'मानव जाति के समग्र विकास हेतु... ' 








उन्होंने अध्यात्म 





आचार्य श्रीराम शर्मा उपयोगिता की दृष्टि से अध्यात्म और विज्ञान शब्द कर अर्थ पृथक-पृथक स्पष्ट 
करते हुए कहते है “मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है , उसके वाह्य चैतन्य स्वरूप के अन्तर्गत शरीर है | भौतिक 
शरीर की सुख-सुक्रिधा उपलब्ध करने में भौतिक विज्ञान सहायक है | दूसरी ओर अन्त: चैतन्य स्वरूप के 
अन्तर्गत आत्मा है , जो आत्मचेतन' है। उसकी आवश्यकता धर्म द्वारा ही पूर्ण हो सकती है कुछ धार्मिक 
व्यक्तियों ने कहीं-कहीं धर्म और अध्यात्म को पर्यायवाची भी माना है | फेड़िक श्लीआर मारकर के अनुसार 
धर्म का सार॒पूर्ण नियंत्रण की अनुभूति में निहित है।2 क्‍ जूलियन हक्‍्सले भी श्लीआर मारकर की मॉँति 
धर्म की व्याख्या में अनुभूति को प्रधान मानते है | उनके अनुसार “मूलतः धर्म व्यक्ति की धार्मिक उद्देश्यों 
के प्रति सम्मान भावना के द्वारा अभिव्यक्त होता है जो उसे पवित्रता की अनुभूति कराता है। “3 ये विचारक 
धर्म को मोहक , उदात्त एवं रहस्यमय बताते हुए यह भी कहते है कि उसके सम्मुख हम कॉप उठते है 
फिर भी हम आकर्षित होते है।सामान्यतः मिन्‍न-भिन्‍न व्यक्तियों मे अनुभव ,मिन्‍न-भिन्‍न स्तर के होते है 
वस्तुत: भगवत्प्राप्ति में आस्था के रूप में यह आत्मिक स्तर का तथ्य है क्‍ 
आचार्य श्रीराम शर्मा अध्यात्म शक्ति का परिचय एक उदाहरण द्वारा देते हैं- चिकित्सक 
(डाक्टर) एक वैज्ञानिक की क्षेणी में आता है ,जिसे शरीर रचना और उसके रासायनिक परिवर्तनों की पूर्ण 
जानकारी होती है, परन्तु वह स्वयं रोगी की पीड़ा का अनुमव करने में असमर्थ है। वह मनुष्य की मृत्यु होने 
पर हृदय कौ घड़कन बन्द होना, मस्तिष्क की क्रियाशीलता रूक जाना या श्वांस गति रूक जानें में से कोई 
एक कारण बताता है। वस्तुतः मृत्यु और जीवन के सम्बन्ध में विज्ञान मौन है। वह किसी मृत व्यक्ति को 
प्राण देने में असमर्थ है। लेकिन अध्यात्म के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि आध्यात्म की साधनात्मक 
से असंख्यों व्यक्तियों को प्राणदान प्राप्त हुआ " है। सर्वविख्यात सत्यवान-सावित्री का उदाहरण है 
जिसमें सावित्री ने अपने पति की प्राण रक्षा अपने तपोबल से की थी। 8 2 
सर्वविदित है कि जब सस्काईलैब' गिरने की आशंका थी तब आचार्य श्रीराम शर्मा ने अखिल विश्व 
गायत्री परिवार के अपने नैष्ठिक उपासकों के पास पत्र के द्वारा श संदेश भेजा था, जिसके अनुसार वर्ष 4979 
में रात्रि 9 बजे से रात्रि 945 तक "सामूहिक गायत्रीमंत्र मंत्र की _सस्वर साधना” का उन्होंने निर्देश दिया था | 
उस समय साधकों से यह ध्यान कः ः गायत्री मंत्र से अन्तरिक्ष 





।. “सिन्धु है परमात्म सत्ता , आत्म सत्ता बिन्दु है।... 3 





तूँ आह बन किसी की मुझको पुकारता था- मैंथा तुझे बुलाता संगीत में , भजन में।। 
मेरे लिए खड़ा था दुखियों क्‍ द्वार पर तू - मै बाट जोहता था -तेरी किसी यमन में । 
बनकर किसी के ऑसू मेरे लिए वहा तू -आखें लगीं थी मेरी तब यार के वदन में ||” 
इस प्रकार उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि 'अध्यात्म' अर्थात 'तत्वदर्शन' ही मानव की 
समस्याओं के समाघान में सहायक हो सकता है। आचार्य शर्मा का मत है कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त निर्जीव 
पदार्थों की जानकारी एवं सजीव प्रकृति की जानकारियों के अतिरिक्त भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों हे 
जिन्हें प्राप्त करना शेष रह जाता है और इन्हें 'अध्यात्म' के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। वस्तुतः 
विज्ञान अध्यात्म के बिना “अपूर्ण विज्ञान एवं अध्यात्म विज्ञान के बिना “अपूर्ण अध्यात्म” कहा जाये तो 
अतिशयोक्ति नहीं है। ज्ञातव्य है कि आइन्सटीन के *सापेक्षता का सिद्धान्त” एवं क्‍ हाईसेन का 'क्वांटम 
सिद्धान्त "आत्म चेतना “से सम्बद्ध होने के कारण सामान्य रूप से समझ में नहीं आते हैं | इन सिद्धान्तों का 
सम्बन्ध वस्तुतः अध्यात्म और धर्म से हे, जो वैज्ञानिक बुद्धि से नहीं , दार्शनिक बुद्धि से अनुभवगम्य है। इस 
प्रकार यदि यह कहा जाये कि जहाँ विज्ञान रूकता है, वहाँ से आगे का लक्ष्य अध्यात्म पूर्ण करता हे तो 


यह अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हैं। 





क्‍ क्‍ आलोच्य कांव्यी में * आध्यात्मिक तत्व चिन्तन' की रचनाएँ - 
)) श्री मंगल विजय ' विजय वर्गीय 


किन्तु तात्विक दृष्टि से तो, बिन्दु भी तो सिन्धु है। लक रह 
लक्ष्ययीन जीवन जीना तो मानव की पहिचान नहीं है, हक पी] की 
भोग योनि वाले पशु-पक्षी सा अनजान नहीं है, की; 
देवों का दुर्लभ तन पाया, आओ! इस पर तनिक विचारें,...... हु 
मानव जीवन की गरिमा को , हम है क्‍ 




















तुम-में -तुम झुकाते जा रहे , मैं झुक रहा हूँ | तुम नचाते जा रहे , मैं नच रहा हूँ. ।। 
क्यों मैं हूँ बूँद , तुम हो स्नेह सागर । क्‍योंकि मैं हूँ मीन तुम हो जल उजागर 
तुम चलाते जा रहे , मैं चल रहा हूँ तुम झुकाते जा रहे ..... अऋओऋ. 
तुम नहीं तो मैं नहीं हूँ फिर फर कहीं भी , प्रिय नहीं तो प्राण क्या रहते कहीं भी। 
तुम दिखाते जा रहे मैं दिख रहा हूँ. | तुम झुकाते जा रहें ......... क्‍ 
चिंतन , मनन , अध्ययन जीवन... रा 0 
"भावों की भूमि पर चिंतन का बीज , यदि जमाया तो , सृजन के शिशु अवतरित होंगें ही 
अध्ययन के उपवन में मनन की लतिका को प्रतिमा की छाया में 
यदि लहराया तो ,मौलिकता के सुमन मुकलित होगें ही हक ५ न 
जीवन के सागर में संघर्षण रज्जु से कर्मों का मंथन यदि कराया तो:उपलब्धियों के रत्न हस्तगत होंगें ही 
प्राणो की वीणा के संयम के तारों पर , साधों का सरगम यदि उठाया तो , अनबोले बोल मुखरित होगें ही 
2) श्री मती माया वर्मा ने मानव का अहंकार जैसे दुर्गुणों से निकालकर विश्व-कल्याण की प्रेरणा दी है 
उनकी “उदबोधन” कविता में तो भारतीय वाडमय की सन्दर्भ गर्मिता अनुस्यूत है- 


(प्राण और रयि के मिश्रण से प्रभु ने सृष्टि रचाई | पुरूष और नारी दोनो मिलकर हैं पूर्ण इकाई 


'मनुः अर्जन कर के लाये और श्रद्धा' उसे संवारे | कार्य-क्षेत्र बने दोनों के केवल न्यारे-न्यारे . आम 
।) पवित्रता:- पूजा के उपकरण मेंजे हों-आवश्यक है | पर पूजा करने वाला मन भी पवित्र हो ।।... ० 


+ *:... लोग दान करते हैं- अच्छी बात बहुत यह है । इसमें हित समाज का-जन कल्याण बड़ा है।। 
" द है के 8 कभी कहीं हो सब मिलकर पूरी करवाएँ। इसी तथ्य पर जीवन का आधार खड़ा | 
। क्‍ ० पक किन्तु दान का साथ पुण्य यह काम तभी -जब , दिये जा रहे धन का अर्जन भी पवित्र हो (5: 
मय आर हक .. “जीवन सुरभि" पृ० 6... 
का ॥॥। पैसा तोडेसाधन भाई रह के लक शा! 
। मातु -प्रकृति में अधिक 




















सवाश्ी सप्तार से दिल की आकृति बड़ी बनाई पैसे के आकार से... - रे 
! भी बस में होता आया भक्‍त के । मीरा शबरी  विदुर सुदामा , प्रभू पद मे अनुरक्‍्त थे। 2 
इुकारता वह भक-सागर के उस पार थे ।। मतुन्प्रकति 2 बा 








ऋ ढक के + कम ओम क कक 





तब लोकहित बनेगा सत्कर्म की कसौटी , संवेदना बनेगी तब धर्म की कसौटी 
हर ओर से हवा तब सद्मावना भरेंगी, अपनत्व की फूहारें तब हर घटा झरेंगी, 
उत्सर्ग जिन्दगी में आनन्द भर सकेगा , तप में प्रमु -कृपा का आमास मिल सकेगा।' 
प्रगति के नाम पर मानव बहुत निर्मम हुआ है 
जिघर भी वह चला , उस ओर उल्टा क्रम हुआ है। 
मनुज के आचरण का का खुब अवगूल्यन हुआ है 
भटकते आदमी का इृष्ट केवल धन हुआ है। . 
भटक रहा हे जनम-जनम से , हंसा भूखा प्यासा रे 
तुम जाए जब घाट-घाट से , फिर भी रहा उदासा रे | 
मोती का अभिलाषी हंसा , कैसे पत्थर खाए, मानसरोवर का वासी यह कीचड़ में अकुलाए 
तुमने इसे कषाय-कल्यषों में, हर समय डुबाया, दल दल में बोलो , फिर कैसे कर ले हंसा सा वासा रे 
नीर-क्षीर का ज्ञान इसे है, पर कैसे समझाए , सद्‌गुण की पहचान इसे है, पर कैसे बतलाए, 
काम-क्येघ -मद की कारा में बंदी इसे बनाया ,पराघीन वाणी से कैसे सबका करे खुलासा रे 


हँसा मूंखा प्यासा ...... 0 . “करिष्ये वचन तव* पृ 442 ,50 
0 डा0 हरगोविन्द सिंह :- डा0 सिंहकी कविता “ अपनी गरिमा भी प्रहचानों * में अध्यात्म चिंतन 
अवलोकनीय है-.. >ऋ्थात्मका संदेश -._ 

उन्‍नति के शिखर चढ़ा, लेकिन भौतिक ही सब कुछ मत मानो, 
अध्यात्म यही तो कहता है, अपनी गरिमा मी पहचानों। 


का 


होते है अनुभव कुछ ऐसे ,कह पाते जिनको बोल नहीं, 
कुछ ऐसी भी सेवाएँ हैं जिनका लग सकता मोल नहीं 





भक्तों की निगाहें... पक हि 8 कप 
ढेर सारी अर्चनाएं देव-मन्दिर में चढ़ी थीं, विष्णुजी की दो भुजाएँ दान-मुद्रा में बढ़ी थीं; 
किन्तु झुंअलाकर हुए पाषाण बनने को विवश वे- क्यों कि भक्तों की निगाहें सिर्फ लक्ष्मी पर गड़ी थी? 
0 डा0 आर0पी 0 कर्मयोगी की कविता'ईश्वरनुभूति * की पंक्तियाँ में अध्यात्म चिन्तन परिलक्षित है 
क्‍ आओ मित्रो पता लगाएँ ,ईश्वर कौन कहॉ है मम 
कैसे उसने सृष्टि बनाई सारा चकित जहाँ है। इसमें क्या कठिनाई आई उत्तर अभी बता द्ः 
] या चाहो तो साथ चलो मैं तुमको अभी दिखा देँ |... हि 
दोनों चले खोजने प्रमू को -दुखियारे गाँव में, मरहम मलता सन्त मिला तब कोढी के पाँवों में 
. आगे बढ़ी कॉपती करूणा सिकुड़ा दैन्य खड़ा था। हिचकी लेती दया आईं सेवा भाव बड़ा था 
मित्र कहों तग और चलोगे अब तो भेद बताओं इच्छा मेरी प्रबल हो उठी प्रश्न अभी निपटओं। 
मैं तो समझा समझ गए तुम, अब क्या प्रश्न बचा है, सेवा की अनुमूति करो तो ईश्वर स्वयं खड़ा है।” 
क्‍ जा जीवन विद्या" पृ0 69 
) श्री बलराम सिंह परहिर की रचना' अलिखा माग्य' में अध्यात्म-चिंतल दृष्टक है-..... 
. अपने ही कर्मों की माया ज्ञान भक्ति वैराग्य | 
नहीं लिखा जाता ऊपर से कोई अपना भाग्य || 
जो श्रम से है जी न चुराते , मत आलस में समय गेंवाते 
. उद्यम करने में हरषाते, सहकारी जीवन अपनाते || 
पुरुष सिंह ही अर्जित करते आये सुख सौमाग्य | नहीं लिखा जाता ऊपर से ......... 
.... भाग्य भरोसे समय गँवाते , वे आखिर पीछे पछताते कस आर 
कष्ट भोगते हैं दुख पाते , नहीं किसी को भी वे भाते पा 
और देश पर ढाया करने वे ही दुःख दुर्भाग्य | नहीं लिखा जाता ऊपर से 
. बुनो न यों मन में ही सपने , अपना भाग्य हाथ में अपने | : 
श्रम के तप से खुद को तपने , उठो कर्म की गीता जपने |। 





# हक कक आल कक कक अर कक कक 


इससे बड़ा नहीं कोई पुरूषार्थ और तप याज्ञ । नहीं लिखा जाता ऊपर से ...... यु0नि0यो0, 5976. 
श्री लाखन सिंह भदौरिया ” सौमित्र' की कविता “जिन्दगी इन्सान के तप की कला है ' की. 
.. पंक्तियों में आध्यात्म चिंतन दृष्छटव्य है- जिन्दगी इन्सान के तप की कला है- 
. £ जिन्दगी इन्सान से जन्मी, कला है. जिन्दगी ,शमसान का जीना नहीं है।, 5 ४ ४ क्‍ क्‍ 
जिन्दगी में ताज है, गति है, लहर है सर्जना है। जिन्दगी तप के चरण से , राह नूतन , जन्मना है।.. 


जिन्दगी से प्राण का दीपक जला है, जिन्दगी निष्माण का जीना नहीं है। पा 
जिन्दगी अवतार है, अपनी दिशा में भावना का, जिन्दगी श्रृंगार का अपनी दिशा में साधना का || 
.... जिन्दगी गतिमान जीवन का काफिला है। जिन्दगी चट्टान का जीना नहीं है।... |. 
जिन्दगी उगना विकसना , फूलना-फलना सलोना , जिन्दगी तो मृत्यू क घर जा 





अंधकार अज्ञान अनय से कभी नहीं जो घबराता _। संकल्पों से कभी न डिगता 


बा कर छा का १ युक्त ४ आ न कक का ऋ आफ 


क्‍ हे | 2 आज यु0नि0यो0 जन04978 
0) श्री राम कुमार भारतीय की रचना * है अगर-प्रमु प्रेम पाना * की पंक्तियों में आध्यात्म चिंतन 
अवलोकनीय है- है अगर प्रभु प्रेम पाना तो मनुज ह से प्यार करलों। # +># 
पंचतत्वों का खिलोंना कब न जाने जाने टूट जाये 
प्राण का सम्बन्ध तन में, कब न जाने दूर जाये। 
इसलिए तुम दीन-दुखियों की कूटी में दीप बनकर 
तेल-बाती की तरह जल-जल सदा उपकार कर लो |। है अगर प्रभु-प्रेम पाना तो; 


कक वए थे के छल ज“े क 0 क ऋ औ आ थे का के के # कक 


प्रेम ही भगवान है और प्रेम ही आराधना है। प्रेम ही है भक्ति यावन , प्रेम ही शुभ साधना है 
प्रेम सुख का मंत्र सच्चा,प्रेम जीवन का सुफल है पप्रेम अमृत-कुम्भ है , इससे हृदय का पात्र भरलो 


॥0) डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल की कृति "एक डाल तीन फल" की एक रचना में अध्यात्म चिंतन 
परिलक्षित है- 


() श्रेष्ठ सृष्टि में है मानव तन » मानव तन में भी है जीवन । 
जीवन में अति पावन श्वासें , श्वासों में सत्‌ केवल चेतन , चेतन में है ब्रहम सनातन । 
|) कवि -की इन्दु एक विन्दु दा” की एक रचना स्वानुभूति' में अध्यात्म चिंतन देखिए 
क्‍ पतझर के पात सा , उड़ चला मन | अनव्याही श्वांसो का जमने लगा तन 
सीमाएँ मौन ही-तोड़ उठी. मान | चिन्तन पर छाने लगा , आगत का ध्यान 
कैसी विवशता है ? जड़तामय ज्ञान । बंधे क्षण-धागों में ,हेल रहे प्राण ।” इन्दु एक विन्दु दो , पृ 


|[।|) कवि की कृति 'पाथेयः के एक गीत में अध्यात्म चिंतन देखिए- 
. 'सजल नयन से देखो विश्व विराट को , मिले निराशा और उदासी छायेगी 
.._ हृदय सबल कर उठों जरा हर्षित होकर , सारी काली बदली खुद घट जायेगी । 
वहीं देख पाते अपना अपना मंग रात में , जिनके दीप जला करते हैं प्राण में 


प्राण डालने होते हैं पाषाण में , तब मिलते हैं रत्न नये निर्माण में 
विद्यावती मि 


आध्यात्मिक प्रेम भावना :- _छायावादी कवियों में आध्यात्मिक प्रेम -भावना प्रचुर मात्रा में मिलती है | लेकिन 


प्रणय में संयोग के अनन्तर वियोग होता है जबकि रहस्यवाद में साधक आरम्म में विरह भावना कस अनुभव 


परमात्मा के साथ संयोग का अनुमव करता है 





हर, ० ६.0 म्मनाप्माधनतप पट ५ 


“बना हुआ जब प्रिय का मन्दिर मेरा मन साकार ! मुझे क्‍या पूजा का अधिकार । 
प्रस्तर दीवारों- सा मेरा सुदृढ़ , सुघड़ विश्वास ५ और तुम्हारा ध्यान अनवरत बना हुआ है द्वार 
एक मधुर आशा का जगमग छाया यहाँ प्रकाश , “खड़े यहॉ अपलक पत्कों के हैं प्रहरी सुकमार 
चरण घुलाती है निज प्रमु के नित ऑसू की धार ! मुझे कया पूजा का अधिकार ! श्रद्धा पृ0 6 
।) प्रतीक्षा" काव्य संग्रह में आध्यात्मिक प्रेम मावना का सुन्दर चित्रण हुआ है 
क्‍ यहाँ तो मन में ही भगवान क्‍ 
मुझे प्रतिपल देती है आस , भाव की मृदु- कलियाँ अम्लान 
गूँजता नयनों में दिन रात , पुण्य गंगा का कल- कल गान 
बना पूजा का यही विधान , स्वयं अपने सुख-दैँख का ध्यान 
मुझे प्रतिपल देती हैं आस , भाव की मृदु- कलियाँ अम्लान 


क 


गूँजता नयनों में दिन रात , पुण्य गंगा का कल- कल गान 
बना पुजा का यही विधान , स्वयं अपने सुख-दुख का ध्यान 
साधना यहां चरण की शक्ति ,याचना हो प्रिय की पहिचान 


फ 


प्रेरणा यहॉ पन्‍थ की रीति , नीति संघर्षों का अवसापन 


यहाँ प्रति श्वास लिये कल्याण , यहाँ पर हाथों में वरदान 


6छ - पर्वो एवं संस्कारों की सॉस्कृतिक पृष्ठभूमि - 
यह विश्व - प्रकृति , जिससे मानव तथा अन्य समस्त प्राणियों और मोतिक पदार्थों की उत्पत्ति 
एक विशेष नियम से बेँंधी है। उस नियम से अनुसार ही मानव-प्रकृति का भी विकास हुआ है। 


नियमों को, जिनके आधारपर यह विश्व टिका हुआ है, जान लेना और उसके अनुकूल तथा. 
सामाजिक जीवन की व्यवस्था करना, यही भारतीय संस्कृति और सम्यता का सार है। यहाँ के प्राचीन जीन 


ऋषि-मुनियों ने समाज और व्यक्तियों के लिए जो आचरण और कर्त्तव्य नियत किये है, उन सब में 


रे 


इसी गहन तत्व को दृष्टिगत रखा गया है। वे जानते थे कि मनुष्य का समस्त जीवन इन्हीं नियमों 


एक श्रृंखला के रूप में है, इसलिये उनका कोई ई * ; मी मी कार्य इनके विपरीत नहीं होना चाहिए अन्यथा 


प्रकृति उसे अवश्य दण्ड देगी । हः कर्त्तव्यों 


द और प्रातः काल से. 
लेकर शयनकाल तक दैनिक कृत्यों को धर्म का रूप दे दिया, जिन पर आचरण करके ही हम सुख और 








00 2४४७॥०७०७४७ ०७४/७७५८५ हु 


तो उसके चित्त में अवश्य उद्दिग्ता का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिये यह आवश्यक समझा गया है... ४ 
| । कि उसको बीच-बीच में कीमी ऐसा अवसर मिलता रहे जिससे वह अपने जीवन में कुछ नवीनता तथा... 
हो आमोद-प्रमोद का अनुभव कर सके और विश्राम भी पा सके। ... | 


का अन्य समस्त जातियों के त्योहारों की मॉति उपर्युक्त सब उद्देश्य हिन्दू-जाति के त्यौहोों...| । 














में भी पाये जाते हैं पर हमारे यहाँ इतनी विशेषता और है कि त्योहारों को केवल छुट्टी का अथवा धर्माचायों 5 हा | 
| 4 _की जयन्ती आदि का दिन ही न समझकर उससे मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्‍ति और सामाजिक विकास... | रा 
। ः का भी उद्देश्य सिद्ध किया जाता है। सच पूँछा जाये तो. हिन्दू-जाति अपनी प्राचीन सभ्यता ओर ली 
| ....._ आचार-विचार को इतनी शताबियों के परिवर्तन के बाद भी जो अभी तक कायम रख सकी है, इसका बहुत. 
| | कुछ श्रेय इन त्यौहारों और उत्सवों को ही है। साधरण जनता धर्म के गंभीर उपदेषों को नही समझ सकती... 





.... और न आध्यात्मिक तत्वों पर अमल कर सकती है। उसको शिक्षा देने और सुमार्ग पर चालने का एक मात्र... ! । 
का मार्ग धार्मिक कथा-कहानी श्रवण कराना और मनोरंजन के साथ धार्मिक कृत्यों के करने की विधि बतलाना आओ | 


। 
2 
; | 
|] । 
। 


ः हा .... ही है। यह उद्देश्य त्योहारों और व्रतोत्वस आदि से ही सुगमता पूर्वक सिद्ध हो सकता है।............ 
| उद्देश्य:- : पर्वों और त्यौहरों की स्थापना मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्यों को लेकर की गई है- ० | 
....._(() जनता में जागृति , सद्भावना , ऐक्य, संगठन की वृद्धि करना । लोगों को सुसंस्कृत, शिष्ट और सुयोग्य..." 
| की रकम नागरिक बनाना उसमें सच्ची सामाजिकता की भावना उत्पन्न करना |. का ही .... । पा 
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3 * (2) किसी विशेष अवसर पर बड़े यज्ञ के लिये पर्व का आयोजन करना। यद्यपि शास्त्रों के मतानुसार यज्ञ. 
...... शब्द का अर्थ परोपकार के कार्यों के लिये होता है तथापि वैदिक कालीन पर्वो और उत्सवों में यज्ञ का अर्थ. ७ 
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किसी विशेष ऋतु के परिवर्तन या फसल के तैयार होने पर सामाजिक स्गतेह के रूप मे ।.... 








| मनोरजन और हृदयोल्लास -प्रकाश के लिये |... रः ... ७ मा 
| प्रवर्तक महापुरूष , अद्वितीय कर्मवीर , शूरवीर , प्रणवीर , दानवीर, महान विद्वान , आदर्श | | 
। प्रतापी की आ' ! किसी महान राष्ट्रीय घटना की स्मृति मनाने के निमित्त |............रआऊ<ः ... 


4] + ; 2 ४ 









निन्दनीय वृत्ति वाले रहें हो,उनकी सन्तान का सुधार क्‍ । बड़ी कठिनाई से होता ,था क्‍योंकि बालक अधिकाश 
समय अपने बड़ों से ही आचरण सीखते हैं 






में ढलते है, जिसमें उनके पूर्व पुरूष ढले होते है। 

जो बात एक व्यक्ति के सम्बन्ध में कही गयी है, वही समाज के सम्बन्ध में भी सत्य है, 
क्योंकि समाज या जाति व्यक्तियों के समूह का ही नाम हैं जिस समाज या जिस जाति में अधिक संख्या क्‍ 
जैसे मले या बुरे , उन्‍नतशील अथवा अवनतिशील लोगों की होगी , वैसी ही वह जाति बन जायेगी 
इसलिए सम्य जातियाँ अपने महान कार्य करने वाले पूर्व पुरूषों महात्माओं , प्रतापवन व्यक्तियों की समृति 








को सुरक्षित बनाये रखने के लिए प्राणपण से यत्न करती है , जिससे आगामी पीढ़ियों को उनका श्रेष्ठ आदर्श 

प्रेरणा देता है इस समृति को स्थिर रखने और ताजा बनाये रखने के दो उपाय है- हक 
4) क्र ऐतिहासिक ग्रन्थें। की रचना और उनका पठन-पाठन जिससे बालकों और युवकों को हृदयों में अपने 
प्रातःस्मरणीय पुरूषों के कीर्ति -कलाप और उच्च आदर्श स्थान बना लेते हैं। 

(2) उन खास तिथियों को, जब उन महापुरूषों के जीवन की कोई महान घटना घटी हो अथवा जिस दिन 
उनका जन्म हुआ हो उत्सव अथवा त्योहार मनाना है इससे साधारण मनुष्यों को भी उन महापुरूषों 
के नाम लेने और उनके सम्बन्ध में कुछ चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है जिससे वे सत्‌ शिक्षा ग्रहण 
कर सकते है, अपनी जीवन को किसी उच्च लक्ष्य की ओर मोड़ सकते हैं संसार की सभी सम्य जातियों में 
इस प्रकार से स्मारक-दिवस बड़े उत्साह और समारोह के साथ मनाये जाते है और किसी जाति 


और 8, अनुमान पूर्व पुरूषों के प्रति उसके सम्मान और वीर-पूजा से लगाया जाता है | ० . पे सा है के ह ;$ 



















....._ आचार्य श्रीराम शर्मा के मतानुसार त्योहार और धार्मिक उत्सव जाति के लिए जीव. 


: अदान करने वाले और स्फर्ति प्रदायक होते है, इसलिये उनका प्रचार बढ़ाना और उनको उत्साह 







मानाना 


तो सभी समाज-हितैषियों का परम्‌ कर्त्तव्य है, पर साथ ही यह ध्यान रखना भी परमावश्यक है कि हम 







उद्देश्य और स्वरूप को न भूलें । हमें इस सम्बद्ध में सबसे पहले यह सूत्र याद कर लेना 
मनुष्य इन प्रथाओं के लिये ० 






पद्धतियाँ सदा से ऐसी 





























हे पड हक बा इन कततनतनकल+. अब भ००* ५ ७ 


त्योहारों और सार्वजिनक उत्सवों की विवेचना में शोघकर्ता का लक्ष्य यही है कि अपने पूर्व पुरूषों 


अनुकरणीय और उज्जवल सत्कार्यों की स्मृति को कायम रखते हुए , हम उनको इस प्रकार मनावे जिससे 
वे हमारे लिये ही नहीं , मनुष्यमात्र के लिये कल्याण कारी सिद्ध हों। एक आवश्यक बात यह भी है कि 


"त्यौहरों की संख्या बहुत बड़ी होना कोई प्रशंसा की बात नहीं है। “आठ बार' और नौ त्योहार' वाली स्थिति 
का नतीजा यह होता कि त्यौहारों का महत्व और विशेषता अनेक अंगों में समाप्त हो जाती है और लोग 
उनको भार-रूप समझने लगते है।” 4 त्मौंहारों ओम 8 ्े क्‍ 

पर्वों और त्यौहारों की उपयोगिता :-......ः 
: पर्व या त्यौहार किसी भी श्रेणी में क्यों न हों और उनका बाहय रूप कैसा भी क्‍यों न हो 

उनको स्थापित करने में हमारे पूर्वजों का मुख्य उद्देश्य यही था कि सर्वसाधारण में. धार्मिकता 
सामाजिकता और परोपकार आदि की भावनाएँ बढ़े तथा लोगों की. प्रवत्ति मौतिकता की तरफ से आध् 
यात्मिकता की ओर हो। भारतीय संस्कृति का एक मुख्य लक्षण अन्तर्मुखी होना है । बाहरी चीजें चाहें 
कितनी भी चमक-दमक वाली आकर्षक जान पड़ें पर उनके द्वारा आत्मा का विकास नहीं हो सकता , उल्टा 
वे मनुष्य के विचारों को परमार्थ से स्वार्थ की तरफ प्रेरित करने वाली ही होती है इसलिए मारतीय 
ऋषि-मुनियों ने लोगो को यथाशक्ति अधिक से अधिक समय धार्मिक कृत्यों ,धर्मोत्सवों ,धार्मिक विधि- 
विधानों में लगाने की व्यवस्था की है जिससे वे जीवन के वास्तविक लक्ष्य को यादरखते हुए सन्मार्ग पर 
धर्म और आध्यात्मिकता के भावों की वृद्धि के साथ ही धार्मिक और सामाजिक त्यौहारों का 


दूसरा बड़ा उद्देश्य सामूहिकता की वृद्धि करना भी है | मानव जीवन की सफलता के लिये जहाँ 


इसके लिये लोगों. में पारसपरिक एकता-भाईचारे की मनोवृत्ति का उत्पन्न होना आवश्यक है | हमारे 


होली ,दिवाली , दशहरा , ईद वैशाखी, किसमस डे और स्नाना आदि के जो त्यौहार एवं पर्व नियत 
गये हैं उनका विशेष उद्देश्य यही हे क 
बनायें | 


कि जनता को उनके द्वारा सच्चारित्रता , नैतिकता ,सेवा, सद्भावना आदि 
अवस्था पर विचार करते है 





विषय है कि जिस प्रकार हिन्दू समाज के संगठन में अन्य अनेक प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हो गयी 
उसी प्रकार इन पर्वों ओर त्यौहारों के स्वरूपमें भी बड़ा अन्तर पड़ गया है | लोग उनके मूल उद्देश्य और 
वास्तविक नियमों को भूल गये हैं और स्वार्थी अथवा अशिक्षित लोगों द्वारा बीच में पैदा की गई रुढ़ियों 
की लकीर को ही पीट रहे हैं | इतना ही नहीं कितने ही हीन चरित्र के अथवा दुर्व्सनी लोगों ने तो इन् 
त्योहारों में अनेकों हानिकारक और गन्दी बातें शामिल कर दी है और उनकी निगाह में वे ही सार रूप होती 
उदाहरण के लिये अनेक जुएबाज दिवाली की राह बड़े शौक से देखते हैं और उसके आने पर एक. 
दिन, घण्टे- दो घण्टे के लिये नहीं ,जितना संभव होता है. दस-दस , बीस-बीस दिन तक जुए का बाजार. 
: गर्म रखते है | इसी प्रकार होली के अवसर पर गुण्डा और बदमाश श्रेणी के लोग तरह-तरह के उपद्रव मचाने... 
और भले आदमियों को तंग करने के मौके ढूँढते रहते हैं | वे जानबूझ कर दूसरों की वस्तुओं को नष्ट करते 
है और हर किसी को बेइज्जत करने की कोशिश करते है। जहाँ होली सामूहिकता की भावना को बढ़ाने क्‍ 
वाला हमारा सबसे प्रमुख त्यौहार था , वहाँ ऐसे नीच लोग उसे वैमनस्य और झगड़े का कारण बना देते हैं। . 
.. पं? श्रीराम शर्मा आचार्य का मत है कि * अब समय बदल रहा है और हिन्दू जाति सावधान होकर 
अपनी त्रटियों को दूर करके, अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रही है।” भारतीयों की इसी 
आस्था , भक्ति, विश्वास एवं निष्ठा के कारण ही भारतीय संस्कृति अनेकों बाहय रूप परिवर्तनों के बीच क 
बहती हुई भी अपनी अखण्डता -अजस्त्रता-निरन्तरता संरक्षित रखे रही साथ ही सदा समय-समय पर 


आवश्यक परिमार्जन होते रहने के कारण कोई कालिग्या कलंक इसमें नहीं लगने पाये और न आज 


अनुसार आचरण करने वालों की संख्या में भारी कमी आ गयी है , पर व्यक्तिगत रूप से ही नही | सामाजिक 
रूप से भी उसका स्वरूप अव्याहत और अक्षुण्ण रहा हे | इसीलिए इस संस्कृति और घर्म को सनातन कहा. 


जाता हैं। हि आह कक जि, 
..._ भारत की आध्यात्मिकता में ही भारतीय संस्कृति का निवास है , यही मारतीयता हे, इसीलिये 
संस्कृति एकमात्र आध्यात्मिक, आति मानसिक - अति बौद्धिक संस्कृति है। जिस प्रकार परमाः 





संभावनाएँ बढ़ जाती है। इसलिये प्रयास यह करना चाहिए द कि लगभग दो माह के अन्तर से कोई न कोई 
सामूहिक पर्व आयोजन होता रहे। इसे सामाजिक चेतना की, सामूहिक उल्लास की तथा जीवन्तता की 
कसौटी मानकर चलना चाहिए। प्राणवान व्यक्तियों को प्रयास करना चाहिए कि अपने क्षेत्र में इस प्रकार 
पर्व-आयोजन होते रहें। जे आज लक 
हिन्दू धर्म में प्रचलित पर्वों की संख्या बहुत अधिक है। सामूहिक पर्वायोजनों के लिए ऐसे ही पर्व चुने जाने 
चाहिए , जिनका महत्व भी बहुत माना जाता हो और उनमें प्रेरणाएँ भी सशक्त उभारी जा सकती है, ऐसे 
पर्वों को भी क्षेत्र-क्षेत्र के अन्तर से ही कहीं कम, कहीं अधिक माना जाता हो और उन्हें सामूहिक रूप 
मनाया जाना सम्भव हो उन्हें मनाने का क्रम बना लिया जाना चाहिए। वर्ष में चार-छः बार हर्षोल्लास के 
वातावरण में सामूहिक पर्व मनाने की व्यवस्था बनायी जा सकें तो क्षेत्र में सामाजिक चेतना को जीवन्त 
प्रगतिशील बनाये रखने में बड़ी सुविधा मिल सकती है। इस प्रकरण में कुछ सर्वमान्य महत्वपूर्ण पर्व मनाने 
की पद्ठतियाँ आचार्य शर्मा द्वारा दी गयी हैं | अपनी परिस्थिति और क्षमता को देखते हुए यह निर्णय 
विवेकपूर्वक किया जा सकता है कि कौन-कौन से कितने पर्व सामूहिक रूप से मनाये जाएँ? 
आचार्य शर्मा ने जिन पर्वों के विधान दिये है तथा पर्वो की स्वस्थ्य परम्परा के अन्तर्गत इनके 
आयोजनों को सामूहिक रूप से सम्पन्न करने के निर्देश दियें है, वे इस प्रकार 
।) चैत्र नवरात्रि क्‍ ह ४... चैत्र शुक्ल 4 से चैत्र शुक्ल 9 तक 
2) रामनवमी .. चेत्र शुक्ल नवमी 
. गायत्री जयन्ती -गंगा दशहरा डे हो ज्यैष्ठ शुक्ल दशमी 
गुरूपूर्णिमा .._ ....._ आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 
शआ्रावणी -रक्षाबंधन हक, दा 5८ हम आए: शुक्ल पूर्णिमा 


कृष्ण जन्माष्टमी... ... भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी 
सर्वपितृ अमावसया ...._ आश्विन की अमावस्या. 
शारेदीय नवरात्रि. "० ४ 57५ 7 आशिन शुक्ल एक से नवगी 


आशिवन शुक्ल दशमी 


कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या 





माध्यम से समाज को प्रशिक्षित किया जाता हैं | इन पुण्य परम्पराओं पर जितनी ही बारीकी से हम ध्यान 
देते हैं उतना ही अधिक उनका महत्व एवं उपयोग विदित होता है । कुसंस्कारी व्यक्ति प्रायः अधपगले जैसी 
स्थिति में रहते है। वे अपनी आदतों के कारण अपने साथी -सम्बन्धियों की नाक में दम किये रहते है । उनसे 
प्रायः सभी लोग खिन्‍न एवं असन्तुष्ट रहते है,महत्वपूर्ण कार्य कर सकने की प्रतिमा उनकी नष्ट हो जाती _ 


व्यक्ति निर्माण का उपयुक्त माध्यम : पर्व. 
इस महत्वपूर्ण समस्या पर ऋषियों अत्यधिक गम्भीरता पूर्वक विचार किया था | वह उपाय भी खोज 
निकाला था जिसके आधार पर मानवीय मन को एक विशिष्ट वैज्ञानिक पद्ठति के आधार पर निर्मल ,.. 
सन्तुलित एवं सुसंस्कृत बनाया जा सके | इस प्रकिया का नाम हैसंस्कार पद्धति “| समय-समय पर षोडश _ 
संस्कारों का प्रयोग-उपचार मनुष्य के ऊपर इस प्रकार किया जा सकता है कि उसके मनोविकारों का शमन _ 
हो और उन सत्प्रवृत्तियों का विकास हो जिनसे व्यक्तित्व प्रधर बनता है। आज इन संस्कारों का प्रचलन क्‍ 
एक प्रकार से समाप्त ही हो गया है। हमें क्रमशः उनका विकास करना चाहिए । आचार्य शर्मा के मतानुसार 
सौलह के स्थान पर अभी दस संस्कारों का प्रचलन पर्याप्त होंगा ताकि इस महँगाई के युग में लोग इस भार 
को वहन करने से कतराने न लगें | इन दिनों समय, धन उत्साह , पारस्परिक सहयोग , धर्मनिष्ठा आदि 
सभी बातों की कभी है, इसलिए देश काल पात्र. के अनुसार व्यवस्था बनानें, बदलतें चलने की ऋषि परम्परा 
के अनुरूप यह उचित ही होगा कि अभी दस संस्कारों का प्रचलन ही किया जाय । कै बज 
कुछ असामयिक संस्कार :- क्‍ 


के लिये नहीं , सन्तानोत्पादन के लिये ही होतीं थी। वह अन्य पशु-पक्षियों की तरह एक बारगी में ही क्‍ पूर्ण 
हो जाती थी, पर अब तो जबकि सब कुछ उल्टा ही हो गया है और एकानत मिलन का प्रयोजन ग्रोजन | 

पूर्ति मात्र रह गया है तब गर्भाघान संस्कार: के लिये स्थान ही कहाँ रहा? फिर उसका परिणाम. 

गर्भस्थापन के रूप में हो जाए, यह भी निश्चित नहीं, ऐसी दशा में अब उस संस्कार को असामयिक ही कहा. 


आचार्य शर्मा के मतानुसार यों प्रथम संस्कार गर्भाधान है । प्राचीनकाल में रतिक्रिया वासना 


जा सकता है | नाक , कान , छेदने की प्रथा अब असामयिक हो गयी है । लड़कों के कान छेदना तो बहुत 
दे अब इसे पसन्द नहीं करती | अतएव कर्ण -वेध संस्कार को सो 
हुए स्कूल, कॉलेजों में पढ़ते हैं , ऐसी दशा में गुरूकुल प्रवेश के समय तथा . 





)) मनुष्य के लिए इस जन्म दिवसोत्सव संस्कार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण $ उसका अपना व्यक्तित्व निर्माण 
ही है। द के 
2) इसी प्रकार विवाह दिवसॉत्सव भी महत्वपूर्ण है। विवाह से ही हर व्यक्ति अपने नये परिवार एवं समाज 
का निर्माण करता है । आत्मभाव को द्विगुणित क्‍ करने की अदभुद आध्यात्मिक क्रान्ति विवाह दिवस द्वारा ही हि 
: मूर्तिमान होती है। यह दिन हर गृहस्थ के लिये बड़ा प्रेरणा प्रद है। 








आलोच्य काव्यो में पर्वों और संस्कारों की सॉस्कृतिक पृष्ठभूमि अवलोकनीय है-- 
मंगल विजय 'विजय वर्गीय' की काव्य कृति "पर्व-पीयूष “ पर्वों और संस्कारों के स्वस्थ एवं प्रेरक 
स्वरूप की झाँकी प्रस्तुत करती है। ताकि हम संस्कारों को स्वस्थ परम्परा को पुनः प्रारम्भ कर सके क्‍ 
गंगा दशहरा -गायत्री जयर॑ 
गंगा गायत्री दोनों का , पतित पावनी नाम है। कोटि कोटि जन का दोनों को बारम्बार प्रणाम क्‍ 
सगर सुतो के हित , भागीरथ गंगा भू पर लाये थे | जन हित मे सहयोगी बनने शिवजी आगे आये 
जन पीड़ा हरने को हिम नग , गलता आठों क्‍ याम हैं। 'कोटिकोटि जन का दोनों को 


कक आफ के छत आइडल कऋबक के 


गंगादशमी को गायत्री माँ का भी उर द्रवित हुआ,जन मानस अज्ञानग्रसित था, तब ज्ञानामृत स्रवित हुआ . 
आज ज्ञान गंगा के भागीरथ गुरूवर श्री राम हैं | कोटिकोटि जन का .......... 
भागीरथ सा तप, गायत्री की करूणा को पिछलाया,और ज्ञान गंगा को धर-धर,जिनके तपने पहुँचाया । 


.. मानवता को मुक्ति दिलाने , जिसका तप निष्काय है। कोटि कोटि जन का ४08 आल बा पृष्ठ । 3 
गुरू पूर्णिमा-प्रेरणा- 


पर पूर्ण-गुरू की वंदना कर लीजिए । पूर्ण की गुरूपूर्णिमा पर धारण कर लीजिए द < 


पूर्ण के प्रतिनिधि गुरू हैं बताती गुरू पूर्णिमा। सृजन , पोषण और रक्षण में निरत तप-साधना 


. गुरू ब्रह्मा , विष्णु , शिव है अर्चना कर लीजिए ॥। पूर्णिमा पर ....... 


शिष्य अनगढ़ को बनाती सुगढ़ , उनकी साधना | स्नेह का अमृत पिलाती , भव्य उनकी भावना । 
अमंगल के शत्रु -शिव व 


5 है 
3 ) 


सा ,धरा पर अब बरस जाओ । मनुजता बहुत प्यासी है, सजल-श्रद्धा ! छलक जा: 


शूल बन दुषृत्याँ झुंझला रही है अब. 





कब आओगे , कृष्ण कन्हाई | फिर से श्याम घटा घिर आयी. 
भोगवाद की सघन घटाएँ , भादों के घन -सी मंडराएँ । कैसी अधिंयारी, घिर आयी || कब आओगे 
क्रूर कंस फिर से बौराए , देव संस्कृति पर मेंडराए | देखो क्‍ दानवता इतराई || कब आओगे .......... 
पतनपाप- पूतना विषैली दुष्प्रवृत्तियाँ हैं जहरीली | मानवता सहमी, सकुचाई || कब आशओगे .... 
 धृतराष्ट्र मोह के अंधे , दुर्योधन के धोखे-घंघे। क्‍ दुःशासन की बेशरमाई।। कब आशगे ............ 
पान्चजन्य में फिर स्वर फूँको कहो पार्थ से अरे! .. न चूको | गीताकी फूँकों तरूणाई || कब आओगे .. 
देवसंस्कृति बुला रही है, करो दिग्विजय , द समय यही है | परविर्तन की वेला आई || कब आआओगे .... क्‍ 
"पूर्व पीयूष" पृ 9 
. नवरात्रि -साधना :- 
देवी की पूजा करते हैं ,दो-दो नवरात्रि मनाते हैं [फिर भी सम्मान न नारी का करतेहैं उसे सताते हैं 
देवी की पूजा कहती है, हम नारी का सम्मान करें जा 
वह जननी है, जग जननी है, दैवी-गुण का गुण गान करें। 
जो देवी रहती जीवन भर , क्‍या उसका कर्ज चुकाते हैं। देवी की पूजा .......... 
“नवरात्रि-साधना “ संयम का ,सेवा का पाठ पढ़ाती है।सादा जीवन-ऊँचे विचार' का सूत्र हमें समझाती है। हर 
बोनेकी बेला में , कितने अध्यात्म-बीज बो पाते हैं | देवी की पूजा करते हैं स्र्ह््ह 
माँ गायत्री की छवि का ही, नारी में दर्शन हो जब। 
साधक का मातृशक्ति के प्रति, सार्थक अर्चन-वर्दंन हो तब 
. नारी शोषण, उत्पीड़न के, सब द्वार बन्द हो जाते हैं बी को व लक कट 58 
साघना, सामूहिक संगठन शक्ति की ऊर्जा है. _दुष्टता दमन के लिए वही अरिदल-विनाशनी दुर्गा है. 
जब देव संगठित होते हैं , दिग्विजय तभी कर पाते है। देवी की पूजा करते ............... 
'पर्व-पीयूष' पृ0 2॥ 


 विजयादशमी का संदेश :- 


आत्माराम | कि अब प्र॒त्यन्चा तानो , 


: द्वेष दर्प का दशकधर बौखला उठा है। 


मत्सर_ 


मत्सर क मेघनाथ की इस माया से ,. 








दशों इन्द्रियों पर दंभी दशकंघर हावी , क्‍ 
सदाचरण की सीता भ्रष्टाचार ग्रसित है। 
विश्वासों का वानर-दल मद मेघनाथ की, 
माया के चक्कर में. ताड़ित और त्रसित है। 
| पैरूष के पवन-तनय अपना बल जानों , 





. रामनवमी पर्व- 
ल्‍ राम! आपका राष्ट्र आपको करता आज नमन |. 
। ... राष्ट्र-भूमि हो गई, 'राम की जन्मभूमि' शुभ दिन 
सत्य, शील , सौंदर्य, शौर्य के हो अतुलित भंडार, 
आने-वान, मयदाओं, आदशों के आगार। 
राजाराम प्रजावत्सल थे, जन-जन जीवन प्राण , 
क्योंकि प्रजा के लिए , बड़े से बड़ा किया बलिदान॥। 





+ 


-:..&#“रामराज्य” में ही पा सकता नेह न्याय जन-जन | राम! आपका राष्ट्र ........ > 
... भरा राष्ट्र की रग-रग मे है, राम आपका रक्‍त।.... है 
क्‍ शक्ति आयेध्या के योद्धा की बतलाएगा वक्‍त मा. 





....... “आत्मबोघ' का छेड़ेगें जब जाम्बंत प्रसंग , 





.... कूद पड़ेंगे आशा लगाकर पूँठों में बजरंग 


असुर मिटेंगे, सुर संस्कृति की सीता हुई हरण । राम! आपका राष्ट्र .......... 





.'रामराज्य' स्थापित होगा , होंगे पूरन काज दैहिक , मी 
कोर पक कब कब 5 ० 
क#च-नीच का मेद न होगा, शबरीं हो या निषाद + अल 
_को कई' , इसमें कौन विवाद । क्‍ 

: 'साम्यवाद' जूठन ॥। राम! आपका राष्ट्र .......पर्वपीयूष 













सदाचरण -सीता का उर छलछला है। उठो आत्माराम... पर्व -पीयूष पू७ 23. 
































| ही ॥ ॥| 
0) 
६; 


। 


स्वयं प्रकाशित होंगे , तब ही तो प्रकाश हम दे पाएँगे 


. तिल तिलकर जलते रहकर ही तो, हम प्रकाश फैलाएँगे 


के ड़ ड़ # # के सा के कर का १ के का के फेक भा की फी केक भा का का आ की की की सो के 


प्राण-प्रदीप जलाएँ अपना ऑघी जिसको. बुझा न पाए। तब प्रकाश पाने से 
हम प्रकाश-पुत्र तब ही हैं, तम के घर भी हो दीवाली , 
जन मानस में शेष न रहने पाए , तम की छाया काली | 


निश्चित है “उज्जवल-भविष्य' तो, हम तो मात्र श्रेय पा जाएँ । तब प्रकाश पानी से ... पर्व पीयूष पृ026 
9 ...  . .  होली-नवयुग की :- 
. विषमता, मेदमावों की चलो! होली जलाएँ अब | 
स्नेह , सौहार्द, समता की , नई फसलें उगाएँ अब || 
अनैतिक -आचरण से ,प्राण का प्रहलाद पीड़ित है, मनुज-दुष्वृत्तियों से । मनुजता का मुख कलंकित है।।.. 
मनुज का आचरण विद्रपतओं से हुआ क्‍ विकृत , विसंगतियों से भरा जीवन , हुई सदभाव का विस्मृत 
मनुज को राक्षसों जैसा , न भदरंगा बनाएँ अब [| विषमता , भेद भावों की आठ जे की 
बहुत कीचड़ उछाला जा चुका है ,मनुज संस्कृति पर, 
लगाए जा चुके हैं दाग अगणित ,मनुज -आकृति पर, 
काटकर रात दिन जंगल , अरे ! लकड़ी जलाओ मत , 


दुखी है बहुत भारत माँ कालेजा अब दुखाओ मत 


कल सी की कर सा की ने ऑ जा कम ओ कर ए न सहन ले कफ कस कक की बाकी मी ले 


प्रसारित यज्ञ-संस्कृति कर, दिव्य -होली मनाएँ अब विषमता , भेद भावों की 


जलाना है कषायों, कल्मषो को अब जला डालें, गलाना है अगर रंग , तो अंह को हम गला डालें ||... 


 मनुजता स्नेह-रस से तरंबतर हो, स्नेह छलकाए, मनुज के हृदय में सद्भावना का रंग, रंग लाए 


0 ४ # की आओ ड़ थक के नल न, न सके क के + मन आक 


३: पर्वपीयूर् फू 28 


विश्व -परिवार हो फिर से ,धरा पर 'स्वर्ग' लाएं अबा॑ विषमता ,मेद भावों की ............... 


, उन्हें बुलाता लाता है। 


है 


से जिनका नाता है।।. 





अनुपम वसन्त :- 
मनुज-मन वसन्ती हुआ जा रहा है, युगों बाद ऐसा वसन्‍्त आ रहा है।। 
गिरे जा रहे हैं गलित -पात मन के, सुसंकल्प फलने लगे हर सुमन के | 
मुखर हो रही मानवीय -भावनाएँ , बसनन्‍्त भावनाओं का मुस्का रहा है।। मनुज-मन वसन्ती ........ 
मनुज में मनुज -जन्म ममता जगी है, सभी के लिए स्नेह क्षमता जगी है। 
मनुज के लिए स्नेह , समता संजोकर , मनुज नेह-रस धार बरता रहा है।। मनुज-न बसन्ती 
विचारों में कुछ कान्ति सी हो गई है , दुराग्रह में ग्रह-शान्ति सी हो गई है। 
झरे जा रहे पात-दुष्वृत्तियों के, वसनन्‍्त भव्यताओं का लहरा रहा है।.. मनुज-मन बसन्ती .................. 
मनुज आचरण अब महकने लगे हैं , प्रमाती स्वर अब चहकने लगे हैं। क्‍ 
ललकते हुए स्वर्ग का सुख -मनुज की धरा पर उंमगित चला आ रहा है।। मनुज-मन बसन्ती ...... 
नमन करैं-- 
हम बहुमुखी बसन्त को आओ! नमन करें ! सर्वार्थ सुखी -सन्‍्त को आओ! नमन करें 
जिसने समग्र -वैमव हम पर लुटा दिया, जिसने हमे बनाने खुद का मिटा दिया 
स्वार्थ, जिसने स्वार्थ से ऊँचा उठा, दिया, जिसने हमें अभाव के भय से छूड़ा दिया।। 
अपने अमाव -अन्त को आओ! नमन करें। हम बहुमुखी बसनन्‍्त को ....................... 


आया बसन्‍्त हमको हंसाने के वास्ते 3 दुख और दर्द सबके मिटाने के क्‍ वास्ते | ः 


मा ] 


सबके ही सुखद-स्वप्न सजानेके वास्ते, संसार को सरसब्ज बनाने के वास्ते 


जनहित -प्रवर्त-पथ को हम भी चयन करें। हम वहुगुखयी बसन्त को....... 


-सी तन-मन में मुस्कान भरो।। 


बलिदान चढ़ाने, बासन्ती उल्लास उमारो। 


प्राण विसारो। . 


जगाकर , 


लाया है वसन्त सरदेंशा ............. 


काका हर काका काना कक कक ना हज डा कह नो की ज वह हक कफ आए के मे कान हे हा 





(2. शिक्षकं-राष्ट्र-ब्राह्मण (शिक्षक दिवस पर 

जगो! ब्रह्मवर्चस राष्ट्र के गरिमा पहचानों।  गरिमामय मस्तिष्क तुम्हीं हो, यह रहस्य जानो।। 

यदि शरीरके अन्य अंग हों शिथिल , न उतना भय | किन्तु तुम्हारे ही हाथों में, इसका अभ्योदय || 
क्योकि तुम्हीं पूरे समाज को, सम्य बनाते हो, संस्कारित कर ज्ञान अग्नि से भव्य बनाते हो।। 

तुममे विकृति आ जाए ! यह स्थिति अनुमानो | गरिमामय मस्तिष्क तुम्हीं हो ...................... 


विकृत हो मस्तिष्क अगर तो जीना दूभर है, इतना ही क्यों , शारीरिक अनिष्ट का भी डर है।| 
तुम से ही तो पूरा राष्ट्र प्रमावित होता है, मनचाहा निर्माण , सहज संभावित होता है। 


तुम्हीं राष्ट्र निर्माता हो , यह तथ्य सत्य मानो।। गरिमामय मस्तिष्क तुम्हीं हो .................. 
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गंगा दशहरा -गंगावतरण 
द्रवित जब पीर से उर हो गया, पर-पीर पहिचानी 
तपे सर्वार्थ भागीरथ , हिमालय हो गया पानी ।। 
सगर-सुत शाप से हों मुक्त ,सदजीवन लगे जीने | जहर -सी हो गई थी जिन्दगी, अमृत लगे पीने 
तमी भागीरथी पुरूषार्थ की गरिमा गई जानी | तपे सर्वार्थ भागीरथ ........................ 
पुन: युग हो गया शापित बिना श्रम और साहस के , मनोबल गिर गया उसका , बिना संकल्प ढाढ्स के 
चलो! सदज्ञान की, पुरूषार्थ की गंगा हमें लानी । तपे सर्वार्थ मागीरथ ......................... 
क्‍ बसतागमन द ही मे 
देखो तो! बसंत आया है निखर-संवर कर वन -उपवन में। 
..बासंती -सुषमा विखेर दी , प्रकृति नटी ने घरा गगन में ॥। >» > 3१% 
आया है है बसंत सज-धजकर रे मानव। बाहों में मरले। 
.... अपने तन , मन को जीवन को रे मानव। बासंती कर ले 
निर्मल सरल स्नेह -रस निर्झर मानव के प्राणों से फूटें 
नवोत्साह उल्लसित हो उठे, नवल जाग्रति का जन-जन में 
बलिदानी -वसंत आया है, बलिदानों की होड़ लगा दो, 
नवयुग के संग बढ़ने की दौड़ लगा दो। 
से महक उठे नवयुग की बगिया 
नये-सृजन में व 
निर्माण योजना (पा0) 20 फर0 4973 





.... संस्कार परम्परा :- 
संस्कार की परम्परा , जिस दिन से उठ गई | रत्नों की यह खदान, उसी दिन से लुट गयी 
होते हैं जन्म से तो सभी शूद्र -वृत्ति के | संस्कार बनातें है उन्हें सद्रप्रवृत्ति के 
संस्कार की तप-भटिटयों में में जो भी भी तपे थे | संस्कार दिव्य उनमें निरन्तर ही पके थे। 
गहरी परत कषाय-कल्मषों कीः कट गई । संस्कार की वही परम्परा तो उठ गई 
थे सोलह संस्कार, शुभ निर्माण के लिए | वे सीढ़ियाँ थी व्यक्ति के उत्थान के लिए 
सोई जो शक्तियाँ थीं , जगाते थे संस्कार । उत्कृष्ठ प्रेरणायें उठाते थे संस्कार 
संस्कार घट गए तो प्रेरणा भी घट गई । संस्कार की परम्परा जिस दिन से... 
गुरूदेव ने संस्कार की गरिमा को उछाला । गिरते हुए व्यक्तियों के स्तर को संमाला 
तप-त्याग की भट्टी बनाया शन्तिकुज को । भाया नहीं अज्ञान -तम, प्रकाश पुंज को।। 
यह भूमि संस्कार जगाने से जुटाई | जिन. संस्कारों की परम्परा ही उठ गई।। 
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संस्कार सामर्थ्य :- 
संस्कारित करते कूंमकार , माटी का मूल्य बढ़ाता है। 


मानव को 'देव' बनाता जो वह 'संस्कार' कहलाता है। > 5 ४ 
मानव भी आता है, पिछले जन्मों के कुसंस्कार लिऐ , 
उनको संस्कारित करने, ऋषियों ने सोलह संस्कार दिये 
जीवन की लम्बी यात्रा में आते हैं नाजुक मोड़ कई , 
संस्कार भाव संवेदन को जागृत कर देता दिशा नई 
श्रद्धा-प्रज्ञा-निष्ठा, से, संवेदन को जोड़ा जाता है। मानव को देव बनाता जो ..... जे 
परिवार उन्हीं संस्कारों से, अब वंचित होते जोते हैं, 


. पाश्चात्य संस्कारों से हम, अब पीड़ित होते क्‍ जाते हैं। 


. है सिसक रही संस्कारों की , संस्कृति आँखों पानी है। 


_डैडी मम्मी टाटा बाय बाय घर धर की पतन कहानी है। 


यू: के दिन जलता दीपक बुझ जाता है। मानव को 'देव- बनाता जो .. 


हा! बनकर आज महामारी _ 





शिक्षा देती वाहय जगत की जानकारियाँ मात्र 
जिससे बनता व्यक्ति वाहय जीवन जीने का पात्र। 
विद्या आत्मचेतना छूकर , करती आत्म विकास , 
मानवीय क्षमताएँ विकसा जगा आत्म विश्वास । क्‍ 
"आध्यात्मिक सामर्थ्यवान “ हो जाता विद्यावान हि | शिक्षा तो है क्ल्लय कलेवर ............... 
शिक्षा रावण चारवाक हिटलर को देती जन्म , 
रोंद दिया करते वे निर्दय मानवता का मर्मः ह 





विद्या से ऋषित्व जगता है, गुरूता जाती जाग , 
करती है उज्जवल ज्ञानोदय तमसा जाती भाग 
करती है चाणक्य- चन्द्रगुप्त, समर्थ-शिवा निर्माण। शिक्ष तो है वाहय कलेकर ................... क्‍ 
.... यज्ञोपवीत संस्कार-महिमा :- 
दैवी गुणों की प्रेरणा ,यज्ञोपवीतहै, देवत्व की अवतारणा यज्ञोपवीत है। 
धागे नहीं है सूत के केन्द्रित हैं शक्तियाँ , ब्रहमा , विष्णु , महेश की हे. तीन ग्रंथियाँ 
त्रिपदा का तीन लड़ों में दर्शन पुनीत है। दैवी गुणों की प्रेरणा.......... . 
: तीन लड़ों में नौ गुणों के रत्न जड़े हैं धारण जिन्होंने कर लिया' नर-रत्न बने हैं. 
जीवन में धर्म-धारणा यज्ञोपवीत है। दैवी गुणों की प्रेरणा... 
ब्रहमचर्य सत्य अहिसा अस्तेय अपरिग्रह, तप त्याग सादगी भरे जीवन का आग्रह. 
: दिव्य ब्राहमणत्व की साधना यज्ञोपवीत है। दैवी गुणें की प्रेरणा... 
कंधों पर है कर्त्तव्य -बोघ का प्रतीक फ यह 
: व्रत से स्वयं को बॉधना यज्ञोपवीत है ३ 


चिन्तन कराता श्रेष्ठ कार्यों को , मनुज तन से। 


सदा ऊँचा उठाता है | मनुज तन देव मन्दिर ........ 


(7 के कक जय आओ कम. भा आओ 





2श्रीशचीन्द्र भटनागर द्वारा किये गये पर्वो एवं संस्कारों की व्याख्याओं के पद्यानुवाद अबलोकनीय हैः 
.. विवाहदिवसोत्सव 
आज जरा मुड़कर ये देखें पिछली | पर्वत-खाइयाँ, वे समतल मैदान और वे पथरीली ऊँचाइयॉ >चाइयाँ,. 
चुमे कहाँ पर शूल पाँव में, कहाँ फूल की सेज थी, कहाँ मिलीं अनकूल बयारें, कहों ऑघियाँ तेज थी , 
कहाँ शान्ति पायी ओर कब-कब सही वेदना दाह की ।यही कसौटी है इन दोनों के जीवन-निर्वाह की 
.... जन्मदिवसोत्सव :- कर 
महामानवों की जयंतियों का यह ही उद्देश्य है, उनके हरेक संस्मरण से मिलता प्रेरक संदेश है , 


आज पुनः अवलोकन कर लें हम हर बीते वर्ष का.पुनः अध्ययन करे विगत प्रत्येक बिजय-संघर्ष का, 

यह पिछले अध्यायों के पुनरीक्षण का त्यौहार है। जन्म दिवस मानव के आत्म -निरिक्षण का त्यौहार है |. क्‍ 
|| | क्‍ विवाह संस्कार 

जीवन तुम दोनों के मिलकर सुख-शीलतता फैलाएँ, . गंगा-यमुना -सी मिल जाएँ दोनों पावन धाराएँ क्‍ 
दुश्चिन्तन की दुष्ट ऑधियाँ कभी न तुमको भरमाएँ, नष्ट नहीं हों क्षुद्र सुखों में कभी तुम्हारी क्षमताएँ, 


दायित्वों का वहन करो यूँ, जीवन स्वयं तपोवन हो, संयम-सेवा-सहिष्णुता से पावन हर जीवन-क्षण हो , 


जीवन से हर दिवस तुम्हारे , सभी प्रेरणा पाएँ जीवन तुम दोनों के मिलकर सुख -शीतलता फैलाएँ 
यह मनभावन होलीः- 


नि 84 है 


ऑगन-ऑगन चौक पुरे हैं, द्वार-द्वार रंगोली, क्‍ सारे भेद मिटाने आई यह मनभावन होली | 
_जाति-पॉाति का भेद और हर भेद बड़े-छोटे का , अंतर धनी और निर्धघन का, और खरे-खोटे 


छा 


....._ बाहर से भीतर तक सबकों केवल एक बनाने , प्यार भरें रगों में सबका अंग-अंग नहलाने, 


. हृदय-हृदय पर घृणा-द्वेष की लगी कालिमा धों लीं। सारे भेट मिटाने आई... 


_ ऐसा करे जतन मिल-जुलकर, ऐसा विश्व बनाएँ, आतंकी पंजे न किसी को फिर से कभी डराएँ, 


रहे न नफरत कहीं , सर्म 


बल से बात नहीं मनवाए कहीं राइफल-गोली। सारे भेद मिटाने द आई 


| 


गीता और कुरान, ग्रंथसाहब सब पढ़ें-पढाएँ, वेदमंत्र, आयतें बाइब्रिल की सब 

















. क्‍ प्रतीक्षा करती है सस्नेह- मिलेगा कब भाई का भाल 
हा द ध्यान है लगा द्वार की ओर प्रकट करने में आती लाज 
हा कौन कहता नारी को निबल- प्रताड़ित , शोषित या निरूपाय | 


जहाँ नारी की पूजा वहीं - सिद्धि , श्री, सुषमा का साम्राज्य || 

। ५ श्री मती माया वर्मा द्वारा रचित पर्वों के गीत अवलोकनीय है 
.. +- सामाजिक व्यथा -८ 
.._त्यौहारों की खुशी न जाने कौन चुरा कर ले गया, बदले में चिन्ताएँ , कुण्ठाएँ , 
....._ सावन अब आंखों में , होली जले हृदय में नित्य ही हर 
का जन-जन का सन्‍्ताप निरखकर स्वयं रो उठा सत्य ही 

तरस रहे गोपाल आज के , माता तक के दूध को, 

< । मानव की या मानवता की , बोलो किसकी हार है। 


४] दीवाली का महत्व :- 


रा ह 


... शीष झुक जाये अनय का, 


दीप जल जाये ......... ह 





न पर ५४ 
| रा पा हे हे ; ै पु हि हु हे 
0 ह है डर 


॥! ४ हि ५7 ] 











हक 


मर शान्त रहने दो दे सम्मान- न यह हो वह दुर्गा बन जाय 


न्‍िनन्‍न्‍ल्‍न्‍न», 


विपदाएँ 


एक 
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गया 


कक .... दीप जल जाऐ हृदय का, तो दिवाली है। संतुलन बन जाये व्यय का , तो दिवाली है।। 
...आ. राम बन हम दर्प कुचलें , भ्रोत रावण का। मेट दे दुष्वृत्ति दुर्गुण रूप 2 





ही कथा यीशु, नानक, गौतम 
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.... सूर्य का यशगान 
अंत अधियारे समय का, 














यह सुख-धन , सागर , मधुबन 


सार सत्व है इस 













कोई क्या. माँगेगा | बनो बसन्ती 


जीवन 


_॥ आज नवयुग 


वयुग का नया नारा हमारा 





का कक काल | लक से के के का मो के कक का 


स्नेह न 








जीवनदे जाओ. 


कोई पीछे छूटे 


हि ग 












थम के की शा स मे ओम ऑफ कि जन क आओ 





बसन्ती 


न्तीः 


वा का कक का के का के का 





......... भूल गये सब आज समझना दर्द, दूसरे प्राण का, इसीलिये सब ओर दिखाई देता दुख विस्तार है।। 
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ही आए जन्म दिवस -ब्रत-धारणा- है हक .. 
जा जन्म दिवस व्रत-धारण का त्यौहार है | जीवन ईश्वर का अनुपम उपहार है।। सका | 


। कितने वर्ष व्यतीत हुए सोचो जरा | रवि के किने चक्कर काट चुकी धरा .. ७ । 


पे सोचे क्या हम भी ऐसे गतिमान है? करते क्‍या, निज जीवन का उत्थान .. | | 


हा क्‍ क्‍ कियाशील की जय -निष्किय की हार है। जन्म दिवस व्रत-धारण का त्यौहार है... 
| 5) श्री मती विद्यावती मिश्र द्वारा रचित पर्वो के गीत अवलोकनीय है। क्‍ है ली. 





.। होली पर्व :- “होली के साथ-साथ जले सभी कालिमा' क्‍ ..../  / | 
| । | | 
पा ' .. 


अब उस प्रकाश को रोक कौन पायेगा! सेफ ..... | 


| क्‍ निशि-तम को चीर आज सत्य सूर्य आयेगा, पथ पर का भेद-भाव सारा मिट जायेगा।. को ' 
| थे मानव सब एक, यही राग विश्व गायेगा , पूरव से उत्तर रही प्रेम भरी लालिमा |... 
बी क्‍ त् होली के साथ-साथ जले सभी कालिमा। ऊँ ऋऋ | || | ' 

|| मेरे लिये दुखियों की सेवा ही धर्म है, दूर मैं पराई पीर करूँ यही कर्म है, ० ७०३ | | . 

क्‍ क्‍ लक्ष्य के समीप पहुँचा दे वही मर्म है, दीनों की सेवा में बोलो क्या शर्म है... द < 
हि । मेरा मन जगती के कण-कण में है रमा। होली के साथ-साथ जले सभा कालिगा।/..............ः हे 
' | का 2 जहि * श्री बलराम सिंह परिहार द्वारा रचित संस्कारों एवं पर्वों के गीत अवलोकनीय हैं- . हे ध । के 


हा जज, संस्कार परिपाटी - आय .. ५9 


ा रे जे फिर से संस्कार परिपाटी, घर-घर जाए मनाई | गुरू ग्राम की पावन माटी , यही संदेशा लाई |. है ह ० | | 





यह वह परम्परा है जिसने, घर-घर दिये जलाए। सोलह संस्कारों के द्वारा वीर रतन उपजाए.. 


] ड़ नि ३.३४ ५2 7 ५ 6 < 


9 ला * | ह ट ह ; ॒ 3) <' 
हा : ः ' ' | कक जल 2०  औ। | 





ते ४ | ' | ; " हु ;० “; हैं ५0 रा 0 
० रा का 0... ' प्रहलाद राम लक्ष्मण ' ज्योति के जाए । । । ५५० हे रा 
इक ' 0] मा |; | | ; ।/ 8 ॥ ; इसी ॥ शत । है १ पर | १५ _ 2 हक ; डे |! रा रा | ॥! 
४ ४ सपा । पट | ३ ह ; हि १३६० "६ कब पर पी रा ) 
हैं के 0 हे श ४; जी ; : ह ः रा । 
पी । ) ' * * है रे *े ; 8, ! रा रा । 
ह / पा री रा 5 * कप 4 दी 0, रा 6 
/ रा | ; पाये | हे 0 
॥ । |! 0 " ज्योति 52% ; ९ पु हर रे | । | ा | 








..... नव निहाल बच्चों की फिर से , इस विधि करो गढ़ाई ।। फिर से संस्कारपरिपाटी............््शप««&.. 


| मुण्डन , विद्यारम्भ , अन्नप्राशन जो नहीं कराते | उनके बालक माटी के, माघव बनकर रह जाते |... 











व. क्यों विवाह बनाते | यह संस्कार माँवरों तक का भेद सभी बतलाते ||... *ः ल्‍ 
: ।।. ७: उनकों , नाहक मूढ़ बसाई || फिर से संस्कारपरिपाटी................. ४ 
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॥॥।. करो शक्ति का आह्वान :- 
शक्ति की महिमा अतुल, अनंत, शक्ति से होती विजय प्रसूत 
शक्ति की सुन प्रचण्ड हुँकार, मागते बनते भय के भूत ।। जे % 
शक्ति ही है गौरव का चिन्ह , शक्ति का रूप स्वयं भगवान 
शक्ति की महिमा बड़ी विशाल, इसलिये करों शक्ति आहवान 
डा0 हर गोविन्द सिंह द्वारा रचित पर्वो एवं संस्कारों के गीत अवलोकनीय हनन 
दुर्गा का आहवान :- 
आओ हम सब जगदम्बा का मिल-जुल कर आहवान करें, 
संघ शक्ति की देवी दुर्गा , हर संकट से त्राण करें। ऋऋछ क्‍ 
सदाचार या हो की त्याग तप है विखरे वेकार सभी , राग न कोई दे सकते है , टूटे विखरे तार कमी. 
शक्ति और साहस दोनों का बाहन सिंह समान करें। आओं हम सब जगदम्बा का... 
इसी शक्ति को पूज राम ने रण में रावण मारा था, 
इसी शक्ति से कृष्णचन्द्र ने गिरि गोवर्धन घारा था, 
क्‍या गाँधी , कया बुद्ध सभी तो इसका ही गुणगान करें 





संघ शक्ति की देवी दुर्गा हर संकट में त्राण करें। आओ हम सब जगदम्बा का 
. विवाह संस्कार 
परम पवित्र हे विवाह केरौ संस्कार , दिपत मनुष्यता की शोभा, आन-बान सौ, 
पुज रहो ब्याह -सिद्ध शिव शक्ति रूप नित्य, जिन्दगी की तंत्रिका पै वेद की ऋचान- 
हाय, कोई सुभ काज कितनों नसानौ आज? मोल-मभाव , दौंदरा नै करो बेतलान-सौ, 
शास्त्र नें बताए हते जहॉँपूरे आठ भेद , उतै एक राकछसी रूप भौ प्रधान सौ।। 
डा0 रामस्वरूप खरे द्वारा रचित पर्वों के गीत अवलोकनीय न कनीय हैं- 
यह गणतंत्र दिवस अति पावन , राष्ट्रीय त्योहार ॥ 
वीरों ने बलिदान किये जे क्‍ उनकी अमर कहानी है, 
जय कहने वालों मर निशानी 


कूकाऋ जज कम क लात हक ४ ७ अंक न 
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रवि शशि का सुन संवाद मृत्तिका कण बोले, घरती से शीश निकाल प्राण पण से बोले 
तुम दोनों ही विश्राम करो हम जागेंगे | । हम नहीं ज्योति कण आज किसी से माँगेगे। 
हमने प्रण ठाना है तम तोम निगलने का, हम लेते है दायित्व अमा में जलने का ।। 
वक्षस्थल चीरेंगे हम रजनी काली गी का. जग पर्व मनायेगा युग दीवाली का _ 
हम नई ज्योति भर भू -अम्बर में जागेंगे | तब अमा क्षमा मॉगेगी नर वर मॉगेंगे ।। ४५ 
गया पराजित तिमिर भोर तक जले दीप, तम झंझाओ के बीच अकम्पित जले दीप 
तब से दीपों का विजयपर्व ये आता है | तम से लड़ने वाला ही पूजा जाता है।। 
श्री झलकन लाल वर्मा 'छैल' द्वारा रचित एवं युग निर्माण योजना (पाक्षिक 
प्रकाशित पर्वों के गीत अवलोकनीय है- पु कक 
विजयादशमी का पर्व-. 
सिंहनाद, कर शौर्य दमकता रहे भाल पर जय का टीका, 
इसीलिए तो पर्व मनाया जाता, सदा , विजयदशमी का। 
डूब न जायें पौरूष के आदर्श निरादर की खाई में, 
क्‍ जाग्रत रहे गर्व भंजन- करने की क्षमता तरूणाई में, 
प्राप्त न हो पाये नृशंसता को अवसर ताण्डव करने का, 
छोड़ न दे जीवन-धीरज की बॉह नाम सुनकर मरने का, 
..पच जाये अत्यन्त सरलता से अनुभूति भयंकरता की, द 


और अभय को जकड़ न ले बन्धन में विष बल्‍लरी व्यथा की , 
अवरोघों की शिलरा न रोके, पावन संकल्पों की गति को - द 
मोड़ सके पौरूष दृढ़ता के साथ हठीली कूर नियति को | 


असफलता के तत्व ,काल की डाढ़ों में विलीन हो जाये- 


सुमन लुटाता रहे अनवरत सिरपर वरदहस्त जय श्री का।इसीलिए तो पर्व मनाया जाता. 
. संस्कृति के प्रहरी राघव के ओजस्वी संस्मरण न भूलें, | 
...._ जो असुरों के बीच जमाये गये अंगदी चरण न मूलें, 
: जोरों का यह पक हु 8. नस की आप 








रामनवमी का सन्देश :- 
मर्यादा के तरू को सींचा तुमने सतत्‌ शील के जल से, 
आदर्शों को किया अलंकृत तुमने त्याग स्नेह के बल से, 
मानव के दुर्बल भविष्य को अजर अमर काया दी तुमने, क्‍ 
संस्कृति की पीड़ित | आत्मा के लिए सुखद छाया दी तुमने, 
किया नहीं वर्चस्व कभी स्वीकार स्वर्ण के सिंहासन का , 
के  प्रतिपादित औचित्य कर दिया तुमने “वन का वन जीवन का, 
_ और आज तो शील शूल हो गया त्याग त्रिशूल हो गया, 
दुराचार हो गया शैल आदर्श की जैसे धूलि हो गया 
और शौर्य का स्रोत ही सूख गया , भाग्य प्रतिकूल हो गया, 
आशाओं का कमल नहीं खिल पाया-खड़ा बबूल हो गया, 
आज राम के आदर्शों को यदि हमने अपनाया होता , 
यह संकट का समय राष्ट्र के ऊपर कभी न आया होता 
क्‍ [|| बढ़ते चलो , न देखो पीछे- 
दीप जलाते चलो , उजाला चलो फेंकते चलो राह में - 
मिल जायेगी किसी दिवस मंजिल तुमको विश्राम की 
तम रोकेगा राह रोकने दी यह उसका काम है , और हमारा काम तिमिर को समर में ललकारना 


दीप बुझाने को ऑधी आती है-आनेदो उसे , और हमारा काम दीप की बाती को उकसाना 

इन बाघाओं से तो गति का बहुत पुराना बैर है... है क्‍ 5, पं 

पर कर्मठ तो कभी नहीं सुधि खोता अपने काम की | दीप जताते चलो ................ : 
आगे बढ़ते चलो, न देखो पीछे आता कौन है... 





७६- ०१: 


अंगिरा आदित्य का, युग वंशधर तन कर खड़ा 
डूबती मनु पीढ़ियों को, दे सहारा प्राण का। 
देव संस्कृति को बचाने , स्वप्न युग निर्माण का।। 
कर रहा तर्पण मनजुता का , ऋषि का आचरण। आओ हिमालय के शिखर हा 
ओ वशिष्ठ, विदेह , विश्वामित्र, युग के ब्यास 
अगस्त्य अघीर क्‍ विष के सिन्धु की ले प्यास 
ओ दघीचि उदार देकर प्राण का अनुदान 
..._ राम कृष्ण समान ही , श्री राम' नाम महान | 
कण्ठ से फूटी तुम्हारे , ज्ञान की सविता-किरन क्‍ 
कालकूट पचा लिया ,बॉटा सुधा का आचमन || ओ हिमालय के शिखर ..... 
4) श्री माधव पाण्डेय 'निर्मल' द्वारा रचित कविता अवलोकनीय है- 
यही अभियान हमारा हो- 
राम-समान बनें पुरूषोत्तम , कृष्ण समान महान , यही अभियान हमारा हो। 
स्वर्ग धरा परा ला दें हम, जन-जन का कल्याण हो , यही अरमान हमारा हो।। 
हर मानस में दीप ज्ञान का हमें जलाना है, तिमिर-असत्य-मरण को जग से दूर भगाना है 
ज्योति-सत्य-अमरत्व-सुधा का स्रोत बहाना है 
प्रेम-दया -फूलों से मन का बाग सजाना है 
थर-थर कम्पित मानवता को मिले अभयता त्राण , यही अहवान हमारा हो | राम समान......&€ 
शस्य-श्यामला-रसवन्ती धरती का धानी ऑचल, 


लहराये मघु गन्ध लिए कण-कण हो जाये निर्मल, 
शिवि का त्याग दया गौतम की हो जीवन का सम्बल, 
क्‍ गरी का संकल्प हृदय में पुण्य पन्‍थ हो उज्जवल, हर 
पान्चजन्य के सुर में छेड़े सदा विजय की तान, यही जयगान हमारा हो। राम समान 


कक कर हक ऑल किक की कब के के जे 
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सप्तम अध्याय 
आचार्य शर्मा द्वारा प्रवर्तित जीवन दर्शन विषयक पारिभाषिक शब्दावली का. 
आलोच्य काव्य में अनुसंघान 


शब्द चिन्तन 





(ख पारिभाषिक शब्दावली एवं शब्दकोश निर्माण _ 
ग) पारिमाषिक शब्दावली का महत्व 
पारिभाषिक शब्दावली का वर्गीकरण 
4 दार्शनिक शब्दावली 
2 यज्ञ और संस्कारों से सम्बन्धित शब्दावली 
3 प्रकति से सम्बन्धित शब्दावली 


4 स्थान विषयक शब्दावली 








व न अमन कक ] 


हमारा सम्पूर्ण जगत्‌ शब्दमय है। क्‍ हम सबसे अधिक शब्द से ही प्रभावित होते है और हमारा सामाजिक. 
जीवन भाषा के द्वारा ही बनता है। भाषा और ज्ञान के योग से ही हमने प्रगति की है। ज्ञान की अनुभूति बिना 
शब्द की अभिव्यक्ति के नहीं हो सकती और न चिन्तन हो सकता है। ये तीनो शब्द के माध्यम से ही सम्भव है। 
शब्द जब अन्तर्जगत मे उत्पन्न होता है तब वह सूक्ष्म होता है और जब वह बहिर्जगत्‌ में अभिव्यक्त होता है तब 
वह स्थूल हो जाता है। स्थूल शब्द ही हम सुनते हैं। हमारे कान यदि सूक्ष्म शब्दों को सुनने लगें तो हम एक क्षण 
भी शान्त नहीं रह सकते है क्योंकि, यह. समूचा आकाश शब्द की सूक्ष्म तरंगों से प्रकम्पित है। शब्द में अनन्त शक्ति... 
है। 'अ' से लेकर 'ह' तक प्रत्येक अक्षर का वर्ण है, उसका स्वाद है और उसका प्रमाव है। शब्द जब ज्योति थोति में. 
बदल जाता है तब वह 'मन्त्र' बन जाता है। शब्द का सौंदर्य, अर्थ ऐश्वर्य, शक्ति-संकेत और और छाया-बिम्ब अक्षम _ 
माषा से व्यक्त नहीं हो सकते। अतएव, ऐसी स्थिति में शब्द-साधना में साहित्य-साधकों को कितनी सावधानी की . द 
आवश्यकता है, यह हम सभी के लिए विचारणीय हैं। क्‍ हक रा 
कविता क्‍या है ? यह हम सभी समझते हैं, किन्तु इसी बात को जब हम शब्दों में व्यकत्त करना 
चाहै तो अत्यन्त कठिन होगा। कविता की पूर्ण परिभाषा देना सम्मव ही नहीं है। हर परिभाषा में कुछ न कुछ छूट 
जाता है। श्री सदगुरूशरण अवस्थी लिखते ह ” कविता अभ्यास से नहीं आती। जिसमें कविता करने. का - 
स्वाभाविक माददा होता है वही कविता कर सकता है। देखा गया है कि जिस विषय पर बड़े-बड़े विद्वान कविता क 
नहीं कर सकते उसी पर अपढ़ और कम उम्र के लड़के कभी कभी अच्छी कविता लिख देते हैं। इससे स्पष्ट है. 


. कि किसी किसी में कविता लिखने की इस्तेदाद स्वाभाविक होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है। जो चीज ईश्वर प्रदत्त 


,, जब तक सभ्यता का जमाना नहीं आता, 


होने से कविता का असर कम हो जाता है। 4. 


. अभिव्यक्ति है किन्तु वस्तुतः भाव कल्पना ही सफल कविता 


स्वादन में तथा उसके महत्व को व्यक्त करने में प्रमुख मूमिका निमाता 'है। यही कारण 


व्यक्त नहीं 





अब से दरवार को जीतकर कवि यश पाने का अधिकारी नहीं माना जाता। अब यग चेतना को स्वर देना कवि 


का कर्त्तव्य माना जाने लगा है।। 

वर्तमान युग में एक चिन्तन उभरा है, वह व्यक्तिक जीवन को दो भागों में व्यक्त करता है- 
व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जवीन, क्‍ किन्तु व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से किस प्रकार अलग है, इसे द 
स्पष्ट करना अति कठिन है। समाज से व्यक्ति का सम्बन्ध भाषा के कारण पूर्णतः अभिन्‍न है। भाषा के कारण व्यक्ति 
समाज से जीवन पर्यन्त जुड़ा रहता है। भाषा की उच्चतम साधना के कारण ही सन्त, दार्शनिक, साहित्यकार और 


_ शिक्षक समाज में आदरणीय बने है। क्‍ द कै थर 8 हु का क्‍ 
आज समाज में परिवर्तन की गति इतनी तेज है जितनी पहले कभी नहीं थी। आज हर पॉच-सात _ 


वर्ष में विश्व का रूप बदल रहा है। आवागमन और संचार-साधनों ने विश्व की भैगोलिक रेखाओं को मिटा-सा 
दिया है। विज्ञान और तकनीकि ने शब्द की महत्ता को आज जिस रूप में व्यक्त किया, उस प्रकार पहले कभी 
नहीं किया था राज्यों के सत्ताधारी शासक विनाश के अनेक साधनों के बल पर अपने राज्यों की सुरक्षा का भ्रम पाले 

हुए एक-दूसरे को क्‍ चुनौती दे रहे हैं किन्तु, रेडियो, टेलीविजन, वायर लैस, तार, टेलीफोन, साहित्य और 
समाचार-पत्र आदि माध्यमों से जिस प्रकार से शब्द-शक्ति के कारण राज्यों की सीमाएँ महत्व हीन हो गयीं है , 
इस पर अभी उनका पूरा ध्यान नहीं गया है। अस्त्र-शस्त्रों की अन्तिम उपलब्धि है-विनाश | किन्तु शब्द क॑ 
अन्तिम उपलब्धि है- परमानन्द की प्राप्ति | आश्चर्य है कि, आज का विश्व मानव शब्द की परम कल्याण कारी 4 
शक्ति से अधिक अपरिचित बनाया जा रहा है। “ वास्तव में आज के विश्व-मानव के लिए ज्ञान-विज्ञान के _ । 
साथ-साथ 'शुभ शब्द शक्ति ' कौ जितनी आवश्यकता है उतनी पहले कभी नहीं थी, हमें इसे विस्मृत नहीं करेगा ना. 


हु मं 


. चाहिए। * 2 हक, 
...पारिभाषिक शब्दावली एवं शब्द कोश-निर्माण - 


.. कोशजनिर्माण का कार्य भाषा-विज्ञान का अंग है। लोक-साहित्य का अध्ययन 'लोकमाषा' के _ 


परिचय के अमाव में संभव नहीं है। भाषा के आंगों में 'शब्द' की प्रधानता है। एक ही शब्द के दो-तीन या अधि 


| !, 


से करना होता है। सूचक अवसाक्धानी से शब्द के अर्थ भी बतला सकता है। अतः जब 


रखना चाहिए 


जाए तब तक उसे संग्रह 
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है पमक कोश निर्माण में शब्द-रूप , उच्चारण, व्याकरणिक रूप (संज्ञा, विशेषण, किया आदि) , व्युत्पत्ति | 
कक क्‍ हिन्दी , अंग्रेजी , अरबी, फारसी आदि का) निर्देशक अर्थ के (एक से अधिक) उदाहरण (किसी प्रसिद्ध ग्रंथ से) है. 
. ७. दिये जाते हैं। यदि शब्द ठेठ बोली का है और साहित्य में प्रयुक्त है. तो उदाहरण नहीं दिया जा सकता। यदि. | 
रा. ै कम शब्द किसी मुहावरे मे प्रयुक्त हुआ है तो उसे दिया जा क्‍ सकता है। उदाहरण के लिए , सुहागा शब्द का विवरण पर | 





। हम डा0 अम्बाप्रसाद 'सुमन' की 'ब्रजमाषा शब्दावली' से लेते हैं- सुहागा रस सौमाग्यक-सोहयाज-सोहागा-जोत < पे क्‍ 


| की भूमि को सौभाग्य या सौन्दर्य देने वाला। जुते हुए खेत को चौरस करने के लिए उसमें लकड़ी का जो चौड़ा द | .. 
..... और मारी तख्ता-सा फेरा जाता है उसे सुहागा कहते हैं। छोटा सुहागा सुहगिया या पटेलिया कहलाता है। सुहागा. 
| में प्रायः चार बैल और सुहगिया में दो बैल जोते जाते हैं। सुहागे के सम्बन्ध में पहेलियाँ प्रचलित हैं-..... .. 


है . शस पाये धस पाय। तीन मूँड दस पाये[....  र/7/यऑ्॒चहच्चध॒ 








हा ... बारह नैना बीस पग, और छियाने दन्‍त ।..........7-्-्रश<४ऑः 


|] .... हाँ हैं मैं इतने गए, खोजु न पायों किन्तु |॥............. ऑशः 
< शब्द के साथ चित्र भी दिया गया है। कई शब्दों के साथ संबद्ध लोकोक्तियाँ भी दी गई है, क्षेत्रीय... का । 


6 बोली-कोश में यह भी निर्दिष्ट कर देना होता है कि इसी अर्थ में अमुक स्थान पर अमुक शब्द बोला जाता है। हिन्दी... | 


जा, में जनपदीय बोलियों के एकाधिक भेद हैं, कई बोलियों में सामानार्थी शब्द प्रचलित है। प्रमुख बोली की उपवोलियोँ .. 
 . होती हैं। यदि शेधार्थी इन बोलियों-उपबोलियों का सर्वेक्षण कर उनके कोश तैयार कर सके तो जनादीय...... 
.... संस्कृति की रक्षा हो सकेगी पं 3 न आम | का 5. | 











आय हिन्दी बोली-कोश का मुख्य आधार-कोश तो 9 
| । ४४ है। इसमें भोजपुरी , मगधी तथा मैथिली बोलियों के ग्राम-जीवन वन-संबंधी शब्दों का संग्रह है। जि 
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...... के शब्दों के तुलनात्मक अर्थों को प्रस्तुत करता हैं। ग्रियर्सन के पूर्व मी लोकभाषा-कोश तैयार किये जा चुके थे। 


6 ल्‍ ध ॥) 


के बोली कोश अकारादि अथवा विषयकम से, 








थ। फैलन के 
का लोकमभाषा-कोशों 
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उवनभभिकनन 


लेना चाहिए 





ग्रामवासी (पुरूष- 








कई शब्दों की व्युत्पत्ति देने से हमें भाषिक विकास की परंपरा से भी परिचय हो जाता हैं 





उलट बांसी- स्त्री0 (हि? उलटा + स0 बांची ? 


है। उसमें छत्तीगढ़ी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन प्रुस्तुत कर दिया है। हे 
.. बोली शब्द-कोश के निर्माताओं को अपने पूर्ववर्ती विभिन्‍न द भाषा-बोली-कोशों द 
रामचंद्र वर्मा की कोश-कला से भी लाम उठाया जा सकता हैं वर्माजी ने शब्द-विवेचन की जो _ 


पद्ठति अपनायी है वह निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जायेगी- 


| का भी अध्ययन कर 


कोश में शब्दों के दो रूप मिलते है :- एक तो वे जो सर्वदेशीय होते, और दूसरे वे जो स्थानीय होते है। 
अतः कोशों में शब्दों के विवरण में यदि इस दिशा द का भी संकेत कर दिया जाए तो वह और अधिक उपयोगी बन 
जाती है। छत्तीसगढ अंचल का बोली-कोश डा0 कांतिकुमार ने पी- एच0 डी0 उपाधि के लिये सश्रम प्रस्तुत किया 


साहित्य में ऐसी उक्ति या पद्चध जिसमें असंगति, विरोध, विचित्र, विषय, विमावना, विशेषोक्ति आदि... 















पर जिसमें कोई गूढ़ आशय या तत्व छिपा हुआ हो, जैसे- 2 शत 
पहिले पूत, पाछे भई माई। चेला के गुरू लागै पाईं। -कबीर 


के पदों में से शब्द-संग्रह करते समय एक पद में ये 


. मोती मानिक परतन 


_(ख) समंदर लागी आगि, नदिया जरि कोइला भई। . -कबीर 
शब्दों के अर्थ को निश्चित करने 
के बूढ़े : स्‍त्री) पहले तो बतलाने में २ 
गलत होता है। वर्मा जी ने कोश-कला में अपनी क्‍ इस दुविधा 


रा] 










अलंकारों से युक्‍त कोई भी ऐसी विलक्षण बात कही जाती है जो प्रकृति नियम या लोक-व्यवहार के विपरीत हो, क्‍ 
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...._ तब उसमें एक जगह मिला- 'पांच गज दोबटी मांगी, चून लियों सानि। ” तब तुरन्त मेरा ध्यान मीरा की दोबड़ी 
की ओर गया और दोनों पक्षों को मिलाकर देखने पर मालूम हुआ कि दोबटी और दोबड़ी एक ही है। ये शब्द संस्कृत 
के द्विपटूट से निकले जिसका अर्थ है-साधारण मोटा कपड़ा। 

शब्द का अर्थ निश्चित करने के लिये कमी लिखित साहित्य, और कभी अलिखित जन-साहित्य का आश्रय लेना 
पड़ता हैं। अतः कोशकार को, चाहे वह साहित्यिक कोश को तैयार कर रहा हो, चाहे जन-भाषा या बोली-कोश 
तैयार कर रहा हो, लिखित और अतिखित दोनों स्रोंतों का सहारा लेना चाहिए। साहित्य भी लोकजीवन से शब्द 
लेता रहता है, वह तत्समता पर ही आश्रित नहीं रहता। कई भावों के सूक्ष्म रूप हमें लोक-भाषा में मिलते हैं। 
इसलिये लोकमाषा या लोक-कोश साहित्य की अभिव्यंजना-शक्ति बढ़ाने के लिये आवश्यक साधन सिद्ध होते हैं। 
शब्दों की नियुक्ति 
जाता है कि उसका उत्पत्ति-विकास स्थिर करना कठिन होता है। वर्ण के आगम, लोप , विपर्यय आदि के कारण: 
शब्द का रूप कभी-कभी बहुत परिवर्तत हो जाता है। का अर, 
वर्मा जी ने एक लोक प्रचलित शब्द 'लिबड़ी-बरताना” की व्युत्पत्ति की खोज की। खोज 










स्थिर करना कठिन-साध्य कर्म है। एक ही शब्द चलते-चलते इतना घिस 









करते-करते उन्हें ज्ञात हुआ कि यूरोपियन यहॉ आकर अधिकारी बने। तब वे अपनी क्‍ रक्षा के लिए सिपाही ही रखते 
थे और उन्हें पहनने के लिये वर्दी और हाथ में डंडा देते थे। वह वर्दी अंग्रेजी में 'लिबरी' कहलाती है और डंडा 


... बैटन कहलाता है। कभी-कभी सिपाही अपनी वर्दी और डंडा लेकर भाग जाते थे। दूसरे सिपाही अपने साहब 












सूचना देते हुए कहते थे-'साहब, वह सिपाही, लिबरी बटाना लेकर भाग गया। ' 





बरतानों बना गंगा. 5० | का है आन जय की जे तप पक डंडा क अल 







किया जाता है तब शब्द के मूल रूप की खोज 












करनी पड़ती है। वर्णनात्मक अध्ययन में उसके वर्तमान रूप 


संतुष्ट होना पड़ता है। डा.0 देवी... 




















53 शंकर द्विवेदी का शोध-प्रबन्ध बैसवाड़ी बोली कोश से सम्बन्ध रखता है जिसमें उननें नें बोली-शब्दों का वर्णनात्मक 
अध्ययन प्रस्तुत किया। अतः शब्द की । ब्युत्पत्ति की रू खोज उसकी विषय-सीमा के अन्तर्गत नहीं आती थी। अल 
ही | दृष्टि से कार्य करने में विषय और क्षेत्र की सीमा बांधनी पड़ती है. पर पे 
...... परिश्रम से लोग कोश निर्माण का कार्य करते हैं। उन्हें अपने कार्य को व्यवस्थित रूप से सम्पन्न करने की घुन रहर्त 

..... है। उसमें वे वर्षों खपते रहते हैं 'बेब्सटर न्यू इंटरनेशनल डिक्सनरी” को प्रकाशित होने में 02 वर्षों का समय लगा।.._ 
.... 08 में बेब्सटर ने कार्य प्रारम्भ किया, जिसे उनके अन्य सहायक पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा करने में जुटे रहें।. फिर... 







अनुसार: 


लोक-भाषा 





दिये गये हैं। तुलना के लिये बिहार के बाहर की अन्य बोलियों के पर्याय भी, जो प्राप्त हो सके दे दिये गये हैं। 
उन्होंने अपने 'कोश-निर्माण के लिये जो कार्य-प्रणाली अपनायी थी, उसे यहाँ लोकभाषा-कोश के अनुसंघाताओं 
के लाभार्थ दिया जाता है। उन्होंने संग्रह- कर्त्ताओं को विशेष निर्देश दिये थेजजो अवलोकनीय है-' 
शब्दावली संग्रह-कर्त्ताओं के लिये आवश्यक बिन्दु:- 

(0) जन साधारण अथवा समाज के किसी वर्ग-विशेष में प्रचलित शब्दों का ही संग्रह करना होगा। 

2) जिस विषय या समाज के जिस वर्ग को लें, उससे सभी भेदों, व्यापारों, गुणों, लक्षणों, रीति-रिवाजों, खान-पान, 
रहन-साहन-सम्बन्धी शब्दों का संग्रह करना होगा | हि की 

3) जो शब्द जिस रूप में व्यवहृत हो, उसे ठीक उसी रूप में लिखना होगा। उसे साहित्य का रूप देने के लिये. 
उसमें फेर-बदल या. संशोधन नहीं करना होगा। न हु पी 

4) जिस शब्द को लें, उसको लेकर जो मुहावरे या कहावतें व्यवहृत हों , उन्हें भी वहीं सम्मिलित कर लेना होगा। 
पर कहावतों और फूुटकर मुहावरों को एक पृथक और स्वतंत्र विषय समझा जायेगा। 

(5) कार्य कर्त्ताओं को जिन व्यक्तियों या वर्गों के बीच जाकर काम करना होगा, उनके प्रति अपनी सेवा, सहानुमूति 
और सद्भाव के द्वारा उनमें बिल्कुल धुलमिल जाने की चेष्टा करनी होगी। जिससे उनकी पूरी सहानुमृति और क्‍ हि 
सहयोग प्राप्त हो सके और उनके स्वयं संग्रह-कार्य के महत्व में विश्वास और दिलचस्पी पैदा हो सके |. 


6) शब्दों के स्थानीय उच्चारण पर विशेष ध्यान रखना चहिए और उनको ठीक उसी रूप में लिखा जाय । 


एक शब्द का एक ही अर्थ में अनेक बार उल्लेख नहीं करना चहिए । 


7) 
8) अर्थ एवं विवरण पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक है। 
9) 


प्रत्येक विषय का. पाभिषिक शब्द यथासंभव एक साथ और पूर्ण रूप से लिखना चाहिए | निर्दिष्ट वर्गों में विषयों. 
विभाग और उप-विमाग भी कर लेना उचित है। 


0) जो पारिवारिक शब्द न हों, उन्हें अलग ही लिखना चाहिए [ 


निर्देश पत्र में दिये गये प्रत्येक नियम को ध्यान पूर्वक समझ या देखकर उपयोग में लाना आवश्यक है।. 


शब्दों, कहावतों, मुहावरों और पहेलियों को पृथक-पृथक पत्रों पर लिखना चाहिए। जहाँ शब्द | 


॥ 


तिखे जाएं। इन निर्देशों के अनुसार शब्द-संग्रह करने के लिये एक मुद्रित तालिका तैयार ढी 






















(4) आबादी की संख्या ठीक-ठीक न मालूम हो सके, तो पूँछताछ से पता लगाकर अंदाज से देना होगा। 
(5) जहॉँ जिस स्थान (गॉव आदि) में काम किया जा रहा है , वहॉ की जनता मे हिन्दू , मुसलमान, किस्तान ,जैन, 
है आदिवासी ,चेरो, खरावारो, संताली, उरांव किसान, जमींदार , बढ़ई, लुहार आदि पेशे वालों मे कौन अधिक है, कौन 
ः कम है, आदि बातों का उल्लेख करना होगा | क्‍ क्‍ क्‍ 
6) सिलसिलेवार संख्या |... 

के साथ उनके सम्बन्ध रखने वाले मुहावरों को दर्ज करना होगा। कहावतों को सवतंत्र विषय समझा. 
जायेगा। शब्दों के लिंग का भी पुलिग नपुंसक लिंग, उमय लिंग या अलिंग) इस प्रकार उल्लेख करना 
होगा। ये शब्द वहॉ जनमानस में वस्तुतः जिस लिंग में व्यवहृत होते हैं, उसी का उल्लेख करना 
व्याकरण के अनुसार नहीं। 
(8) यहॉ इसका उल्लेख करना होगा कि वह शब्द केवल उसी वर्ग-विशेष में प्रचलित है या उसके सामान्य जनसमूह 
में मी। जैसे-खटिया आदि शब्द जो सामान्यतः ग्रचलित है, इन्हें सामान्य (सामा0) कहना होगा 
परई' आदि जो केवल 'कानू” जातियों में प्रचलित है, विशेष (विशे0)) कहे जाएंगे | 
शब्दावली संग्रह-कार्य :- 
शब्दावली संग्रह का कार्य निम्नलिखित विषय-सूची के अनुसार होता रहा है- 

वृत्तियों की विषय-सूची 























(0) पेशे के औजार और सामग्रियाँ, उनके मेद और हिस्से। उदा0 हल, बैल, खेत , बीज आदि | 
(2) पेशे के ढ़ंग और, उनके काम आने वाले जानवर |... कक 
पेशे की सवारियां, उनके भेद, हिस्से । क्‍ हे आम 
ढंग तथा उनकी और अवस्थाओं से सम्बन्ध रखने वाला शब्द। (जैसे-जुताई, बुआई, 
[ई, खाद देना, सोहनी, रखवाली करना। ) 

की पैदावार के भेद | 















बाधाएं और ऐब |. 
या मदद पहुचाने वाली 2.8: 
, भेद और उनसे बनने वाली चीजें। क्‍ 2 कक 
(0) खाना बनाने की सामग्रियों, | 
| (2) कपड़े-लत्ते और कपड़ों 
4) पूजा-पाठ , इबादत 








पेशे या. पेशे की सामग्रियों क्‍ 
या, उनके हिस्से 













७ ०आक 





24) घर, झोपड़े और मन्दिर -मस्जिद आदि के प्रकार, उनके हिस्से, और बनाने की सामग्रियाँ (जैसे-छत, 





छप्पर-छवाई आदि )। 
(25) शादी विवाह के शब्द (26) शादी-विवाह के रस्म-रिवाज 





(27) (क) जातकर्म - . खि) जनेऊ | 
, किस्तानों , आदिवासियों आदि के क्र0 26-28). 





हम 
८2. 





(32) तिजारत और बाजार।. (33) महाजन और कर्जदार के हिसाब-किताब 


(34) जमींदार किसान के हिसाब-किताब (35). कर्ज, सूद रेहन आदि । 
6) व्रत त्यौहार (तीज , छठ ,बसन्त , होली , गुरू पूर्णिमा बकरीद , किसमस आदि ) और उनकी सामग्रियाँ। 





रिक्शा, टमटम, फिटिन, मोटर और हवाई जाहज के हिस्से | 
मारपीट और युद्ध के हथियार। (39) खेलकूद, आखेट, मनोविनोद, उनके मेद तथा 








त्त्सम्ब 





38) मार 
भामग्रियाँ (ऑखमुंदौवल, कबड्डी गोटी-चौपड़, शतरंज, कुश्ती , कसरत, योगासन ,ध्यान , अखाड़े, 


पतंग, कबूतर बाजी आदि )। 
. (40) गाली-गलोज। (44) आशीर्वाद, सदभावना तथा शिष्टाचार | 
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(42) नाच गान ,रामलीला कलामंच के शब्द और गीत 
मजहब , जातपांत के भेद। (44) फूल, फल, पेड़, पौधे, घास फूस, जड़ी बूटी और उनके भेद । 


के भेद 
सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक सम्बन्धसूचक (माँ बाप 





(43) 





) बीमारि 





८ 





(40) 


परिजन) | 





परिभाषिक शब्दावली का महत्व :- 
मानक हिन्दी के शब्द-भंडार की समृद्धि में योगदान करके उसको सहज, सरल साश्क्त और सजीव. 
अभिव्यक्ति देना-इस सम्बन्ध में कुछ मूर्घन्य विद्वानों के विचार प्रस्तुत कर देना ही उचित एवं पर्याप्त होगा 






| ” संस्कृत के बाहुल्य से हिन्दी कृत्रिम हो जाती है और उसमें वह ओज नहीं रहता जो बोलचाल की भाषाओं में 
होता है। नये शब्दों के लिए मी हम अपनी टकसाल को छोड़कर या तो अंग्रेजी शब्दों का सीधे अनुवाद कर 


है या व्याकरण की सहायता से नये संस्कृत शब्द गढ़ते हैं। यदि हम खोज करें , तो इन जनपदीय बोलियां 
मिलेंगे, जिनको हम ले सकते हैं। इन बोलियों का शब्दकोश तैयार करना होगा। “ महामारत में 
जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों में जिन शब्दों का व्यवहार होता है, उन सबके अर्थों का विचार वैयाकरण 
ध्रोकि जो लोक का प्रत्यक्ष दर्शन करता है ; उसी का ज्ञान पूर्ण हुआ करता है- 
“सर्वार्थानां व्याकरणाद वैयाकरण उच्च्यतें| 
प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवेन्नर:||” . महाभारत, उद्योगपर्व 4/३ 
का उसकी उर्वर प्रसव-भूमि के साथ सम्बन्ध जोड़ना होगा , तमी उसकी कृत्रिमता , सदा 
संस्कृत या अरबी-फारसी से ऋण लेने की प्रवृत्ति को हटाया जा सकता है। 
बोली के साथ साहित्यिक भाषा का अटूट सम्बन्ध बना रहना उतना ही आवश्यक 
जितना शहरी बाबू लोगों का गाँव के कमेरों के साथ |” 2 

।।। साहित्य निबन्धावली के पृष्ठ 83 पर राहुल सांकृत्यायन जी 
अल्वर्ट शवइडजर का यह कथन भी उछघाटित किया है- 

क्‍ * इन टू लिटरेरी जरमन दिअर फलोज कान्टीनयुली न्यूला 
हैज कैप्ट इन इट। फँच हैज लास्ट दिस एवरफेश कान्टेक्ट विध द स्टाइल। इट इज समथिंग 
लेश्ड | 3. कक 
में सदमव शब्द बहुत बड़ी संख्या में पाये हैं। साहित्यिक हिन्दी में इनकी संख्या 
ये गँवारू समझे जाते है। वास्तव में ये असली हिन्दी शब्द है और इनके प्रति विशेष 
अपेक्षा “कान्हा” व “कन्हैया” हिन्दी का अधिक सच्चा शब्द है। “ 
मै जनपदीय शब्द मनोभावों को कह सकते है, वह बात संस्कृत 
त्र पद्धति में कहाँ आ सकता है? “ # 5 > 5 हब दया 
” जब हमारी भाषा का सम्बन्ध जनपदों से जोड़ा जायेगा , तभी उसे नया प्राण क्‍ द न 

भाषा का वह सुरक्षित कोश है जिसके धन से वह अपने समस्त अमाव 





अनेक शब्द | 
कहा गया है | 
को करना चाहिए 









|; 





पु; 

















ने अपने मत के साथ ही जर्मन लेखक 








इफ फाम द डायलेक्टस विद विहेच इन 
ग॒ फिनिश्ड। वाइल 








जरमन इन दि सेम 
जनता की 
















५] * जनपदीय बोलियों से हिन्दी को समृद्ध बनाइए. क्योकि इन बोलियों में माव प्रकाशन के उपयुक्त अनेक 
ऐसे शब्द है जो न तो संस्कृत में है और न खड़ी बोली के साहित्यिक रूप में। इन शक्तिशाली शब्दों , मुहावरों . 
का संकलन होना चाहिए और भाषा को नवीन शक्ति से तेजोद्दप्त बनाना चाहिए। * 
[| * शब्द से भाषा बनती है, मगर शब्द भाषा से नहीं है और भाषा से साहित्य बनता है , मगर भाषा साहित्य 
| साहित्य बनता है शब्द और भाषा का सही चयन करने वालों के द्वारा। तद्मव शब्दों को प्रथमिकता 
जैसे “हृदय” शब्द के स्थान पर 'हिया” शब्द लिया जाय और अबीर गुलाल आदि शब्दों को न हटाया 
विकास सहज गति से संभव होगा। ॥ की क्‍ 
[| और पारिभाषिक शब्दावली को अधिक सजीव बनाने के लिए 
शब्दावली का संकलन अत्यन्त आवश्यक है। “2 क्‍ 
साहित्य में प्रयुक्त अनेक शब्दों के सही अर्थ का स्पष्टीकरण 
'पदमावत' और कीर्तिलता' की संजीवनी व्याख्या में डा0 वासुदेव शरण अग्रवाल ने अनेक शब्दों 
के वास्तविक अर्थ का उद्दार जनपदीय पृष्ठमूमि में लिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ले “मेरी जन्ममूमि” 
लेख में अपने गॉव की भड़मूजे का का पेशा करने वाली “कान्दु" जाति को लेकर उस 'कुंटुम्ब' शब्द का 
अर्थ बड़े ही सुन्दर-सहज ढंग से से प्रस्तुत कर दिया है, जिसे एक बंगाली विद्वाब अनेक कोशों और 
स्मृतियों के वचन उद्रधृत करके भी स्पष्ट नहीं कर पाये थे। वे लिखते हैं- “धर्मशस्‍्त्रों के अनुसार कंटुपक्व 
दूषित आर 
नगर वे हमारे गाव में आ गए होते तो उन्हें इतने परिश्रम के बाद इतनी गलत-सी चीज 
कोई जरूरत नहीं होती। कंटू इन्हीं कान्टुओं के भाड़ का नाम है। कौन नहीं जानता कि भढ़मूजे 
भुनी हुई सामग्री स्पर्श -दोष से रहित होती है, जिन पंडित जी की बात लिख रहा हूँ उनकी “विद्वता 
कायल हूँ. और इसीलिए मुझे थोड़ा थोड़ा गर्व होता है कि मेरा गॉव इतने बड़े पंडित के जान 
थोड़ा-सा अंश और जोड़ सकता था। “3 
"हिन्दी ही नहीं अपम्रंश से लेकर वैदिक संस्कृत तक के लिए अनेक शब्दों को समझने के लिए जनपदीय का 
ध्ययन परम आवश्यक है; इस सम्बन्ध राहुल सांकृत्यायन के निम्नलिखत उद्‌बोधन जा 









































सिद्ध 0 कै. 6७ 
































क्‍ * * यदि हमने इन भाषाओं को बिगड़ने या नष्ट होने दिया ,. परिणाम यही नहीं... 
को अस्वामाविक रूप से 








 आसेतु हिमाचल जो 





चरितार्थ हो सकती है। प्राचनी माषाओं का अध्ययन इस दिशा शा में कुछ संकेत दे सका है। गम्भीर अध्ययन से. 








का वर्गीकृत अध्ययन :- 

शब्दावली के वर्गीकृत अध्ययन से इस बात का भी पता चलता है, कि जनपदीय जीवन का सम्बन्ध 
। किन-किन वस्तुओं से अधिक रहा है। जिस वस्तु से जितना ही अधिक सम्बन्ध रहा है , उससे समबन्धित 
संख्या भी उतनी ही अधिक है। वृक्षों में महुआ तथा पशुओं गो सम्बन्धी शब्द इसके उदाहरण है। 

भाषा शास्त्रीय अध्ययन हेतु प्रचुर सामग्री- 
"माषा-शस्त्रियों के लिए तो जनपदीय बोलियाँ साक्षात्‌ कामधेनु के समान है।  # ऋ 

जनपदीय शब्दावली के अध्ययन से ही हमारा निरूक्‍्त शास्त्र भरा-पूरा बनेगा। ' हिन्दी 
सहारा लिये बिना चल ही. नहीं सकता। व | हु 7 कम 
किसी भी बोली का व्युत्पत्ति सूचक कोष हिन्दी-माषा-शास्त्र की प्रथम आवश्यकता है। विभिन्‍न 
के तुलनात्मक अध्ययन से व्युत्पत्तियाँ खोजने में बड़ी सहायता मिलती है। क्‍ 
राष्ट्र की मूलभूत एकता के सूत्रों का अध्ययन -...... 
शब्दावली अध्ययन की बहुत बड़ी विशेषता है कि यह राष्ट्र व्यापी ऐक्य का उद्घाटन करता है।. 
कुछ भी जनपदीय सामग्री अभी प्रकाश में आयी हैं , उसमें अद्भुत साम्य दृष्टिगोचर होता है। 
यह साम्य सुदूर अतीत के किसी एक ही मूल-स्रोत की सूचना देता है और समस्त वाहय भेदोपभेदों के भीतर एकता... 
के सूत्र को पुष्ट करना है। जनपदीय कार्य के अतिरिक्त हमारा राष्ट्रीय ऐक्य भाव किसी भी अन्य क्षेत्र में इतनी . 
सरल-स्वामाविक रीति से प्राप्त नहीं होता। क्‍ हट 
बात राष्ट्रीय ऐक्य के लिए कही जा रही है, वही विश्व या भूमण्डल 











-शब्द-निरूक्ति 








जनपदों 







क्षेत्रों की 





















प्रस्तुत हो सकती है। 
त्र, के 


अधिक सामग्री 





विभिन्‍न जनपदों की बोलियों में बन्देली,ब्रज तथा बिहार क्षेत्र में प्रचलित अनेक 





जीवन्था और यज्ञीय 


ष्ठापन करना चाहते थे। 











डर 


पारिमाषिक शब्दावली का वर्गकरण :- 
(-दार्शनिक शब्दावली से संबन्धित कतिपय शब्द :- 
जीवन देवता, युग देवता, ऋषितंत्र, मनुष्य में देवत्व , धरती पर 
श्रद्धा, जन मानस का परिष्कार, भावनात्मक नव निर्माण, उपासना, साधना, आराधना, आत्मशोधन, 
आत्म समीक्षा,आत्म निर्माण, आत्म विकास, आत्म सुधार, भाव सम्पता, विचार सम्पदा, अंतर्मुखी, शाश्वत 
तत्व बोध, परमानन्द, स्नेह-सहकार , 
ईश्वर, माया प्राणशक्ति, आत्मा, परमात्मा, बन्धन मुक्ति 
चेतना, देव 











स्वर्ग का अवतरण, तीर्थ चेतना, प्रखर प्रज्ञा, सजल 
जीवन शोधन, 





सुस्र । रा 










है. 
ऊँ 
ञ 

हा 
छ 
“ं 





ऋषि, ब्राहमी चेतना, ब्रहम, जीव 
, अवतरण, गंगावतरण,, तत्व चिन्तन, राष्ट्र देवता, ज्ञान गंगा, आत्म 5 
सिधुं में बिन्दु, जीवन-संघ्या, आत्म ज्ञान, मनुजात्मा, 








दृष्ट, अक्षर ब्रहम ,अलख, अनादि, अनंत, लोक, परलोक, 
दिव्यात्मा, तत्वज्ञान, अन्तर्जगत, बुद्धि-विवेक, राष्ट्र चेतना, आत्मदान, सृष्टि, युग चेतना, युगधर्म , सूक्ष्म, 
काय, कारा , प्राण, प्राणश्क्ति, युगवेदना, जीवन-श्रगार , नवजीवन, नवचेतना, जाग्रत आत्मा, 





प्रज्ञाप्रवाह ........................ आदि | 

सम्बन्धित शब्दावली :- 

यजन , देव पूजन , संगतिकरण , दान, यज्ञीय जीवन 
दीप यज्ञ, नर मेघ यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, काय यज्ञ , प्रकृति यज्ञ, आत्माहुति, भावाहुति, विभूति यज्ञ, 
, ज्ञान दान, पुष्पांजलि, पर्णाहुति , संकल्प , विकल्प हे मंत्र, आहुति, शन्ति 
पवित्रीकरण , आचमन, स्वस्तिवाचन, अग्नि स्थापन, ज्योतिदर्शन, गायत्री स्तवन, । | 





















प्रदक्षिणा, स्वधा, स्वाहा, त्याग, जिन्दगी है हवन, यज्ञमय कर्म रा 

















स्थान ५ + 





| विषयक शब्दावली :- ः 
देवात्मा हिमालय, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, युग तीर्थ, नवयुग की गंगोत्री, ज्ञान गंगोत्री 








, दिव्य संगम, आध्यात्मिक त्रिवेणी, शान्ति कुन्ज, तपोमूमि, चित्रकूट, ऑवलखेड़ा , शक्ति पीठ , ग्रज्ञापीठ , चरण 





पीठ ,स्वर्ग, नर्क, नन्दन कानन, सुरधाम, स्वप्न संसार, मानस भवन , प्रेमनगर, लक्ष्यतीर्थ, स्वर्ग का द्वार, कीढ़ा स्थल 
आयेध्या, मरघट, , मन्दिर , मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मथुरा , हरिद्वार , कलकत्ता, वन, पर्वती गुफा, गुरुग्राम, 





धि, मरूस्थल , उपवल, मरुथल , ऑगल, सप्तऋषि क्षेत्र , ब्रहमवर्चस , महल, झोपड़ी , ऑवलखेड़ा, 
गुरूकुल, तक्षशिला , नालन्दा , गंगोत्री , सेतुबन्ध, चिकित्सालय , राजस्थान, कामखेड़ा , रंगबाड़ी का मन्दिर, 





कर्णेश्वर, कामद अदालत, मान सरोवर... 


के 


री , लकड़ेश्वर, गोपरनाथ, नागेश्वर, इन्दरगढ़, रणथ्म्मोर 
......... आदि | 
वस्त्र एवं वेश विन्यास परक शब्दावली :- 
वासन्ती बाना , उत्तरीय , बसन्ती चोला , फैशन (अश्लील वेशभूषा , उत्तेजक परिध 
राज-छत्र, कपड़े , श्रीहीन, अंचल , फैशन का भूत ,परिधान, उत्तेजक परिधान , सात्विक परिधान , सहज वेशभूषा 
चीर , वस्त्र , पूनम 








गान,) श्रृंगार 





, सात्विक रूप,मन श्रृंगार , तन श्रृंगार , छवि ,. सौन्दर्य-स्वरूप, सोलह श्रृंगार , शुम परिधान, 
की उजियारी, शीलसनी आँखें, जीवन्त कालाकृति, आमूषण ,- कंठीमाला | वासनाओं का घुआँ, चीथड़ा , केश , 
, जनेऊ , धैंसी आँखें , सूखे केश शिथिल अंग, पीत-पुण्य परिधान, तिलक-अक्षत से शैमिल भाल, 
बिदाई का एूंगार , ऑचल, गरिमामय रूप, भव्य भावमय रूप, चदरिया, वेश वासन्ती, केसरिया बाना, गहतें 'कर्णफूल 








कृष-पीतदेह, शि[ 





53 ..._, कंगन, चमक-दमक,.................................. आदि । 
आचार विचार से सम्बरनधित शब्दावली 
आचार, जीवन में पावनता, ऋषिकल्प जीवन, सात्विकता, शुचि 





, त्याग तपस्या, सदाचार संयम, 





के 


सादाजीवन-उत्तम विचार , मार्यदा, अभिशप्त , अभिशापित गृहणी , शुद्धअन्तःकरण , अनाचार , 





... स्वभाव, सदआचरण, दूषित आचरण, अशुभ आचरण निर्मलता, परिष्कार, आदी और आचरण 





, शुद्ध अन्तःकरण, विचार, घृणा 





« कालुष्य , कायाकल्प , हृदय में प्यार, 







0 है की यह कण आ कक औ पक डक को की 






देवदूत , मगवान पान, महाकल ं 






























ऋषि संतान , पृथ्वी पुत्र , युग पुरूष , स्वजन , महाप्राज्ञ » धरती रानी , युग-पहरूओ , सिहो , सपूतो , लाड़लो 
, प्रमु , कलाकार , प्रहरी , मानव , वेदमूर्ति ,ऋत्व्जिहोताओ त्वजहोताओ , यशकामी आओोताओ , पुरूुषो , वीरो , कायरो , सृजन. 
शिल्पी , .................- आदि । 

भोजन एवं खान पान से संबंधित शब्दाली :- | 

अभक्ष्य भक्षण , शाकाहार , सात्विक भोजन, मॉसाहार , आत्मघाती शराब , आत्मघाती ध्रूम्न पान 
, राजस भोजन , तामस भोजन , छाछ , घृत , चाय का चश्का , मृत्यू का ग्रास , मृत्यू मोज , रस मयी मिठाई... 
जूठे बेर, मीठे फल , शीतल नीर , क्षुधा पीड़ित , अतृप्त , शहद , फलों व शाक , गगरी प्यासी , अण्डा , मास 



































































क्‍ , भारतीय भोजन , मदिरा , दुर्व्यसन , पियक्कड़ , अमृत , जहर, प्यास, पुरी-मालपुआ , रसोई , बोतल , उ 
, नशा , धीमा जहर , मॉग , नशा खोरी , तम्बाकू , अमल मद्य , मधुर आहार , मिलबॉट कर खाएँ. 
सांस्कृतिक शब्दावली :- क्‍ 
सत्य-प्रेम , त्याग-सेवा , सौहार्दर , सेवा भाव , सदभाव , सदचिंतन , प्रेम , तपस्या , अहिंसा, न्याय 
क्‍ , नीति, देवसंस्कृति विश्व संस्कृति , संस्कार परम्परा , एकता , समता , ममता, उदार आत्मीयता , करुणा 
चिंतन , चरित्र, भावना , विचारणा , श्रद्धा , याचक , भिक्षुक , बुद्धि-विवेक , कामना , भावना , प्रेरणा, 
तादात्मय , अनुताप , सुसंस्कृत परिवार , कुसंस्कार, सुसंस्कारिता , राष्ट्रीय-संस्कृति , पाश्चात्य संस्कृति , दया 
, क्षमा , उत्सर्ग , कर्त्तव्य , उपकार , उपेक्षा , अपेक्षा , संघर्ष , करुणापुकार , शान्ति और सुख , 
, सृजन , तप-तितीक्षा , याचना , विश्वास , पुरूषार्थ , सांस्कृतिक प्रतिबद्धता , स्नेह और संवेदना , 
। संतोष , सत्साहस, देव संस्कृति. दिग्विजय , पतित मानव , पीड़ित , आनन्द मग्न ...... अ | 
द 40 ः- * 
नैतिक कान्ति , बौद्धिक कान्ति , विचार कान्ति , सप्त कान्ति , व्यक्ति 
निर्माण , दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन , सत्प्रवृत्ति संवर्धन , सामाजिक कुप्रथाएँ , सामाजिक 
योजना , सूजन शील संगठन , गायत्री परिवार , प्रज्ञा परिवार ध 
।  प्रज्ञापीठ , प्रज्ञा मण्डल, महिला मण्डल , नव युग दल , युग परिवर्तन , आदर्श द 
द यान , दानव-दहेज , जन्मोत्सव , समाज _ 










रमतूला ८ रणतूर्य , साके 5 यशोगान , बेरबेर ८ बार-बार , हयां 5 यहाँ , डिंडयाने 5 आर्तनाद करना , धंदर 
- ऊँची लपटों वाली अग्नि , चेटका 5 चिता स्थली हि कम ठानों - सरंजाम , साजे-साजिन 5 अच्छे -अच्छों 
बिरझानों > लक्ष्य बेध , बारै जाय - कार्य सम्पादित होना , खटात - टिकना , गमागम - खूब भरा हुआ , कंचबात 
- शिथिल पड़ना , हूच ८ निर्धारित स्थान से टलना , भायें - चिन्ता , आयें ८ है , दरेस - दुरस्त , गरं परो - 
गले पड़ जाना , सैंती ८ सामप्त कर दी , सुगरी - शुभ घड़ी , सल ८ फँस , चओ < चिनाई का रद्‌दा , नउतम 
- नवीनतम , निरवक ८ नितान्त , खौंड़ा ८ भूमिगत अन्न भण्डार या खत्ती , घल रओ - चोरी हो रही, मुसरिहा 
[, थओ - बड़ा थक्‍्का , बहटाना - 








- मुसटंडे , कमाउत 5 कहलवाते है , सपोटत > समेटकर निगल जाना 
क्‍ भर , दाँद ८ द्वन्द्च , उसार ८ सार-सँभाल , हिरानों - खोया , देख सिहात - देखना 
अवशिष्ट नुकीले डण्ठल , मिसठान 5 मिष्ठान्न , मसान ८ अग्नि मुक्त प्रेत , सार 
ल्‍+ ऑगन , आवास ग्रह , 





बहकना, भरजोर - शक्ति 
पसन्द करना , खूँत - खेतों 
+ पशुशाला , सराप ८ शाप , तमुखया ८ तम्बाकू का आदि , छयाँव 5 कम , बखरी 
दयावें - टेव या आदत , भुंसारे ८ प्रातः: काल , निरछल ८ निश्छल , बिसन 5 व्यसन , कौंरी ८ कोमल , रिहात 
- रूचना ऊनी - ध्यान में लाना , जलमे - जन्म के अवसर , दिन-तेरहें ८ शुद्धि और त्रयोदशी , बंटवारे - 
बॉटने वाले हेड़ ८ समूह , मंघ न्यारे ८ भिक्षुक , सपरना ८ स्नान करना , सिरेकी ८ चोटी की या सर्वोच्च , तानें 
बंटाढ़ारी - बरबाद करना , ऊ वह , उर्तियाँ - खपरैल से पानी के निकास , गौरे नारे ८ गोरे चिटटे 
..चाईं-माईं ८ चकवत धूमकर खेला जाने वाला खेल , गिंजाई < कृमि विशेष , गिलाए 5 कीचड़ , झडा- 
- झंडी लगाकर , डिंडयात 5 गाय की भाति आर्तनाद करती , तिरपत - तृप्त , तेरहीं - तेरहवें दिन का मरणोत्तर 
विधान , दूधा-भाती > प्रणय-कीड़ा , नायें ८ इधर , मॉय ८ उधर , पखनी-परखना ८ कीट पतंगे फिफयानों का 
क्‍ - बिगड़गया , दौंदरा ८ धींगा 




















उदास परेशान , या ८ यह , सुहारी ८ पीड़ी , 
अनवासो - पंयुकत करना , बार्‌इ > प्रारम्भ , रमतूला 
- चक्कर काटना , 





बड़ी 


है 


तुरही जैसा बाजा , ठना-ठनी > युद्ध , 


आरजू-मिल्लत , मड़वा ८ कन्यापक्ष , फदियत ८ 





+ आरए 





न ढूुते गामी , | चँगेल ज् बडी 





जिसमे उपहारों का प्रदर्शन , सरैफर - 





टारे , मेंजा के ८ 








जीवन दर्शन विषयक -पारिभाषिक शब्दावली का आलोच्य काव्यों 
दार्शनिक शब्दावली का प्रयोग -(शब्द रेखांकित है 

विजय “विजय वर्गीय' 

में तो क्षणक सुख लाइए । शाश्वत-सुख चाहिए , अंतर्मुखी हो जाइए 

हर व ... आत्मबोघ हो प्रमो | तत्व बोध हो प्रभो शक्ति हमें दीजिये । 














सुसंस्कृत-परिवार की ह आधार जीवन-साधना । 
ब्रम्हवर्चस्व ब्रम्हऋषि की चेतना है और ब्राहमी क्‍ चेतना की साधना है।। 
विद्यावती कवयित्री नैमिष का दर्शन लिखतीं हैं - द 
जिसकी गरिमा का रहस्य गाते हैं , जिसकी पद रज चूम प्रेम से मस्तक झुक जाते है , 
कुसुम छूकर मुस्काती है, क्‍ 








4.. “धर्म-ग्रंथ सब 

पावनता की गंध यहाँ पर हर क्षण लहराती है, सात्विकता की मलय कलि- 
चिरनवीन ,चिर मुदित ,चिरंतन जिसकी कलित कहानी है दघीचि के धाम तुम्हारी त्याग कथा वरदानी || । 
स्वरों में राष्ट्र देवता ने फिर तुम्हें पुकारा |. ही क्‍ 
् आओ मंगल पथिक पंथ की जड़ता को हर जाओ , 





है 











न है ८ 


मंगल पथिक तुम्हारा आमंत्रण है आओ , 
जग का हर्षोल्लास विजय के स्वर हो गये पुराने- क्‍ ० के कक) 
में नव चेतना भरने को गाओ , ३ 8 

















न जीवन 
पी ... भेद-भाव का कलुष मिटा दो तोड़ो भ्रम की कारा | नये रवरों में... युग वीणा ” फृष.ह.. 57 





| कवि मानव के भाव जगत से यथार्थ भूमि पर लाकर पीड़ा और मृत्यु की मयंकरता और अनिवार्यता के प्रति 
..... इंगित करता हुआ कहता है- 
जल-परिमाण से, रस्सी है तिहरा। रस्सी 








' से ज्यादा, कुआ है गहरा। 
कुओँ से ज्यादा, अघरों में प्यास | अघरों से जयादा, व्याकुल है श्वास। 

श्वासों से ज्यादा, जीवन में पीड़ा | जीवन से ज्यादा , मृत्यु की कीड़ा | * 
[|| आज खड़ा मैं चौराहे पर , देख रहा जगधार को , 

_ उठता वचपन, चढ़ता यौवन , थकते तन के भार को | 
चेहरे, बिखरे मोहरे , रूप बचे श्रृंगार को . क्‍ 
धनवानों को कंगालों को , समर्थ और लाचार को। मा कम सह 
दीवानों की यह नगरी है , अजब यहाँ के खेल तमाशे। 
द राह दिखाने वाले , स्वयं रहे ऑअधियार में | 
५ स्वर्ग का संसार हम भूपर बसायें। आज नव निर्माण के हम गीत गायें | * पाथेय * पृष्ठ 
क्‍ श्री बाबूलाल जैन 'जलज' :- क्‍ 
आत्मचेतना से जो , करता युग निर्माण हैं। 

तम पहाड़ से जूझ-जूझकर , लाता नया विहान है।। 

नाम की नहीं , काम की चिन्ता आठों याम है। 
० 2 उसका ही जीवन इस जग में, धन्य-धन्य अभिराम है।। का 








उमरे 























|... नूतन राष्ट्र-चेतना जागी जीवन प्राण में।.. द हिल ः हे 
जय किसान की जय जवान की , जय श्रम के मगवान की || क्‍ का ! 
[।... आत्म तत्व:- 
गूँज रहा प्राण-गीत , यमुना के कूल । 
आत्म-ज्ञान-गंगा में, छट गया मैल, बड़ी साफ सुथरी है, जीवनकी 
आत्म चेतना यदि न जगाती सोता रहता , 


में छाया रहता , दिन में ही भीषण ऑधियारा।"पा0 यु0 नि0 यो' 











दूर मुझे करना है, दर्पण की धूल ।। 








































ना 7 डा0 हरगोविन्द | 
सुधार किया हो, वह आगे आ जाये, 





सृजन-सैन्य के जय-प्रयाण का अभिनव बिगुल बजाये ; 
ल्‍्ड यह रण वहीं जीत पायेगा , जिसने खुद को जीता , 
जिसके भीतर गूँज रही हो कर्मयोग की गीता 





हुए दीप से अगणित दीप जलायेंगे , 
जमाना नया बनायेंगे , धरा पर सतयुग लायेंगे 


जलते 








| आओ , नया समाज बनाएँ , इस घरती पर स्वर्ग बसाएँ. 





प्रमु का प्यार वही पाएगा 
मनुज नहीं , पशु है वह केवल , जऊ 
जाति-वंश का अहंकार ले , जिसने निज को श्रेष्ठ बताया , 
सद्विचार की गंगा में जो एक बार भी नहीं नहाया ; - - - 
वही अमरता का अधिकारी , मरना जिसने सीख लिया है 
मनुज नहीं , पशु है वह केवल ................................. पुष्पांजलि 
8 डा0 रामस्वरूप खरे :- 
मरूथल नन्दन-कानन होगा , श्रम की गंगा जब आयेगी 
खतों में धरती दुलहिन बन जायेगी ।॥। क्‍ के पा, 
खेलेगा ऑगन में भविष्य , नव कान्ति घटा घिर आयेगी द ला 


जिने आत्म-सुधार किया है। 
इन्द्रिय-सुख हेतु जिया है।। 














| 





 पृ0 32 














करके निश्चय अमरत्व प्राप्त , यह 


मौसम भी बदलेगा साथी 





# ## # # हे हो श्र का का थ आना | # का 












कलककयर 0, 


| भगवान जगे । 


दी मु 








2227 


सॉस बोली मनुष से , कि सुन लो जरा , मैं सतत चल रही , चल रही ये धरा ।। 
है नियम सृष्टि का अनवरत घूमना , ध्येय में प्राण अपने सतत्‌ फूँकना & #& &. 

तब तड़पने लगी जो दिव्य मनुजात्मा | “मैं कहों खो गया था ओ परमात्मा | 
ज्योति बनकर जलेगा अखण्डित अहं || 





आज युग धर्म मेरा बनी गति स्वयं 
[| यह ब्रह्माण्ड उसी का घर है , प्राणि मात्र का वह सहचर है किन्तु देह सबकी नश्वर है |। 
.. श्री शचीन्द्र भटनागर :- क्‍ 
० ।..ज्ञान-गंगा का पर्व 
बहायी पुण्य धारा | तमी गायत्री जयन्ती 











ज्ञान-गंगा कह इसे जग ने पुकारा | 








चेतना का कर लिया विस्तार तुमने | भेद सारे भूलकर अपना लिया संसार तुमने । 
* पर जगत ने पग बढ़ाया | किन्तु छोटी पड़ी तुमको तुम्हारी देह-काया 
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हो गये तम सूक्ष्म इस दिन , तोड़ तन की जीर्ण-कारा। तभी गायत्री जयन्ती..अखण्ड ज्योति : 
2 शक्ति सम्पन्न कल का दिवाकर रहे , इसलिए हम सभी साधना कर रहे | 
4. आह साधना वस्तुतः पात्रता-वृद्धि है, साधना तो स्वयं श्रेष्टतम सिद्धि है, 
हे द हा आत्मशोधन करें , साधना है यही , जागरण-प्रण करें, साधना है यही, 
सजग और तत्पर रहे , इसलिए हम सभी साधना कर रहे बा 3 
अखण्ड ज्याति" फरवरी ॥999.... 














विश्व सारा स 








_42 डा0 आर० पी0 कर्मयोगी क्‍ 

जड़ता जीवन में जगी , करें कोई उपचार |. पे  आ। 
जीवन भार है, सीखें सद्व्यवहार || है| के ' है 
शरीर सब कुछ है नहीं , इसे चलाता प्राण | या 
तीन हैं इच्छा ,किया ज्ञान || है 5 बे 











।क्‍ क्‍ क्‍ ॥| 





प्राण शक्तियों 


पिन न मम 








जीवन सच्चा देवता , बरसाता अनुदान पृ से आम, 
..... कल्प वृक्ष सब पाइए , इच्छा फल वरदान । क्‍ कप । 
|! बिखरें नहीं फिजूल । 

















। जिसका एक केवल इृष्ट , जिसकी व्यष्टि स्वयं समष्टि , जिसका सब जगह आवास _ 
» जो रहे चिर मूक मेरे छंद बोलो तो || बोलना जो बोल दो तुम , 
भेद मन का खेलदो तुम लोक के परलोक के संबंध बोलो तो 


“अवशेष पुण्य “ पृ0 44 , 53 


कुमार भारतीय :- क्‍ 
बन्धनों से मोह माया पाश टूटे ।.. स्वार्थ, ईर्ष्या , द्वेष आदिक दुर्गुणों का संग छूटे 











ही साधना मैं , सत्य के ही रूप में तेरी करें आराधना मैं | 
मान तेसा। दें प्रमो ! वरदान ऐसा, दे विभो ! वरदान ऐसा 
“उदबोधन “ पृ0 90 


यज्ञ से सम्बन्धित शब्दावली :- 








यज्ञ के विज्ञान की अभिव्यक्ति होगी , हि द 
की शक्ति होगी | यज्ञ काया कल्प की संकल्पना है।। 
पर्जन्य प्राण को मिलती शक्ति अकूत 

सुयज्ञ प्रसूत 








यज्ञ बरसाते 
प्रदूषण को करते 


तर 


हैं दूर शुद्ध जलवायु 











यज्ञ-देव-दक्षिणा में अर्पित है ज्ञान दान | श्रम दान , समय दान सावन की अंशदान || 


स्वाहा 


(2१0० 02020] "ह ०४९५३ 


छाई, देखता होऊँ जिघर मै, दे उधर तू ही दिखाई || - ८ 


| 
प 
च् 
कं 
हे 
नि 
हे 








महायज्ञ आरम्म हो गया आज _नवल निर्माण का !! 
आओं होता बनकर उसमें अपनी आहुति डाल दों, 
चरणों में चढ़ा साधना थाल 





मुक्ति -प्रमा 
तुम्हें मिला जो अवसर अनुपम उसका कर उपयोग लो , 5 88, 
सामूहिक श्रम की उसमें अपना योग दो। क्‍ 








बेला है स 





























चाहते हट जायें द 
विसर्जन के बदले में देव , न देना करूणा मय उद्गार ' 
। करो मत श्रद्धा से व्यापार ! आद्धां पृण ॥3. 
क्‍  डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल - 
क्‍ “लो सम्हालो तुम कुदाली फावड़े , आज युग तुमको निमत्रण दे रहा है | | 
.... लो सुनो गँजे गगन में मंत्र हैं , देश में नवयज्ञ अगणित हो रहे हैं आज 
क्‍ गा रहे हैं गीत धरती पर कूंषक , बीज फसलों के लिए जो बो रहे हैं | क्‍ 
देश लो नव रूप नव संसार का , आज का मानव यह तुमसे कह रहा है [7 कर 





'पाथेय “ फृ 77 275 


बलराम नल+क 


| भड़काना है। 


320 





























कान्ति के यजमान हैं हम , यज्ञमय जीवन हमारा 





कक जन बहहतिक जे सन्‍्यट- "रतन #फन्‍लटजर 


' यह पवित्रीकरण कर दे शुद्ध तन के साथ मन भी , आचमन पावन करे अन्तःकरण , प्रज्ञा , क्चन भी , 


| 
| 


स्थापना कहती अनल की, ब्रहम का वर्चस्व जागे , हो जहाँ भी ज्योतिदर्शन , शिर झुकाएँ गर्व त्यागें; 
बन्दना है स्तवनगायत्री मनोहर, ज्ञान रूपी व्यजन से हो प्रमा प्राणों की प्रखरतर ; 2 2 
घ्रत-धघाण देता दिव्य वातावरण-पोषक भारती ; 


स्वस्तिवाचन चाहता समभाव से कल्याण सबका 





अधिष्ठाता -बन 
फैले प्रमा परमार्थ 





] 


४] 






भूलो यह ' सिखाता भस्म धारण , 
को मना लें, करें त्रुटि हित क्षमा याचन 
के आदर्श को हम दण्डवत्‌ प्रणिपात करते , 

अशुभ चिन्तन हो न हमसे भावना यह नित्य भरते ; 2 » > 
प्रदक्षिण में कर्मपथ विधिवत्‌ संवारा | कान्ति के यजमान हैं हम ... . यु0 नि0 यो0(पा०0) 
डा0 रामस्वरूप खरे :- कर द 
यज्ञ-रूप प्रदायिनी, युग साधक की ढाल है। 

युग-परिवर्तन की प्रतीक क्र यह, जलती लाल मशाल है।। 

नव विचार की कान्ति वाहिनी-प्रथम यज्ञ की दिव्य विभा क्‍ पक 
पुरूष की प्रथम प्रेरणा-प्रकृति चेतना-स्वघा प्रभा।। हा छ् हि हे कि 








यज्ञशाला-प्रद 























, मॉगती है. 
अनुराग तुमसे - 


पर ताट॑प०-+-अ५ककमकात लजह ५ 









में दृग-आचमन तुमने 








हवन तुमने किया 





लिन न 








. (0 डा0 सरोज बाला चौधरी :-....रः ः पे 
धन समय हों खाद पानी , बीज ही गुण धर्म हों, हर वस्तु साधन में लगे प्रत्येक का ये धर्म हो 
परमार्थ फसलें ही उगें हर खेत से खलिहान से ,धैर्य ,संयम त्याग , सेवा फल मिलें उद्यान से # ># 
रवि रश्मियाँ, 


खिल पड़े खिल पड़े ,मन का कमल ऐसी 











पड़ें 

















* गा . लोक मंगल में पड़ें सब श्वास की आहूतियाँ क्‍ 
मानवीं मन में पले न अब दर्मावना , श्रैष्ठता अंकुरित हो, युग पुरूष की कामना 
“यु0 नि0 यो0* जनवरी 998 
( श्री शचीन्द्र भटनागर :- ३ ३ 
। अग्निहोत्र का लक्ष्य यही है , जीवन यज्ञ बने सारा... कक व जम 


यह अवसर है ज्ञान यज्ञ से चिंतन विमल बनाने का 
ज्ञान यज्ञ की हर चिनगारी दावानल बन जाएगी, उसकी लपटों में कोई दृष्प्रवृत्ति न बचने पाएगी। 
महाकाल की इच्छा हे यह निश्चय ही पूरी होगी , केवल वे पछताएँगे जिनकी उनसे दूरी होगी 
करने-मरने की वेला। आज नहै अवसर संशय में बिल्कुल समय गँवाने का. 
2 है निहित इस यज्ञ में ही -राष्ट्र की अम्यर्थना |. हा मीट की हर की 
बलवती होती बहुत-राष्ट्रीयता 
मिलती इसी से प्रेरणा, और दैवी शक्तियों में संगठन की चेतना || | #&# 
श्रेष्ठाम इस यज्ञ से-मीषण उठा तूफान हे, दुष्टता के पॉव अब-जमना नहीं आसान है।। हज हि 
है कोई- भी नहीं टिक पायेगी, फिर धरा निर्मल बहुत सुख-शक्तिमय र्कः | हो जायेगा | क। व 
हक ढक उमा "कान्ति-गीत” पृ० 7... 
























। ७ प्राणियों का प्राण है पर्यावरण, स्वर्ग का सोपान है पर्यावरण 
। [| परिर्वतन के बिना न होता , विभीषिक का नाश 
जागो मुरदों से , रही न कोई आश।। » » >६ 
प्रकृति क्षुद्ध हो उठी आज फिर सहा न जाता त्रास है. 78 मल 
वसन्त आने से पहले , पतझर हो जाती है। नव शिशुको पाने से पहले माँ पीड़ा पाती है। 














इसी से ही तो सूरज चमका करता , ही 0 7 
_तुझमें शन्ति इसे से चंदा शीतलता है मरता , & < *» कर ली अ 











_सरितायें गतिवान चरण ,की गति न सकी इससे रूक 
क्‍ नव-घन बन तुने जग-मरूथल पर जीवन सरसाया , 
क्‍ देख रहा जो कुछ , वह तेरे ही भावों की छाया 


“ज्योति “ पृ७ ॥5 


बहुत देर से गरज रहे हो , बिजली बनकर तरज रहे हो, 
क्‍ किन्तु भूमि पर अभी न छोड़ा एक भी जल ! कजरारे बादल 
अत 8 तुम्हें जेठ ने दूर भगाया, पर असाढ़ ने पास बुलाया, 2 दी अर कक 
आर करती है संकेत निरंतर सावन की हलचल ! कजरारे बादल ॥.._|||| || 









३ +)कर्ममकार फृलपतफपका | 








4 डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल :-......ः क्‍ 
नील गगन में श्याम बदरिया छा गई । गर्मी बीती अब तो बरसा आ गई क्‍ ' 


क्‍ ठंडी-ठंडी पवन मस्त हो बह रही , फूलों की हर बगियां हँस कर कह रही , 








पतझर के दिन बीते एक खुमार में - अब तो नई जवानी हममे आ गई >> | 
झूम-झूम के नाचे मस्त मयूर है। , पंछी चहके नीड़ो से जो दूर हैं , 


पिया-पिया कर रही चातकी डाल पर- साजन की जब याद उसे तड़पा गई।.. 

तंरगी अम्बर पर उठी कमान है, बाला झूमे पर गाती मृदु गान शत को ० कोण. 

गी-भीनी गन्ध उठ रही भूमि से - ताल तलैयों में लहरें मुस्का गई | नील गगन में ....... . - 
हक क्‍ क्‍ >पाथेय” पृ७ 20-2/ 











नदी किनारे एक नारियल का था पेड़ खड़ा अति प्यारा। 
पास में वहीं बह रही थी सुन्दर निर्झर की धारा।....... दा. 


ऊपर से नीचे गिरने में पत्थर एक दूटता आता क्‍ हक है 
हो जाता जय मु 5 











दिशा जममगाने लगी ॥|....|||||ऑयऑयख् 


की तम निशा डगमगाने लगी |... 








अ#लानकतकल १क.ब० 


7०० "३५४७७०७१॥५५/ 


फटी , राग फूटा , सुबह हो चली , घर , नगर , गॉव , दर-दर मुखर छा गया।.... रे 


2००० धक्का पलक खोड.न्‍त-08-% 


यति का चक 


064 के कम रकासानभे कक कक 5 धर न-पा600 ताक पक कक किक पर 














था मिटाने तप्त हृदय की- अश्रु उमड़ पड़ते हैं।। 
। तृषित घरा की प्यास बुझाने , क्‍यों न बहें बन निर्झर। 





'जब तक लक्ष्य न प्राप्त * लड़े हम , बाधाओं से डटकर 
“यु0 नि0 यो0* 22 अप्रैल 4965 





8 श्री लाखन सिंह भेदौरिया “सौमित्र”; राष्ट्र शिल्पियों 
रहेंगे , हरदम ऐसी बात नहीं; 

_टिकती नहीं, विटप तो फिर भी रहते हैं , 

मेंट, थपेड़े अनगिन सहते है। ऋ ऋ जी रे के 
चढ़ती बाढ़ उतर जाती , पर सरिता बहती है , झंझाबात चले जाते , 
तब मुँह स्वयं छिपाती है- अब साकार किया प्रकटित हो सब कुछ कहती है।। 


"यु0 नि0 यो0* 20 दिसम्बर 4976' 





'झंझावत र 









नीरवता रहती है 





माया वर्मा:- ज्योति से ज्योति मिलाये जा! 

नक्षत्र रचाये , ऋतुयें-दिन और रात बनाये। 

लहराये , और विविध प्राणी उपजाये।। 

उसकी व्यापकता लखकर- उसका अनुमान लगाये जा। ज्योति से ज्योति मिलाये जा । 
शचीलद्र भटनागर :- ला * सी । - 
.._।. सौम्य नीलाकाश, हीरे-मोतियो जैसे सितारे | क्‍ क्‍ हक . है 
8. कल हो के व्योम से झरते हुए वे मेघमाला के फुहारे । हा 
गोद में कल-कल उछलती 

















-सी तंरगे, इन सभी से झर रहा उल्लास, नित-नूतन उमंगें |। 





ट। 









सुरक्षा न 


का सुरक्षा-कवच दुर्बल और होगा , 





का और दोहन हो सकेगा , 
फिर न द शोषण 











मर अर 


ंगी लताएँ 


कल मम कल, 
क्र 




















42 डा0 आर/0 
जिम्मेदारी से करें , जो जन अपना काम। प्रतिमाशाली वे बनें , करते ऊँचा नाम 
मानव ऐसा चाहिए , अन्दर से मजबूत तत । डिगैन सत से एक क्षण, पक्का यही सबूत 
शुभकर्मों के पुण्य से , नवयुग आता जाय | बदलेगी आकृति नहीं , प्रकृति बदलती जाय 
सद्चिन्तन नियमित करें , सद्‌गुण करें सहाय । दुर्गुण से अति दूर हो, बुद्धि देंह बिनसाय 
 'ज्ञान-रश्मि ” फृ० 44 , 6 , 54 
43 श्री मदन - 
राह रोक सके यह । की नाद्य कला ?_ हे 
क्या रोक सके प्राची का रवि जो निकल चला ?कब रोक सके उगने से चॉँद-सितारों को-% > 
किसने रोकी कल-कल करती सरिता धारा ? धरा ने तो जड़ पत्थर को भी ललकारा! 
किसने सिन्धु के उरकी अग्नि पहचानी-जो ज्वार बनी, लहरों पर उछली , तज कारा 
बिन्दु में भी सिन्धु की आन रहीं साथी! राह रोक सके मा “यु0 नि0 यो0 * 20 अप्रैल ॥974 
4 श्री राधेश्याम पाण्डेय 'वत्स' :- 
सुख के दिवस गुजारे तुमने , दुख का शेष चुकाना होगा | कक 
खेला है , फूलों से तो-शूलों को को भी अपनाना होगा || ---. 3 अर कक 





दिन मणि को सन्ध्या की -कूटिया मैं सोते देखा है। 3० 2088, 
डक मैंने किरणों की छाया में -गिरवर को गलते देखा है।। कि ये कह हा 

यह तो सच हे सघन घनों में -पावस का आसार बहुत है। क्‍ हक कप + 
लेकिन मनहर शशि का हँसना ,अम्बर पर न बहाना होगा || ---.||/|. ० 


न चुराना होगा | 
सुख के दिवस गुजारे ................. यु0 नि0 यो0 * 5 जुलाई 44 














आ जाये तूफान | आगे बढ़कर 








नौका कर विपरीत | बढ़ता जा जीवन-सागर में, इन लहरों 


और विश्वास | नयनों टकरात होवे वह ऊँचा आकाश || 





सूर्य से तब तक यह दुश्मन गल नहीं जाये | | . यह बेला टल नहीं जाये | 
यु0 नि0 यो0 “ 20 फरवरी 4975 





श्री राम गोपाल दीक्षित :- 


जहाँ कहीं भी आफत आईं | तरूणाई ने लाज बचाई | 
नापी व्योम ऊँचाई जिसने , सागर की गहराई । 


घर्राता है गगन तुम्हारी , जोश भरी ललकारों से । 
उठती हैं ध्वनित दिशायें होश भरी हुंकारों से... 


चाल बदलने वाले | आन-बान पर मरने वाले।। "यु0 नि0 यो0 “5 मार्च । 5. 
8 श्री झलकन लाल वर्मा 








| 'छेल' :- 
अमर रहेगी जग में गाथा तेरे यश की , तेरे बल की। - - ८ 
तू बनकर आलोक बस गयी वीरों के इतिहासों में , तेरा शौर्य हिलोरें लेता जन जीवन की सॉसोमें, 
तेरा गौरव गान थिरकता है रेवा के चंचल जल में , तेरा गौरव गान बिछाये है नव जीवन गढ़मण्डल 
आमा कभी मलीन न होगी रानी तेरे यशः कमल की। अगर रहेगी ... “यु0 नि0 यो0“ 20 मार्च 75 
स्थान विषयक शब्दावली का आलोच्य काव्य में प्रयोग :- 
मंगल विजय “' विजयवर्गीय :-......्रस्‍़प़ 
गंगा की गोद छाया हिमालय की शान्ति कुन्ज है। पहल मल बम] 

















डे 





देवात्मा हिमालय के ऋषियों का तपपुंज है।। ही का शा कक पक 
तपोभूमि की 'स्वर्ण जयन्ती * तप को वरण करें। हा रा हा, 





ज्ञान की गंगोत्री करती शमन छल छद्‌म का।। 
परीक्षण , स्वयं के द्वारा स्वयं का ही निरीक्षण 
, स्वर्ग भू को बनाने की प्रेरणा है। * 


_> 3-७ २०४१ 'कफकसल्‍मब्ड तर 


कुन्ज युग तीर्थ है , तप-त्याग है. ऋषि युग्म का 


अकलका१० न मी बकल 


नर मम मम मन न 








विद्यावती मिश्र :- 

मानवता को कीड़ास्थल ये खेत और खलिहान हैं। 
जहाँ कर्म की पूजा मेंरत तपसी-ब्रती किसान “ पृ0 55 

परम उदार दयालु धर्मरत थे दशरथ महाराज 


धाम आयेध्या दूर-दूर तक फैला उनका राज कम “भगवान राम पृ 4. 





रखवाली 





मरघट की करें नित्य : 


चाहे तपती हुई धूप हो काली वैकाली क्‍ "महाराजा हरिश्चद्र “ पृ 5... 





आगे बढ़कर चित्रकूट में प्रभु ने कुटी बनाई 
निर्जन वन प्रदेश में मानो नूतन आभा छायी “सगवान राम 7 पृ७ 29. 





बाबूलाल जैन 'जलज - 
माता-बहन-सुता-पत्नि का जिस घर में होता सम्मान , 


तपो भूमि वह देव धाम है जहाँ वास करते भगवान || यु? नि0 यो0“अक्टूबर 499 








मन्दिर मस्जिद गुरुद्वारा में , मेद न भक्ति भाव धारा में 
त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल ही आओ आम शक 
बीच , रूपसी रहती एक ललाम _ . 'अनुताप 


बसायें | आज नव निर्माण के हम गीत गायें। "पाथेय “ पृ 4. 














0 | छह ० तर न हरलनकके अमकमलकादए हप्हकामम पक... ५६ 


द दूटे वह मन्दिर निर्माण करें 36 »६ 2९ 


जन कल्याण करे। & » 


लक कलीकनारपाकक३-_ ०4५२१ २०३ना २ सता लीक 








|| स्वर्ग को चल पड़े स्वर्ग के देवता , स्वर्ग के अभ्युदय का समय आ गया 
... “यु0 नि0 यो0” 20 दिसम्बर ॥93 


माटी गुरू ग्राम से आयी , माटी हरिद्वार आयी 


माटी से शान्ति कुन्‍ज से आयी- अब तो जागो वीर प्रताप 


बैठे हैं , चुपचाप-आप सब बैठे हैं चुपचाप 
हालत क्‍या हो गयी हमारी-भारत मॉ कर रही विलाप।| यु0. नि0 यो0” दिसम्बर 92 





कैसे 





जग का संताप मिटाने को 5.» हब सुख समाधि को ठुकराता । 

वसुधा पर ,नर से नारायण बन जाता है।। “यु0 नि0 यो0” अप्रैल 99. 
में आशा का दीपक जलाया ; 

कप चक “यु0 नि0 
। आज बेचैन हैं स्वर्ग की शक्तियाँ हे मनुज ! तुम उठो , दिव्य अनुदान लो । 











निश्चय नरक वही , जो कुत्सित अर्जन करता है | 
माटी , भूमि तपो भूमि हर ग्राम है ९ > 
संस्कृति-धारा , 





ननन्‍्दन कानन होगा , भ्रम 
मेंगी खतों में धरती 











॥] ऑगन 


>कऔी॥/ उाकश० 8० 





हलों हथोड़ों और कलम का हो आपस में वास्ता || *यु0 | नि0 यो0"“ 20 अगस्त 4974 
|. मन्दिर में झुकने वाला सिर परिचय देता आस्तिकता का 
मानव का दर्द मिटाने वाला ही , हामी 
॥ श्री वीरेश्वर उपाध्याय :- 
लिया ऑवल खेड़ा में सारा जगत निहाल किया 








मानवता का 





हे युगऋषि श्री राम आपने सच मुच बड़ा कमाल किया 
नहीं ? कामना बनी रही , साधना 
सुनो-राह कुछ कठिन नहीं। कक शी आल 
» स्वर्ग आयेगा यहीं ॥ 'कांन्ति गीत * पृ 60 , 58 





ना हुई नहीं || 








कन्ज “गुरूकुल “ है पावन , युग ऋषि का तप धाम है। 

युग के तक्षशिला नालंदा , गुरूकुल तुम्हें प्रणाम है। अखण्ड ज्योति” मार्च 4996 

शचीन्द्र भटनागर :- 

घोर भगीरथ-तप से गंगा उतर घरा पर आयी थी , क्‍ .... 
गुरू के तप से वही ज्ञान की. गंगोत्री कहलायी थी , के 


गंगोत्री का जल 




















ल लेकर हम सेतु बन्ध तक र 


त्सालय ले 


,>मकभ॥क0 0०% पुर ०० कफ अत पलक 4,मट + पर (उप कककक0६ /00- 4कक७४॥॥४ 



















आज कुछ उल्टी हवा ऐसी चली है , आज की हर द्रोपदी जिसमें 'पली है। 
हो , द्रोपदी खुद नग्न होने को तुली है।। 





इस हवा में दुःशासन मायूस 
श्री शिव शंकर मिश्र :- 
कैसा युग है? दानव पहने हुए आज मानव के कपड़े , 





कैसा युग है ? वैभव अपने हाथों में ईश्वर को पकड़े , » # % 
कीड़ा-कलित अनंग बना है , हा ५. 





है । 


एक वासना है, सपना 

प्यास, यह कैसा युग है। "युग-संदेश “पृ 50... 
क्‍ कर दूँ मेंट , क्‍ क्‍ क्‍ 
किन्तु तुम्हारे ही अंचल में निज को लिया समेट , 

अवसान सॉझ से पूँछे कितनी दूर विहान-भ्रमरों को कर लेने देना कलियों 


करो तुम इतना ही अहसान ॥. “सुधियों की बरसात ” पृ 35 
मती विद्यावती मिश्र :- 








का रसपान _ 














्र्य न खो सका || 


जग का दुःखभार हरेगी।। भगवान राम” पृ० 7. 





| एक आत्म चिन्गारी काफी , सौ बुझते अंगार से | 
खडे क्‍ > 


7] 






पक 


कि 





शक्ति की महिमा बड़ी विशाल, इसलिये करो शक्ति-आह॒वान। । “यु0 नि0 'यो0* 20 सित0 73 
खिंचते चीर रो रही नारी - युग के दुःशासन से हारी _ “यु0 नि0 यो0" दिस0 992 


इन्द्र-सा ऐश्वर्य पाकर भी सदा वामन रहे का ह "यु0 नि0 यो0” (कांन्ति विशेषांक) जून । 997 








का अन्न में भगवान है , 





नग्नता को चीथड़ा भी कृष्ण का. वरदान है ; 
पर जिसे साधन यहाँ सुख-भोग के सारे सुलभ-खेद है, उसको सहोदर सूझता 
| केश हैं सिर पर , मगर चोटी गँवायी , बन्दना , ध्वज की न गुरू नेहीं सिखायी; 
न हो उपहास-भाजन वह जनेऊ-शक्ति जिसकी चाबियाँ भर टॉग पायी 
[/ वासनाओं के धुएँ को कह रहे श्रृंगार , बन गया सस्ता बहुत ही इश्क का बाजार ; 
हो सकी क्‍या काव्य की फिर उस प्रणय से मेंट? खेलता हो सिंह से जिसका प्रथम उपहार 
"पुष्पांजलि * पृ७ 28 ,43 हे 
राम स्वरूप खरे - कम न 8 8 आर 
धंसी आँखें सूखे से केश , देह कृष-पीत, शिथिल सब अंग 
जीवन ज्यों व्यंग।। ४ 2 ०४ 
शीश पर भव्य लक 


ता शैतान है। 


























आए सुशोभित थीं कुमारियोँ आज- 
शोभित भाल , बढ़ा शतमन्यु वेदिका-ओर | रेपिमन्चु फ ॥ है , 2 अल 





तिलक-अक्षत से श 


॥६ल+-/०३+*4५: 





मा बल 


पिताने हाथ पीः 





रमणी स्वरूप क्‍यों भाता है ? परिवेश आयु के साथ बदलता जाता है।। 

क्यों ध्यान न उसकी पावनता का आता है ? हर नारी अन्तरतम से केवल माता है।। 
उसका विराट और भव्य भावमय रूप व वरो | कृतियों में उसका ................- 

“गागर में सागर ” पृ श , 49 








युग की यही पुकार बसन्ती चोला रंग डालो 
त्याग तितीक्ष का रंग है यह सुनो जगत वालो। बसन्ती चोला रंग डालो।। 
पहन भगत सिंह झूला फॉसी पर ,इस चोले का रंग खिला था रानी झाँसी पर 
पद वाले। बसन्‍्ती चोला रंग डालो ॥ 'प्रज्ञागीत' पृ० & 





| 


ओढ़ी नानक ने , रैदास ने ४ & »४५ 
पहना था यह क्‍ वेश बासंती , जब रणवीर प्रताप ने, 
दुश्मन के फिर चेतक की टाप ने, 
इसी वेश में निकले विस्मिल ,मगत सिंह , आजद थे, क्‍ 
ः किए निछावर प्राण , न लेकिन मुख पर दुःख अवसाद थे। “ “करिष्ये वचन तवः 
..।। यह केसरिया बाना:- शा हक क्‍ मो 
























केसरिया बाना & ४ “४ 


.कसइनलका,"" मेक ५ 


कह भत्क के के # जहा अतभ: की! 











2 श्री वीरेश्वर उपाध्याय :- मा आओ 
असुर तत्व हावी है सब पर , कैसे तुम्हें सुहाता है, .........़ः़ 
वीर भूमि की ओ संतानों , युग ऋषि तुम्हें बुलाता है। 
बहन-बेटियों की इज्जत पर गिद्धों से मंडराते ,.... 
नेग दहेज और फैशन से , उनको डसते जाते । क्‍ 
















जन मंगल-पथ पर चलने को मानक-मन उल्लसित द क्‍ 8 2 
आप स्वयं ऋतुराज बन गए तो बासंती सृजन हो गया।....... लक जे 
अगर आचरण नहीं मिले तो फिर आदर्श कहा जाएँगे , क्‍ के 
के लिए एषणात्रय से हमको बचना होगा । क्‍ क्‍ 
सादा जीवन-उच्च विचारों वाली सृष्टि रचना होगा 
. सैद्वान्तिक जीवन जीकर ही हम सिद्धान्त बचा पाएँगे 
।। आदर्श और आचरण :- रह सकेगा अपाहिज न आदर्श अब , 
क्‍ अब उसे आचरण के चरण चाहिए। क्‍ 
उच्च-आदर्श को अब कथाएं नहीं , अब कियात्मक उसे आचरण चाहिए।। » » 3» 
आचरण हीन आदर्श हे अब तलक , कल उसे प्राण का अवतरण चाहियए . हे 
यु0 नि0 यो0/ 2 जक का... 


सद्चिंतन जन-जन में पल्‍लवित हो रहा । 

















जहाँ पर नहीं राग या द्वेष , प्यार ही प्यार प्यार ही पयार 
दया, ममता, समता, सद्भाव बने जिस देहरी के उपहार-खोलदो नयी सुबह के द्वार 
भाव सुमन घरती पर विहँंसे , महके नीलाकाश । 
भावना, जन-जन में हो नयी कामना , 
जीवन में उल्लास ॥ > > > 


नया रूप ले जगे मनुजता 
हो हर संकल्प 


है आडकक "2 


मर्यादा 


अजहर सरकार हकेहन को पतले .व 















कफअथलर 









अप 












हो जाता है शान्त, कोघ का दम्मी दानव 


मानव उर में जब कमी, उठती क्षमा हिलोर है। 
मन की ऊंची गुफा में , होती अभिनव भोर है।। * “यु0 नि0 यो0 ” 5 जून 4973 
ले जाते बटमार लूटकर , सदाचार संयम की थाती 
त्याग तपस्या की फसलों को , खेतों में दीमक चर जाती - - - 
प्यार न होता अगर हृदय में , मानव मन पत्थर बन जाता 
अन्तस में यदि दया न होती , बुद्ध प्रबुद्ध नहीं बन पाता। “यु0 नि0 
5 डा0 त्रिलोकीनाथ ब्रबाल :-........... 
कोई लखता रूप रंग को , कोई चाल ढाल व्यवहार 
कोई बोली , काई खोली पूँछ रहा कोई परिवार 
कोई जाति , धर्म से कोई , कोई जॉच रहा आचार, कोई पैसा 
कोई पद से , गुण-अवगुण सब रहे विचार 
पर सच्चा , कोई मिला न मुझको, देखे कई हजार , क्‍ 
जिसने मेरे मन को परखा, निरखा नहीं विचार में, सोच रहा हूँ। 'पाथेय” पृ 45 
सिंह परिहार -: क्‍ 
रहा प्राणी प्राणी में नहीं , प्रेम सौमनस और सदभाव 
स्वार्थ की सुरसा ऐसी बढ़ी , कर रहे भाई-भाई दांव।। 
|[] लो हुआ मुक्त अब आदमी तोड़कर , युग युगों से लगी मोह की अर्गला 
एक ही शह लगी- भात खाने लगी , काम की , कोध की , लोभ की श्रृंखला । 
मेखला बॉघकर कर्म की देह से - श्रम जगा , तम भगा , शक्ति मिलने लगी | « 
क्‍ "यु0 नि0 यो0 * 20 दिस0 4973 
डा0 हर गोविन्द सिंह :- 0 ० 



















20 जन0 ॥97 



























































| धनबल जनबल बुद्धि अपार , सदाचार बिन सब बेकार 





विद्या 












जिसका सम्बन्धी , पर नारी है भगनी-माता 


०० "० # हैल्ट०७॥०९ ५. ५७ रः०क का कप] “कं २ +7कल शक रक ते. ५ लक रे नरक माह अट- भकटक 


वसुधा पर नर से नारायण बन जाता 


के. «४ नन्‍नसकबकताला व ेनेफलकत-" गुइलनानन कल सपना “3 ते ललपान»+ पक क व १ ०५.4 +>०- न १०४३३ +०-+जनैक, 

















भदौरिया सौमित्र- 
तन मैला , मैला मन अपना 


नहीं अर्ध्य अर्चन के साधन , ऑसू अपना आराधन , स्वीकारो आँसू कन अपना ! 
अहंकार के कॉच नुकीले छेद रहे मन को बर्छीले , झेल रहा है जीवन अपना ! > > > 





9 श्री लाखन सिंह 







परसो तन मन कर दो पावन बरसों सरसे जन-बुन्दावन , दो सम्बल जीवन-धन अपना! 
'यु0 नि0 यो0 ” 20 सितम्बर क्‍96:. 







माया वर्मा :- 
सुन दीन दुःखी की आहें जो , सुनकर संतप्त कराहें जो।। 

बन मोम तुरन्त पिघल जाये , चुप बैठ रूके न-मचल जाये।। ऐसे मन को मेरा प्रणाम 
जो सदा विवेक जगाता हो ,श्रम से जी नहीं चुराता हो । 
आलस्य असंयम का वर्जन जो करे मनुजता का अर्जन || उस जीवन को मेरा प्रणाम ! ९ »% 

जगहित का सदा विचार करे , विपदाओं से भी नहीं डरे 

मिटा दे जो तन से , कालुष्य हटादें जो मन से || उस चिन्तन को मेरा प्रणाम ! 
शचीन्द्र भटनागर -: क्‍ 
तुमने क्या छू लिया हमारे मन-प्राणों को , हमें यहाँ माटी से कंचन बना दिया। 

हम थे विकल यहाँ पर झुलसाते झोकों से , तुमने हमको शीतल चंदन बना दिया। |. 
जहाँ स्वार्थ की धूल भरी ऑधघियों भरी थीं , वहोँ बहाई तुमने करूणा की रस-धारा ,...... स 
क्‍ गुरूदेव ! अजाने , प्राणों हक 














तक का कैसा काया कल्प 7740 मी पक 
"करिष्ये वचनं तव” पृ 72... 









मनुज से प्यार कर लो। . 
दुर्भावनाएँ तुम , हृदय में प्यार मर लो।। ज # > 
सारा जगत अपना बना लो , 


उठा उर से लगा लो || 



































परिणाम के शुचि तरू-बिछे आनन्द पथ में 
मैं सनातन से इसी सिद्धान्त पर अविचल रहा हूँ। मैं तुम्हें आलोक देने ...............- 
"यु0 नि0 यो0 ” 20 जून ॥श4 





44 डा0 आर0 पी0 कर्मयोगी - 
सदाचार ही धर्म का , सच्चा रूप-स्वरूप 
विचारे ही हुआ, यही रूप विद्रप्‌ 





बिना 
कोंण ऊँचा रखें, निर्मल करें स्वभाव 
सीमित रखें , उनको नहीं अभाव क्‍ हि 
गहि रहें , गलत करें सब काम 
केहि विधि पावहिं विमल यश , रहें सदा बदनाम 
सरल , विमल जीवन जिएँ , पिएँ प्यार के घूँट 
माने जो नहीं , रहें दूँट के दूँठ।।. .. *ज्ञान रश्मि ” 35 , % 





























यह मन म 


7 सम्बोधन परक शब्दावली का आलेच्य काब्यों में प्रयोग :- 

मंगल विजय विजय वर्गय '......ः हे 
युग साधको ! तुमको निमंत्रण आज सृष्टा ने दिया है। क्‍ द क्‍ द ह 
भी अमागे रह जाएँ क्यों ! की 
जाएँ क्‍्यों।। शो है शी की 











जुड़ ए 





साधना से 
सदी ! है श्रम आगमन तुम्हारा ! 
_म अवतरण तुम्हारा। 





युग साधना-प्रखर में 








तुम्हात। ॥ कक अर का 





कुटुम्बकम्‌ हो सदृव्रत वरण तुम्हारा। 
देखना सच मुच यही. 






2 श्री शिव शकर मिश्र - 
तुम जरा सोचो पुनीते ! बात मेरी , विजय तो यों ही तुम्हारी , मात मेरी। 
ओ महामनव तुम्हीं से पूँछता हूँ कुछ बताओ द क्‍ । “अवशेष पुष्प 7 पृ0 22,50 
ओ सुजन के देवता तुमको अनन्त प्रणाम क्‍ 
कर्म के अनुराग तुम , हो धर्म के अनुराग तुमहो , 
श्रोत राही के लिए तुम- बन गये सुख घाम |... “अवशेष पुष्प” पृ 29 
मती विद्यावती मिश्र -: कह से कक आह 
प्रिय तुम्हारे भक्त गिन गिन; देव तुम मैं हूँ पुजारिन | ः "ज्योति * पृ0 3॥ 
अब मेरे भगवान न बदलो & ४ ४ 
निर्बल के आधार , लोक के प्राण , विश्व-कल्याण न बदलों ! 
प्रिय ! यदि इसमें अपमान न अपना समझो! 2९ ४५ » 
'मैंने' तमुको भगवान सदा से माना... "प्रतीक्षा" पृ७ 43, 3/ 
देवता घरती पर आओ ! तुम हो नर की उपज नियन्ता को कैसे मूले , 
पाकर के सम्मान , जगा अभिमान और फूले ,... “युगवीणा' 
4 श्री बाबूलाल जैन 'जलज - 
जीवन का संकल्प लिए तुम , पथ आलोकित करते रहना , , 


दुःख की रात गुजर जायेगी , प्राणदीप तुम जलते हरना ञ “यु0 नि0 यो0" 
ऊँचाँ मस्तक चौड़ी छाती , फौलादी हैं बाहे।..... क्‍ 


देव मानवो उठो तुम्हीं पर, सबकी टिकी 
का दुख दूर: करें। “युग शक्ति गायत्री” अगस्त 80 












सोचते चित 








बढ़ चलो निरद्द्धन्द्र 


8 डा0 राम स्वरूप खरे - 
मीत , मत कायर कहलाओ। 








“नये युग का 
उसे 





...._9 डा0 हर गोविन्द सिंह - 





अध्यात्म यही तो कहता है अपनी 





|[|। खिल रही जहाँ ज्ञान की भोर , 
शंख ध्वनि करते हुए दिगन्त , कह रहे. 

7 श्री लक्ष्मी नारायण 'कमलेश' - 
क्‍यों रूके हो ? साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो । 
क्या ? गिने क्षण ही तुम्हारे पास हैं - हाथ में आया हुआ क्‍यों खो रहे हो अब समय? 
, कोरी कल्पनाएँ मत 


जग उठा है श्रम अगर तो सृजन हो कर ही रहेगा | & # > 
कड़कती बिजली गिराओ। सैकड़ों तूफान लाओ।। मीत मत ................. पा 
नयी प्रेरणा नव जागृति का , नूतन शंख बजाओ 

ओ युग कवि ! मत मौन रहो अब ,अंगारे बरसाओ 
अभिनप निर्माण "“ पृ०9 का क्‍ 
सुप्त ओ ऋषि सन्‍्तानो ! निशि गत हुई मोर आया। 
देखो नव प्रकाश ऊषा का , जो 


._ | यह कौन सिखाता , कब कैसे नास्तिक 





ला 
सन्त “यु0 नि0 यो0 





चलो बढ़ें ! रश्मि रथी उस ओर 
उठो ! उसे 








ज.ब्वलाक 
३ धक्का! 





43 मई 4978 






ऋऋर 









गढ़ो | क्‍यों रूके हो? 
"यु0 नि0 









- 20 दिस0 493. 













58% ह 





. नगरी के मेहमानों ? 
गरिमा भी पहचानो | ,सजल” श्रद्धा (स्मारिका) वर्ष ॥985 













रा 


कुछ साहस दिखलाओ , 9६ » 






छेड़ो ऐसी तान कि जिससे झूमे धरती रानी | चट्टाने गा उठें , पत्थरों को मिल जाये बानी , 
बॉसों से बॉसुरी बजे , फिर वह रागिनी जगाओ ! पंछी नयी प्रमाती गाओ ! 
“यु0 नि0 यो0£ 5-8-73 
चेतना तुमको जगाती , युग-पहरूओं , जाग जाओ | >#९ # >> 
प्राण के स्पन्दानों में तुम नया जीवन जगाओ , मूछना त्यागों , अभिय-मन्दाकिनी में फिर नहाओ ! 
“यु0 नि0 यो0* 20 जुलाई ॥94 
(4 श्री मती माया वर्मा - 
नर से नारायण बन जायें | प्रभु ! ऐसा ज्ञान हमें देना। # »( 
पूरब की लाली बन-छायें । प्रभु ! ऐसा ज्ञान हमें देना। “यु0 नि0 यो0” 20 दिस0 ॥973 
ओ कलाकार ! नारी को और न नग्न करो। 


उत्सर्ग तुम्हारा काल बलिदानों की श्रृंखला बनाएगा 


आज नहीं तो कल अवश्य हीरा पहचाना जाएगा।। “गागर में सागर “ पृ 49 ॥8 
करवट बदली 
मानस-मानस प्यासा है सौजन्य प्रेम का। मानव ! तुम सौहार्द्र-स्नेह के घन बन जाओ , 
"नये सन्दर्भ “ पृ० & , 87 
| सिंहो ! सपूतो ! लाड़लो ! नव युग बुलाता है ! 
, उद्वार करने कौन आता है ॥। > » 
नया निर्माण करना 


ताकार हम भगवान 


भ्रान्तियों में , वह सुखद 
करिष्ये वचंन तव” पृ 84 , 





छोड़ दे भय भीरूता , निर्द्धन्द्र हो निर्भव विचार तृ। द द हे द पुरूष। पुरूषार्थ कर तू।। 
“जीवन संगीत” पृ 32 


4 श्री झलकन लाल वर्मा 'हैल-/ः 
धरा रहेगी ऋणी , युगों तक अम्बर लेगा नाम तुम्हारा , 
दशों दिशाओं को आलोकित करता है यश “राम तुम्हारा" 
वीरेश्वर उपाध्याय | 
विगुल बज गया महा कान्ति का वीरो शौर्य दिखाना है। 
समय गवॉकर कायर नहीं कहाना है। वीरो शौर्य दिखाना है 
असुर तत्व हावी है सब पर कैसे तुम्हें सुहाता है. 
वीर भूमि की ओ सन्‍्तानों | युग ऋषि तुम्हें बुलाता है । 
प्रज्ञा पुत्र कहाने वालो - जीवन धन्य बना लो 
: जाग्रत आत्मा बनकर - भाई सोये भाग्य जगा लो ॥ # # २९ 
सुनें गर्जना - जागें और जगायें... 
घोड़ा अश्वमेघ का छूटा - विजयी उसे बनायें |. “कान्ति गीत ” 4 
सृजन सैनिको ! बढ़ो लगादो - बाजी अपने जान की 
महाकाल अब बढ़ा रहा है , गति .अपने अभियान की 


आन्दोलन चलाओ 
शिष्य हो तुम अहं को अपने गलाओ 


हीरे. #6* /४४ मम 









५ चाय का चस्का - क्‍ 
कि जैसे बादलोंकी गड़गड़ाहट सुन पपीहे को कि अपनी चहेती जल बूँद की ज्यों याद आती 

यूँ ही बस चाय के आदी जनों 
कहीं भी कप-बसी की खनखनाहट भर लुमाती है।। 


तो क्‍या कहना , कि जैसे प्रेययी की आ गई हो सामने डोली , 
हृदय की धड़कनों की. उस समय फिर बात क्या कहना , कि जैसे आ गई सामने फलदार की थेली 
अगर फिर केतली से चाय प्याली में 


| उतर आए, तो समझो आ रही है प्रेयसी प्यासे अधर छूने 
कि जैसे दूसरों की गॉठ का रूपया निकल आए, तभी घन के पुजारी के समझ लो सपन 






के कान को 






अरे ! फिर केतली जो सामने आए तो 
















हूते. |[:5 
बसी में चाय को फ़िर डालकर , ऐसा कसा मानो, कि जैसे बाहुओं में प्रेयसी को बाँध रखा हो।. 
होंठ से पयाली को ऐसी चुस्कियाँ जानो, कि जैसे आँठ के ऊपर अघर को साघ रखा 
मगर जब तक बसी में चाय लहराती जवानी सी, तभी तक वासना बेचैन थी, था एक एक आकर्षण 
पहले मन लुभाती थी कि खनखन जो बसी कप की, उसी को हाथ से छोड़ा कि जैसे हो गरल दँशन 
ही मानव सदा से वासना को प्यार करता है, जहाँ”नज स्वार्थ निकला इस तरह नजरें चुरा लेता 
स्निग्ध होकर जान देता था , उसी को वासना की पूर्ति कर ठोकर लगा. देता 
"साधना के स्वर “ पृ 48... 
भरता कोई पेट |... आन भर 
सभी चपेट। है झड़ 2 3 
अगर मृत्यू का ग्रास। आम 
लेता, 'मृतक भोज' का पाश के 






लड़ाकर 









पालन 






न 


... समय, असमय बने कोई 
उसके घर को कस 













॥५-सह फमेकआ, 








सत्य बात यह राम बनाता उनको वैमवशाली 
जिसने भक्तिमाव से पी ली राम-सुघा-रस प्याली ॥| “बापू के राम “ पृ७ ॥0 , 25 
जल्दी-जल्दी कंदमूल वह थी वन से ले आई |... क्‍ 









चख-चख लगी परखने उनकी यह रसमयी मिठाई 






खट्टे थे उन्हें न प्रभू को शबरी दे पाती थी कु 
केवल मीठे फल ही प्रमु के सेवन हित लाती थी।। 
देख रहे थे सब प्रमु , जूठे बेर प्रेम से खाते | 
आयुग्ध प्रशंसा करते मन ही मन गुस्कते ||.........----र्र्खस्‍+आ<ः 








वह शबरी का प्रेम भाव था उनके लिए निराला 
त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल- | 
देह से उठती दूषित गंध , जलन से व्याकुल व्यथित शरीर 


प्यास से सूख गया था कंठ , अघर को मिला न शीतल नीर ॥। अनुताप' फू %. 







, घिराव है चहुँओर |... 

_ लाशों पर बैठे हुए , करते है काक शोर क्‍ क्‍ 
कब्रो पर साया है निर्मोही शाखों का । धारा में तिर रहे , काठवत्‌ प्राणी ० 
ल काल अतृष्त है , मूक हुई वाणी क्‍ आल 
” शीर्षक कविता से “इन्दु एक बिन्दु दो क्‍ 













जी रहे हैं। & ४ # कप 
वह तान भर दें। है 2 मा 


रहे हैं , मृत्यु को 










,०कनग-8- ७2 80,७४० नकल, 








न 





45 +मा ३३० लहरैक०े "७१९ नेक+जआ४ 3,५१५ १३१७: "३००ोएन एक न जल. 














अपने अपने समय से , होता है हः काम ||.....ः ः 






शिवशंकर 
कैसे पानी पियें यहाँ तो अधर-अधर में प्यास है। ह क्‍ जी | 

कैसे भला बुझा पाऊँगा अरे प्यास से प्यास को, उपवन बना सका कब कोई मटमैले आकाश को। 

सरिता का तट तजूँ | जाऊँ कहॉ-सभी ओर तो नगर-नगर में डगर-डगर में प्यास 

है. क्या यह सम्भव नहीं बिना पानी के जीवन काट दूँ ........... 

झ्यखको तृप्ति दिलाने वाली गगरी प्यासी है। के कुछ. लक 8 02 पड व 
यही सोच पनघट पर छाई हुई उदासी है। “आवशेष पुष्प” पृ० 6 , ॥09 क्‍ 

7 डा0 हरगोविन्द सिंह -: हक 

| भारतीय भोजन :- 


की 


अण्डा मॉस 















खाते हम , न मदिरा ही कमी पीते, | 
है बड़ा उनको कि ये सब किस तरह जीते ! 






. अचम्भा 


मिला वरदान है हमको, अरे, इस वसुमती माँ का, 






जहाँ वे जन्म से हारे, वहाँ हम रोज शह जीते । नर मम कक 















जो 








नहीं सबसे बड़ा उपकार , 
कर दिये हैं पात्र में यदि छिद्र टिक सकेगी क्‍या वहाँ पर सिन्धु की 
क॒एँ में पड़ गयी है 








एक-एक दानाँ अरे , अँसुवन सानो जहाँ ह ऐसे की रसोई हाय, कैसे कैरिहात है। 
_*पुष्पांजलि” पृ० 78, 84, 95, 405, ॥07 
शचीन्‍्द्र भटनागर - ः 
आत्मघाती शराब :- 


कं 


सब कुछ गँवा दिया है बोतल के वास्ते, पल भर कभी न सोचा है कल के वास्ते | ># # >% 
अब तक बिके थे जेवर , बरतन भी बेच डाले , घर में पड़े सभी के जीने के 
पीकर तुम्हें किसी पर बिल्कुल दया न आई .,. काल शाम तुमने की थी पत्नी की 
माँगे थे उसने पैसे चावल के वास्ते। सब कुछ गेंवा दिया है ..... # ड़ 
, वह तुमको खा रही , यह नरक-सा तुम्हारा जीवन बना रही है, 
जीवन अनमोल तुमने पाया, तुमने जला-जलाकर कोयला इसे बनाया, 


कुछ सोच लो कूकर्मो के फल के वास्ते। सब कुछ गँवा दिया है ........... 
“क्रान्ति के स्वर १, चू० 4.०५! 
है भयंकर नाश की जड़ हर नशा, छोड़ो इसे, बुझ न सकती है कभी इसकी तृषा, छोड़ो 
नशा कोई, न करता दूर दुख, आतंक, डर यह न पोषक है, न इससे बुद्धि ही होती प्रखर, 
हर नशा करता मनोबल क्षीण , घटती है उमर, रोग का यह मूल कारण है यही धीमा जहर, 
नहीं सकता जिसे इससे डसा, छोड़े, इसे। है भयंकर नाश की जढ़ ... % है 
स्मैक या सिगरेट, गुटकों में जहर जो भर रहा, नई पीढ़ी को वही कमजोर जड़ से कर रहा ,. 
निशानी है नही, मृत्यूब गै देना निमंत्रण बुद्धिमानी है नहीं 
यह बहुत भीतर धेंसा , छोड़ो ग्रेड़ो इसे। है भयंकर नाश की जड़ .... ६ हे 06 | 


ऊचो उठाने का नशा , व्यक्ति को मृत मान्यताओं से बचाने का नशा, 


] 


:ख मिटाने का नशा, हो यहाँ कर्त्तव्य-पथ में डूब जाने का नशा 
है भंयकर नाश 
हे 
क्रान्ति नह 


पेट भरते 


निकल तकननरनन लटकन नकल बल द पा तल तमह 


मर न न 








| डा0 जमुना प्रसाद बड़ैरिया :- क्‍ 
व्यसन के ही दास बनकर, कुंठित हुआ है आज यह मन 


वासनाने ही नचाया , कलुषित किया सम्पूर्ण जीवन।। 
छोड़ो नशाखोरी सभी , पीछा अरे! इनसे छुड़ाओ। सृजन शिल्पी! इन्द्र धनुषी , सात. 
सॉस्कृतिक शब्दावली का आलेच्य काब्यों में प्रयोग - 
श्री मंगल विजय ' विजय वर्गीय ' क्‍ 
व्यक्तिवादी - संस्कृति को अब बदलना चाहिए 
बॉटना सुख चाहिए व दु:ख बेंटाना चाहिए।। 
|| पारिवारिक कूसंस्कारों से समर होगा 
तब कहीं परिवार संस्कारित प्रखर होगा।। 
देव मानव राष्ट्र तब ही बढ़ा पाएगा , युद्ध जब हर मोर्चे पर जड़ा जाएगा।। 
विज्ञान की, साहित्य की, धन की, राजनेता और अभिनेता , प्रजा जन की. 
राष्ट्र प्रतिति को खरादा--गढा जाएगा, राष्ट्रीय-संस्कृति का गौरव उभर आएगा 
संस्कृति रही कराह न मेरा रूप बिगाड़ो रे। 
अगर मनुजता को सँवारना मुझे निखारो रे। - - - 
संस्कृति बची, अगर तो मानवता बच जाऐगी, यदि न बची तो मानव में पशुता आ जायेगी।। 
क्या पशुता स्वीकार विश्व को, तनिक विचारों रे। ... 
न मेरा रूप बिगाड़ो रे। संस्कृति रही कराह ........................ 


मानव _ 


७०, “3म ३ +३/ क "करन कल «०७ ० कह हट 


संस्कारों को किया 


#>&>भ०१क «०.७ अरकर एमी (४०४/क+ २० /पं/३००क >०कनशाधाल मो 








जहाँ पर त्याग वहीं अनुराग , जहाँ सौहार्द्र वहीं सौमाय 


श्र की 


लोक है जहाँ वहीं कल्याण। जहाँ पर भक्त वहीं भगवान 
खोल दो नयी सुबह के द्वार _ क्‍ क्‍ 
द्वार यह तो नव युग का द्वार 
स्वप्न की सुधियों का संसार 
जहाँ पर नहीं राग या द्वेष, प्यार ही प्यार , प्यार ही प्यार 
खोल दो 


“अवशेष पुष्प” पृ७ 24 , 


और सत्य है इति इस पथ का, कवि के पागल छन्‍्द दौड़ते-बढ़ते जाते , 
यद्यपि अब वे बहुत दूर हो गये प्रेम से किन्तु स्वयं को चरम सत्य के पास न पाते ह 
किन्तु भ्रमर को ही चुमते हैं , जाने कैसे संघर्षों के शूल निराले ! क्‍ 


"श्रद्धा पृ0 23 


क्षमा करें उपकार, त्याग, उत्सर्ग नहीं यह मैंने अना साधरण कर्त्तव्य निभाया 
करने की है समाज जन-जन से ही कर रहा अपेक्षा। 


ममता, समता 








6 श्री बलराम सिंह परिहार - 

मानव हो तो मानव के दुःख हरण करो तुम। 

इस प्रकार कुछ इस जग मे आचरण करो तुम || 
उचित यही हे इन्हें कभी मत गले लगाओ । क्‍ 

प्रेम पूर्ण व्यवहार विश्व में करो कराओ. 
सत्य--शील से युक्त , मुक्त हो , न्याय-निष्ठ हो, 

... नहीं किसी को तुमसे किंचित भी कनिष्ठ हो। 
असहाय जनों के शोक हरो तुम , 
दिव्य ज्ञान का इस जग में आलोक भरो तुम 
, सत्कर्म-धर्म की राह न छोड़ो - कर कामनाओं के पीछे दौड़ न दौड़ो । 
"यु0 नि0 यो0/ 22 अप्रेल 965. 
हर गोविन्द सिंह -: 

निकल पड़े सुख भोग छोड़कर , वे गौतम भगवान बने।. 

करूणा के अवतार तथागत, मानवता के प्राण बने।। 
बुद्धं शरणं गच्छामि , धम्म॑ शरणं गच्छामि संघंशरणं गच्छामि , बनें समी सत्पथ गामी ; 

परम्पराओं की तुलना में बुद्धि-विवेक प्रमाण बने। करूणा के अवतार तथागत बम 


+ 


"यु0 नि0 यो0” 20 गई जश4 


की 


मागते राज्य , स्वर्ग सुख , हमें मुक्ति की चाह नहीं । 
इतना कर दो, | 












जीवन में नव विश्वास भरा , गति आश नई, है चाह नई । 
तेरा है सुन्दर स्वप्न नया , कल्पना नई , मावना नई ।। 
है अर्चन-पूजन प्रेम भरा , है लक्ष्य नया , है राह नई ।। “यो0 नि0 यो0” 6 दिसम्बर 4980.... 






भूमि पियारी लगती, सहोदरों में आज लड़ाई , 
प्रेम-शन्ति -समता -क्षमता का धरती पर दिखता अभाव है। 






पर धन 






युद्ध छिढ़ा है हर प्रतिद्वन्द्दी विजय चाहता | 
मोहिनी के स्वरूप पर , असुरों का ज्यादा लगाव है।। 
"नये युग का अभिनव निर्माण “कृ 5... 
9 लाखन सिंह भदौरिया ' सौमित्र ' :- क्‍ क्‍ कब 

करूणा की किरण है हँसे उर में , ऐसा प्रकाश पारऊँ तुमसे 

तुम पिघलो अपनी ममता से , मैं मधुर हास पार्ऊँ तुमसे 

याचना अपरिचित हो जाये , इठलाऊँ वर पाता-पाता। 
जीवन-वीणा मैं गाऊँ वे गीत मुझे भी दो माता |. 
अभाव को भाव भरें , मेरे भीतर वह प्यास जगे । क्‍ क्‍ क्‍ 
प्राणों को वह सामीष्य मिले , हर श्वांस-श्वांस विश्वास जगे क्‍ पा हि पा पे ह 





सुरासुरों 
















... कन-कन को प्यार लुटा जाऊँ , इस धरती से जाता-जाता 
जीवन वीणा पर मै गाऊँ .......................... 'यु० नि0 यो0 ” 5 जून 498... । 
माया वर्मा :- कप] है मे आज के 7 
किया पुरूषार्थ जिन्होंने अनुपम कार्य अनेक किये [|] ४ # 

अपरिमित पाई थी। 
किंचित भी उन ने वह अपनाई थी।। 















कल पलक> लुक टरेलसडता पके 





ल्‍कंकाकक, न "न टवटप अल न मी ५ पनकूल रूम 











हम जहाँ जन्‍्में पले , उसका चुकाएँ ऋण सभी , लोक मंगल को समर्पित रह सकें , निशि दिन सभी। 
" आओ, हर कल्मष मन का सेवा से धो लें , सबको अपना लें , मन से , हम सबके हो लें , 
सेवा है सच्ची पूजा , सेवा सत्संग रे | मैली चादर पर कैसे चढ़ पाये रंग रे! “ 
“करिष्ये वचन तव” पृ0 49, ॥44 
श्री कुलकन लाल वर्मा 'छैल' :- 
संस्कृति को अपमानित करने लगे कुसंस्कृति के संस्थापक 


शव 


क्‍ नराधमों का गर्व चूर करना हो जाये अति आवश्यक , - - ८ 
संस्कृति के प्रहती राघव के ओजस्वी संस्मरण न भूलें; 


जो सुरों के बीच जमाये गये अंगदी चरण न मूलेें , 


वीरों का यह पर्व - इसे तुम थोथी परिपाटी , मत समझो, _ 
जल में घुलकर बह जाये - ऐसी माटी इसे न समझो, 


भारत के प्रत्येक पर्व में प्राणवान जीवन होते हैं; 
शस्त्र, शास्त्र , वैमव , विराग, इन सबके दर्शन होते हैं |... 
"यु0 नि0 यो0* 5 अक्टूबर 4973 


दिग्विजय हेतु तुम उ 


इस महासमर के बन जाओ बलिदानी। भरत माँ के गौरव की फिर -रचदो नई कहानी _ 


न 


मॉग रही है देव संस्कृति - 


माटी का कर्ज 


कलह लक कह कण हवा तह ह ताक ७० फल का हल हनन कक भाहकरक ऋकएअकाकपक १० कक 


अरहतक: वह ॥#8॥५एल७४ 
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सबमें प्रभू का रूप निहारो, यही भाव अच्छा है || सबसे करना प्रेम ...... है # >ू 
जहा निराशा का रूप निहारो, यही भाव अच्छा है || सबसे करना प्रेम ..... 


जहाँ निराशा, उदासीनता का हो गहन ऑँधेरा | आलस जड़ता निष्कियता का जहा पड़ा हो डेरा 


वहाँ ज्ञान का दीप जलाकर नव प्रकाश फैलाओ। सारा जग आनन्द मग्न हो , ऐसा राग सुनाओ 
“उदबोधन “ पृ 53 


क्‍ 0 सामाजिक शब्दावली का आलोच्य काव्य में प्रयोग :- 
। श्री मंगल विजय “विजय वर्गीय 
है समाज अभाव से, अज्ञान से पीड़ित अरे ! 
क्या न करूणा छलछलाती हो गए निष्ठुर निरे 
पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, परिवारों में घुस बैठा है। 
इस भोगवाद के चक्कर में परिवार न कोई छूटा है।। 
राम नवमी , जन्माष्टमी भी ढंग से, जन्मोत्सव नहीं मनाते हैं 
बर्थ-डे पर जाकर -मित्रों संग , चांकू से केक कटाते हैं।। 
जल रही मोम बत्ततियाँ बुझा , फिर खुशी मनाई जाती है 
करके प्रकाश में अंधकार , तालियाँ बजाई जाती हैं।। 
ज्योतिर्गमय”' का संकल्प सिसकियाँ भरता है।। 
हुआ अरे! कुलदीपक ही घर में ऑंधियारा करता है।। 
-संवेदन शीला को पीड़ाएँ ही दी जाती हैं। 
सताई जाती है।। 
जाती है।। 
जातीं हैं।। 
सामूहिक-आयोजन द्वारा 


» दानक-दहेज को दे मारा। 


4 मी न मी 


स>ेल्ककीकनाभलकर नेक मरने: अमल कलम तकानेनरिलल रकम 








होगा ! होगा ! होगा ! युग परिवर्तन होगा , तम की छाती पर किरणों का नर्तन होगा। 
रह नहीं सकेंगे , अब अज्ञान-अभाव शेष , देवत्व उदय होगा , प्रत्यावर्तन होगा 
श्री शिवंशंकर मिश्र-: 
यह भी नहीं जानता पागल संसृति करवट बदल रही है, 
.... जब कि प्रलय होने को तूने तब सुधार की बात कहीं है, 
ढह जाएगी एक रात में सोने के वैभव की लंका , 
हिमगिरि की चोटी से बजता आता परिवर्तन क्‍ ्ि 
रहा छिपाये इतने दिन तक , विजय हास, यह कैसा युग है।..... पी 
शिथिल पाश ,यह कैसा युग है? “युग सन्देश “ पृ० & 
पावन पर्व प्रेम की गुरूता का , मधुर मिलन त्योहार नेह की शुचिता का 
भेदमाव की रेख मिटादो जीवन से - चौपालों में फाग सुनाने के पहले 
ऊँचा-नीच का भेद मिटा दो जीवन से - तुम होली में आग लगाने के पहले क्‍ 
होली में ही दीपावली मनाओ तुम , जगह-जगह पर अक्षर दीप अक्षर दीप जलाओ तुम 












समय खोलता शेषनाग का 








का 





घर बाहर सब कुछ महकोओ चंदन से-रंग अबीर, गुलाल लुटाने के पहले ० ० डक 
मेद-भाव अवशेष न रहने देंगे हम , किसी नयन से अश्रु न बहने देंगे हम । दे «9 
में खुशी मरेंगे सपनों की , हम हर स्वर में गीत प्रेम के गायेंगे |... 














- स्वयं भगीरथ बन स्वर्गगा लायेंगे 
अवशेष पुष्प * पृ 78, ॥0 









ब्रा 








पीर करूँ यही कर्म है , 








पराई व 


सेवा में बोलो क्‍या शर्म है , 








व रन कम ७५ जल उहमक गा ५०% ॥०७०):००५ < 






साथ-साथ जले 









जटिल रू 


नशा ककेल न. “फन्‍लका-भ«ऊ- काला फसल - “कपल + 


जन सेवा ही व्रत है जिसका , सारी वसुधा धाम है। 
उसका ही जीवन इस जग में, धन्य-धन्य अभिराम है। 
त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल -: 
ऊँच-नीच औ जाति-पॉति है मानव का अपमान , 
मानव है तो हर मानव को समझें एक समान 
फूल-शूल दोनों का जैसे सहती शाखा भार ,वैसा ही धरती पर सबको 


मानव हैं यदि, तो हम करलें मानवता के काम, 


मानव होकर करें न अब हम , मानवता बदनाम 
“पुष्प खिला अनजाने जैसे, मैं भी जन्मा हूँ, बस ऐसे, 
माली-डाली से मुझको क्‍या -मैं तो समहूँ सबको वैसे।मीत मेरे गीत तेरे ” पृ 28 
6 श्री बलराम सिंह परिहार -: क्‍ 
मातृभूमि की सेवा के हित आज तुम्हारी है बारी , 
देश का आज करो वह तैयारी , 


बेईमान 4९७००ह।० तत्व ठा- "(९० एस 


से उत्तर पाने .............. 








चरम लक्ष्य की घटी न दूरी, पाश बनी मन की मजबूरी ; 
हित में तोड़ेंगे व्यक्तिवाद की कारा | _' नव युग का निर्माण करेंगे ...... 


सामाजिक 


और समाज-सुधार - ज् ः 
सभी सुधार राज्य कर देगा - यह आशा है कोरी जड़ता, 
प्रजातंत्र का वाष्प शकट तो जनमत के ही पथ पर बढ़ता ; 
अनुशासन का पर्व चले , तब शासन इतना कह पाता है- 
सिगरेट की डिब्बी पर छापो - 'इसको पीकर स्वास्थ्य बिगड़ता'। 
"पुष्पांजलि पृ० 54 , 58 
8 डा0 रामस्वरूप खरे - 


तुम अपने पथ को आप स्वयं मोड़ो | बन जागरूक प्रहरी, प्रमाद छोड़ो!! 


इन पराधीनता की हथकड़ियों को 'मारत मॉकी जय हो' कहकर तोड़ो!! 
"मेरे स्वप्न तुम्हारे चित्र “ पृ0 ॥8 


“ऊँच-नीच की सीमायें सब , जग की विहंस मिटाऊंँ , 


समता त्याग प्रेम के द्वारा नया समाज बनाऊें , 


हे «२ कैप कल कल अत थी टन मत सम नता-मवकत “जा ल्‍पा व कक एन कम टला 


पुलक उठे वसुधा का यौवन पुलक उठे हर अंग | कान्ति की उठती नयी उमंग! 
सदा सभी को सुखी बनाऊँ , मेटू सब सनन्‍्ताप, 
 घिर बरसूँ प्यासी धरती पर मिटकर अपने आप 
विश्व-प्रेम शत-दल पर गूँज बनकर मैं नव भृंग। कान्ति की उठती नयी उमंग।। 


“नये युग का अभिनव निर्माण “ पृ७ 26 


.. ग्ं 


कार्य मॉँगता समय , कथन में क्या लगता बोलो- बाणी णी को कर्तृत्व -तुला पर रखकर तो तोलो । 


नहीं छोड़ो , लेकर कान्ति -मशाल शान्ति का हाथ नहीं 


बौछार मगर शहनाई बन्द न हो, स्वप्न कुमारी वरो, रिक्त लौटे बारात नहीं। 


0-५ नया डननजन,. 2 “कहता समन्‍ना कृतल नर थनहफपल-? जाही 3०० पुक < ९] कप लक जानकी 








सभी सुखी हों .............................. 

कोई भटक न पाय-जलाये दीपक-पथ-चौराहों पर ।, 
ज्योति ज्ञान की भी बॉटी जिससे प्रज्ञा हो जाये प्रखर । 

सवित देव आराघे- हो प्रकाश आत्मा के गाँवों में 
सभी सुखी हों........ “जीवन सुरभि * पृ० ७ 
श्री शचीन्द्र भटनागर - 
भारत है देश सबकी एम कामना जहाँ है । 'सर्वे मवन्तु सुखिनः / की प्रार्थना यहाँ है। # >> क हि 

कोई , अज्ञान अमावों में , निर्बल नहीं हो कोई, क्‍ 
दुःख क्लेश कुभावों में सुख बॉट दुख बंटाएं की प्रेरणा मिली है। 
पर पीर से द्रवित हों, सेवेदना यहाँ है । 'सर्वे भवन्तु सुखिनः ....... 3९ 3९ % 
अब कान्ति विचारों , अनिवार्य हो गयी है, विधि सप्त कान्तियों की स्वीकार , हो गयी है। 
देश मुक्त व्यवनों , आडम्बरों -छलों से उज्जवल भविष्य वाली अब सर्जना यहाँ है . 


'सर्वे भवन्तु सुखिना ' ........ 'अखण्ड ज्योति * फरवरी 2002 
रह सकेगी न कोई घरा दलदली , कान्ति सेना चली , कान्ति सेना चली | >( 2९ > 


शक्ति का संगठन , हो सकेगा न दुष्वृत्ति का संकमण , 


एक है अब युवा-शकि 
नर्क जीवन करेगा न कोई व्यसन, हम करेंगे यहाँ स्वच्छ वातवरण , 


फिर मनुजता नहीं जा सकेगी छली। कान्ति सेना चली ......... 2 ५ 2४ 2५ 
नीलाम होंगे न धन के लिए , ब्याह होंगे मनों के मिलन के लिए , 


क्वॉरी रहेगी सुता दीन की , अब न दुख में दहेगी सुता 
........ कान्ति के स्वर 


का रूप. धरेगा; द 
डूब मरेगा , 








44 डा0 आर 0 पी0 कर्मयोगी --:....रररः 9 
उलटी रीति कुरीति ने, दुहरा दिया दबाव। मौलिक चिन्तन घट गया, जाता रहा प्रभाव।। 
आज चतुर्दिक हो रहा , भारी भ्रष्टाचार | अगर मिटाना है इसे, बदलो निजी विचार 

जो विवेक विस्तार का , बीड़ा लेइ उठाए | रुढ़ि रीति पाखण्ड का, दे वह नाम मिटाइ || 


नव युग दस्तक दे रहा, सोता रहे न कोइ | मानव के निर्माण में, होड़ परस्पर पोइ 
"ज्ञान रश्मि” यृ0 4 


तुम उज्जवल भविष्य रचते हो , हम उज्जवल चरित्र रच पायें । 

_ श्रद्धा-प्रज्ञा रूप तुम्हारा , प्रतिपल हम मन में रख पायें।। 
प्राण होम, युगधर्म निभायें , बन जायें ऐसे व्रतघारी। 

महा कान्ति हित हम जूझेंगे कार्य करेगी शक्ति तुम्हारी 


माँ की ममता पीकर गुरूवर! हमने कर ली है. तैयारी । द कान्ति गीत * पृ0 36 


44 शिष्टाचार से सम्बन्धित शब्दावली का आलोच्य काव्य मे प्रयोग 
मंगल विजय '“ विजय वर्गीय ' :- 
न शोषण और उत्पीड़न 
दुनियों बसेगी इस मही पर ही 
. लात से वह बचेगा , बात से जो मान जाएगा | 
मनुज -जन्म श्रेष्ठ है यह भावना करो। श्रेष्ठ कर्म करने की कामना करो 


स्नेह से मनुज मन पगे। श्रम की सहकार की भावना जगे. 


मु न कम ] रे पि न 07९५ [केप्ककमो की बेल ० -०मकायुकज0पकिल वजन १५ 


लक्ष्य पथ से भटक जाता है। 
नर पशु , पिशाचों-सी बिताता है।। 


20 





मुझको निज परिवार वंश की एक इकाई समझो, 
मत नेता समझो बस केवल अपना भाई समझो... "मुक्ति" पृ0 5॥ 
एक-एक से मिल जग बनता एक-एक की कामना , उदय करेगी मानव मन में, , 


क्या विस्मय यदि जीवन का अभिशाप स्वयं वरदान हो! प्रभु क्‍ सबका कल्याण हो !! 
कर्मों के फल का सब जब साझीदार हो, ... 
सबके लिए समान रूप से जय-श्री का उपहार हो , 
बिन्दु मानव के हित अमृत का दान दो ! प्रमु सबका कल्याण हो 
“युग वीणा” पृ0 56 


मुझे पराया समझ न इस विधि आडम्बर की "नो, 


हृदय किसी का कभी न जीता , 
धर्म क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में , झुठलाई रामायण गीता 
हृदय की कह न सके जो, बात प्यार की सुन न सके | & & > 


विश्वास किसी को दे न सके, विश्वास किसी का पा न सके 


, क्षणः भर भी मुस्का न सके।. 


यह जीवन भी क्‍या जीवन है. ......... ..... "यु0 नि0 यो0 
_ शक्ति पुंज है क्षमा , क्षमा वीरों का भूषण. 


दैवी गुण है क्षमा, क्षमा की ज्योति विलक्षण 
शान्ति , कान्त निश्नान्त बनाती है , 


क्षमा , शन्ति का पाठ पढ़ाती है।। » 2 ० 


मिला, क्षमा दे आप ! 


नि 





धीर अब धघरो , करो शुभ काम , विगत को भूलो सपन समान 
इसी से होगी मन में शान्ति यही है सारयुकत शुचि ज्ञान।। “अनुताप “ खण्ड काव्य पृ 
श्री बलराम सिंह परिहार क्‍ 
एक क्षण ऐसा लगा यह याचना भी व्यर्थ , प्राण देने के लिए था एक भी न समर्थ, 


० ॥ पट पर कक रभेमकतारल&ब सा. * 


कम नहीं वे जो बहुत बढ़ बढ़ बनाते बात, जब परीक्षा की घड़ी आती दिखाते दाँत 


कुछ खिसककर भाग गये, कुछ खड़े थे चुपचाप , कई ने गुरू के कथन को कहा भ्रान्त प्रलाप 
किया जब धर्म-हित तन त्याग || * “यु0 नि0 यो0 ” 20 दिसम्बर ॥93 


अपने गौरव का ध्यान करें सब धर्मों का सम्मान करें 
भूलें न विनम्र स्वमाव कभी , अपने मन में अभिमान करें 
थोड़े में ही सन्‍्तोष करें वह तृप्ति हमें दो हे भगवान , 
जन जीवन का कल्याण करें वह शक्ति हमें दो हे भगवान ||. -यु0 नि0 यो0” 5 जुन 76 
हम जा रहे असुर संस्कृति पर-करने कठिन चढ़ाई 
हे कामदगिरि ! हमें शक्ति दों- तुमको राम दुहाई "कान्ति गीत” पृ 
7 डा0 हर गोविन्द सिंह - 
: तुम्हें जन्म दे मोद माने मनाया , पिलायी सुधा , अन्न प्राशन कराया ; 
पूर्वजोंकी धरोर , उसे क्षीण क्यों कर रहे हो निरन्तर 
अगर कामना है बहुत मुक्ति की तो, पितर -देवऋण और ऋषि ऋण चुकाओ 


«० न्‍रआक ).. ५६३३ ० पैक जवछ अर? की ह पावर" किदकालक "नव ४ अर फसल.» 3 


उपार्जन तमी साधना का, मनुज के हुदय की गरीबी मिटाओ । 


-कन्दरा में स्वयं को छिपाओ 


ज०३..५ ० तकतमभमहरे +४2अएलहक। नहमक3म ०३४० ।० केक काका ह 7 के है भातिततिलादातत ५० भप्े।एकतक ! ५० "४०, ैकीननाप 2 7१... व 


यु0 नि0 यो0” 5 सितम्बर 96. 


मत रखिए किसी पर अंध श्रद्धा-भक्ति 
दर्शन कराती , शोघ 


ड 


>> करत तका एल! >लटक 3८ पकिन+ 5 कृरकऊ १: 5 7, लके>ा+> के कलन+ हर +न्‍नत्े सा कु ाकााजनपारकत 








ब्दः 


करते रहे क्षमा मम त्रुटियाँ दोष सब- समझ न पाया फिर यह दिन क्यों दिखलाया।। 
मेरे स्वप्न तुम्हारे चित्र “ पृ० 32 , 30 , 26 
9 श्री लाखन सिंह भदौरिया “ सौमित्र 
लोक-हित के लिए जो हलाहल पिये , शिव, अमृत पुत्र वो बन गया आदमी 
5 क्‍ “अखण्ड ज्योति “ जन0 4980.. 
||. तम से डरकर सो जाने से, अच्छा है जग कर कूछ गाना 










अन्धकार पर गुरनि से, अच्छा तम में दीप जलाना 






तूफानों का वेग देखकर , अच्छा पग उत्साह जमाना, ७ 
विघध्नों की बौछार शीश धर , अच्छा आगे कदम बढ़ाना 






पर कुढ़कर चलने से, अच्छा है कुछ गीत गुँजाना, 

जमुहाई , लेकर रूकने से , अच्छा है पथ में मुस्काना। 

एक निमिष धू-धू जल जाना , 

लम्बी उमर भार ढोने से अच्छा , कुछ करके मर जाना | “युग नि0 यो0 7 मई 987 रज 

0 श्री मती माया वर्मा :- दायित्व-बोघ क्‍ क्‍ है 

4. दुःशासन की मनमानी पर - पट बाद में लिये दौड़ो। 23३ 8 3३ 

, पहले ब्रहमदण्ड से उन दुष्टों के हाथ को तोड़ो क्‍ क्‍ आओ 
नारी की यह दशा सुधारों , सहते हुए करोड़ों वर्ष # २ # क्‍ द कह का हे 

चलन बना फिर से -नहीं दे सकते भाई को एक गाँव। हि रा हे ला 

दिख जाता है शकुनि , कपट छलके लगवाता दाँव अर. के फ 

स्थापित करने हैं जीवन में उच्चा 
























भी कृतघ्नता नहीं 





घट आत्मसुधा रस से आजन्म भरेंगे 







सहकार 


'६हनका-)११ >मफटून पबटुबक,म> काट >टमडब धन 





सबकी कठिन परीक्षा होगी, अब जाने अनजाने। 'विमल भावना भर भाषा में संदेशा भेजा माँ ने 
हर सपूत तक पहुँचाना है - वह माने या ना माने ॥ "कान्ति गीत” पृ० 58, 39 


(2 श्री शचीन्द्र भटनागर :- 
बचे तो जिन्दगी के दिन, तुम्हारे काम आएँगे 


मिले संकेत जब तुमसे, तभी अविराम आएँगे। 


तुम्हारा स्वर भले ही चिलचिलाती धूप में आए , 
सदा आदेश मानेंगे, किसी भी रूप में आए। है 2 ४ 


जरूरत यदि हुई तो त्याग कर धन-धाम आऐँगे | ४ २६ 


निकल फतह विफ 5+ वीशाक 2बह. 


समय वह धन्य है, गुरूवर ! तुम्हारे काम जो आया, 
परम सौभाग्य है, हम-सा अकिंचन जो तुम्हें भाया , 
प्रमो! तुम देखना, हम भूल सुख खर-विश्राम , आएँगे। मिले संकेत जब तुमसे ..... 


आर0 पी0 कर्मयोगी :- 
मेरी क्षमता कहाँ कि लिख दूँ, तुमने ही उकसाया । 


जो कुछ मुझमें विद्यमान है, तुमसे 
हर दोहे का बोल तुम्हारा , तुमको ही है अर्पित , 


नतमस्तक हूँ. गुरूवर मेरे , तुमको कर्रू समर्पित। " 


देवेन्द्र कुमार देव :- 
आमंत्रण 


समकजरक "॥४०फा#न्लबेकम का 8० 


गति का नाम बॉकरों ! मरण न अंगीकार करो | | 2 


प्राण फ 


3 ..8४१॥॥कुशरउफल/ ० भसापीलिक ० क- दाह 


जलाना [_ पृजा 


अग॒वानी 


अकेला रिलन»ल8न्‍ातातततनलरीग लग 


वीर यह नूतन रण स्वीकार करो 


०-३ कक + लक लन ३ +ीरित रन ीनन तल न_भ गन मिलकर न १००९० 








काम-कोघ-लोम-मोह से तुझे न प्रीति हो , स्वार्थ घोरे शत्रु है, यही पुनीत रीति हो, 
तू मनुष्य है तुझे मनुष्य से न भीति हो, प्राण भी विसार दे जहाँ कहीं अनीति हो। 


क्‍या रहा महत्तव जो न शेष स्वाभिमान है। तू अनन्त शक्ति है ...... 2५ & 2 


जन्म कर्मवीर का अवश्य की कृतार्थ है, प्राण धर्मवीर का गया सदा परार्थ 


। तू अनन्त शक्ति है ....... "जीवन संगीत ” 


तू कभी खड़ा हुआ स्वबन्ध रक्षणार्थ तो सभी वुसन्धरा खड़ी सहायतार्थ है. 


7 श्री लक्ष्मी नारायण 
: दूर जाना था अचानक रूक गए तुम तो यहीं , 
तुम्हारा , कार्य कुछ होगा नहीं, 


_ कठिनाइयों के पंक में अब फिर न द फेस जाना कहीं 
हीनता का दोष अपने शीश पर तुम मत मढ़ों | 
रूके हो? साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो || “आत्म चिंतन * पृ0 58. क्‍ 
48 डा0 जमुना प्रसाद बड़ैरिया :- 
निज-श्रम से ही हम सब मिलकर, एक नया इतिहास बना दें। »& 2४५ ४५ 
क्षेत्राद के घातक विष को, आओ ! मिलकर उनकी धता बता दें।। 
दुर्मावों को दूर भगा दें। री री 


ही 
| 


हक ; 


कंटक , आओ! मिलकर आज गला दें। 


भाव हृदय के , मिलकर उनकी चिता जता दें।। “यु0 नि0 यो0 * अक्टूबर 998 


वह मे लुकता॥-पाव७ (कर मिलते "४० निम्न परम ५ ७. ॥७५०३४० +]:मकटाजलॉकि उन्‍्क 6१९ सनक एक लाक किम + 8 ९०४ प।० ५ 7 मे तह "१ को लक "पलीन "पा रब्फ 


अर पल ह- छालक अब कमल) युग मिल जम न 55 0:220४४४४४०७४७७॥ 


के, सदज्ञान के, उत्कर्ष के । 
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(2 जनपदीय शब्दावली का. 
। डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल रख 
डा0 ब्रजबाल जी के काव्य का प्रारम्भ ब्रजमाषा की रचनाओं से हुआ था और उन्होंने ब्रजभाषा में अनेक 
सुन्दर कवित्त , सवैया, दोहा , पद आदि लिखे | सन्‌ 4964 के बाद उन्होंने जनपदीय भाषा में नये गीत 
और नई रचनाएँ भी लिखीं|आपके इन गीतों में हर प्रकार के गीत हैं-ऋतु सम्बन्धी, त्योहारों से सम्बन्धी 
प्रधान गीत। लेकिन , गीतों बड़ी उपलब्धि है- ब्रजभाषा के बालगीत लिखना 
इन गीतों में आपने गम्भीर से गम्भीर बात को भी अत्यन्त सरल रूप में कह दिया है। आपके गीतों में . 
जनपदीय -शब्दावली का प्रयोग अवलोकनीय है- क्‍ क्‍ ह जा 
हरौ समुन्दर गोपी चन्दर , बोल मेरी मछरी कितनौ पानी ? 
. ऊपर अम्बर, नीचे जल ,सूरज चन्दा ऊँचे फल 
मन के भीतर गंगा सुन्दर , प्यासौ घूमें अग्यानी , सागर में गंदलो पानी 


हम उछरिंगे, हम कूदिंगें, हम खेलिंगे , हम खेलिंगे 


'द हकषह#सम अर “हद हनन रह १०॥४०५७/४९ ४५५ ४३४७ फ़टटनत र५०/+०के कर 0 *_+ 3७७ बन तन ५ ॥न० पु 


बरसे पानी चाहै तो परवत रोके आयें तो. 


3 हू 


देखें, कौन झुकायै तो, हमकूँ रोक सतायै तौ 


ऊे 


आसमान के ही लिंगे | ..................... हम खेलिंगे ..............--न--+- 
कवि के एक सामूहिक भावना प्रधान गीत में जनपदीय शब्दावली का प्रयोग देखिए - 


तपन के दिन आये भैया! बौराई लूँ चले. के. 
कविवर ब्रजबाल और उनकी काव्य कृतियाँ “ पृ. 


जिमि घावन में टीस 


है। 


ह 





मे फीरीए2फमआाकत 


में डरो-परो , बन गओ गिलारौ तक चंदन | बन गयी रपरियोँं नंदन बन 
मानुस कौ पतन जिन्हें अखरो जे कभऊ नींदं भर ना सोए:- - - 
जिनकी भस्मी कौ तिलक लगा, घेंस जात. कांति खोरन-खोरन , ऊँघत ज्वानी खें झकझोरन 
मैरा सैं लैके महलन लौ झनकार उठत जिनकी बानी, ह क्‍ हु 
हिरदे के सूके सोतन में रसयान लगत फिर सें पानी; & » 
पकर बज उठत नगारे रमतूला; 
सी , करतीं रन भेरी धनन-धनन, जिनके है साके धरन-धरन | 
शुभ कर्म :- कर लेव साजे करम , मनुजतन बेर-बेर यौ नह पानैं; चरचा भर हयाँ रह जानें। 
के नें , कब , हयाँ कैसी राखी - दिख रइ सब ईसुर की आँखी, हक शा 
सबसे ऊँची ओकी साखी; 
पुलिस-अदालत सैँ बच जेहो अंत समै पै डिंड़याने| चरचा भर हयाँ रह जानें ॥| >६ 
छॉडी जेनें महल -हबेली , विपदा सबके हित में झेली, जोरी कभर्ज न निज की घेली, 


चेटका ऊ बापू की , दुनियाँ तीरथ -सौ मार्नें। चरचा भर हयाँ रह जोनें । 


न 


सन 


3 अजब तमाशा ! 
_कहत में हँसी, दिखें जी दुखत तमासौ बड़ौ अजब चल रओ 
एड भारत भूमी के बीच आए ते सिबि, हरिश्चन्द्र , दघीचि ; 
राम- से पूत , भरत - से भ्रात, जहाँ ती त्याग- सत्त की बात , 
कौ देस -दलन के दलदल में सल रओ 


उधेरत हम चन्दन कौ चओ। कहत में हँसी ....... 


हमनें नउतम तडइयार; 





तौंद में नहिंयाँ तनकउ साँस सपोटत जात थओ कौ थओ । कहत में हँसी 


[५ बुन्देलखण्ड के किसान -: 
हम किसान बुन्देल खण्ड के हमें भूम या प्यारी है 


गंगाजल द 
तब पाठिन की जर सैं हमनें स्रम कीं झिरें उलीची 


निज की विपदा तनक न सेंटी, हमें पिरानी पर-पीरा 
अपने दोरें मुरम बिछाई, बॉट दए बाहर हीरा; 
मुरका डुमरी भोग लगा के परसी सदा सुहारी है। हम किसान हर, अर ली सम 
जब तुम ऊँघत बैठे-बैठे खस की टटियन में प्यारे कक की 
तब हम भैंटत लपट-धाम खें दौर-दौर के उघरारे 
साखन सें चल रही तपस्या, तपा तपत हो गएऐ कारे , 
अब हम ठॉडे रहत -पछारूँ जहाँ जुरत गोरे-नारे 
जहाँ कसौटी होत हिए की बस हवॉ | जीत हमारी है | हम किसान ......... 
खेतन की बहार - 
का कहिए खेतन की बहार, मन होत मगन सोभा निहार 
बलिहारी परिथी-पुत्रन की जुन रकत-पसीना रहे गार 


नाठर -कुनकुट गुलजार करत ऊ पुरसारथ की बलिहारी 
बोल रही कक्‍्यारी-क्यारी 
बिलसत कछार | मिहनत की महिमा है अपार .] 


ल् मुठी- ४ मुठी बजे: 





और सब रस आयें दरवारी सहना -से छत्रपति स्वामी एक सॉँचों-लौ करून रस 
पहचान क्‍ 
फिर फिपयानौं रोज , बारा मैंड़े भाँड रहो हुलिया पै हीन भाव जेसें करो पाष है, 
गरब, गरूर , चालबाजी-भरी बातें सुन पियत कुनैन कै सौ घूँट चुप्प चाप है; 
जन्म -तिथी बंस -बेल , रूप -रंग , कारबार , कहाँ कैसौ मोल-भाव बस एइ जाप है, 
जेके ऐसे हालचाल देखें निज देख बीच बिना कहें जान लेव बिटिया कौ बाप है। 
..... मृतक भोज - 
बिलखत महतारी, छाई जहाँ अँधयारी घट करै मॉय-भॉय जैसें खायें जात है 
लुटगो सुहाग -सोम , 'कौंरी बली मुरझानी बिघवा जवा गऊ-ऐसी डिंड्यात है। 
बड़े-बड़े बैठ उतै खात पुरी -मालपुआ नौव 'दिन तेरहई' जुरत बरात है, 
एक-एक दानों, अरे , अँसुवन-सानों जहाँ ऐसे की रसोई हाय कैसे कें रिहात है ? 
बरसे महाराज झड़ा झड़ियाँ हर 
बरसे महाराज झड़ाझड़ियाँ , सो धरती जै-जैकार करे 
पानी कौ पहलै झला गिरो, मुतियन की लर झिलमिला उठी 
कछ सौधी-सौधी महेँक जगी, सोई माटी कुलबिला उठी 
वह चलीं उरतियाँ गलिन-गलिन , लरकन की गोलें जुरयाई 


किलकत उघरारे निकट परे, वे खेल चले चाई-माई 


सबनें जी-ऐसो पाओ है, या अमरित की रसघार झरै | सो घरती ....... 
निंगचली गिजाई गैलघरें, ई पखनी -पखना मौज करें 


४ हहल॥ लाभ ९६ ७००११लै/३७१०३७:१४०/ 


लजवन्ती बीर बहूटिन सें हरयारी से सेंदुर माँग भरें 


'इ॥३॥ रे ककुभ॥ ०० ५० ७००० भक्त ॥ ११३ त/क०क" ॥ ० >हटतहक 6 लकला। 
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दया, लख 
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4 ह डा0 आर। 

कलियुग की करतूत -: 
कलियुग की कालिमा से, कालिख दई है पोत 
चारौ लेंग देखो घोर अंधकार छायौ है 






बने हैं लोग लंपट, प्रष्ट-प्रष्ट व्यभिचारी 
काले कारनामें , उधम भारी ही मचायो है. 
दुबके से बैठे लोग , सहमें से बैठे लोग 
काहू ने न बॉधी पार नोंच -नोंच खायौ है 
मन्दिरों में जाते लोग, मसजिदों में जाते लोग , 
तक जानें कौन ठौर प्रेम. बिरमायौ है ? 
5 श्री मंगल विजय 'विजय वर्गीय -: 
मंगल विजय ने अपने काव्य-संग्रह “ साधना के स्वर ' के उत्तरार्द्ध में संचित गजलों और नज्मों के. 
भाव लोक में सम्मिलित है- आत्म विश्वास , मृत्यू के प्रति निर्मीकता हिम्मतवर लोग और उनसे जीवन 
शिक्षा, प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति मुग्धता, प्रकृति में किसी का रूप दर्शन, स्वयं की अनुपलब्धियों यों, 
दुख-तकलीफों की स्वीकार्यता, गम की अनुभूति, बेगम के अपने पास नहीं होने का प्रभाव , माशूक की 
तारीफ , प्रिय के दर पर जाते रहने का संकल्प, माशूक की स्मृति , उसका ध्यान, उसकी प्रतीक्षा पर उसका ._ 
.. दीदार होने पर बेहोशी मा 
..._ कवि के चेँद आशार * भी विविध विषयक हैं जिनमें है देशवासियों को एकता, समता और 
: आत्मोत्सर्ग का संदेश , प्रिया का आने का आमंत्रण इन आशारों में आशिक , माशूक और मुहब्बत की चर्चा 
नज्में-शेर जो कवि ने मंगल विजय ह | 


























के अलावा अन्य अनेक भाव, विचार और जीवन 


वन-संदेश है नाम से कुछ नए 







मंजिल तक बढ़े 





बिन बड़खड़ाए।. .. .. या व पद 





खम खाकर फिसलना 
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नजरें 
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खुद खुल जाएगा परदा नशीं , चिलमन में उमार आने तो दो 


हरगिज न असर होगा उन पर पैगामे-मोहब्बत का ऐसे 


पैगाम उन्हीं का आएगा, खिरमन से पुकार आने तो दो।। 


खुदा र्थुदा ने उपनी हर एक कुदरत का फक तुम पर लुटा दिया है। 


तुम्हारी नजरों की रोशनी ले, यह मेहरे तावों सजा दिया है।। > 5 % 


दिले चमन से उठा बहारों , बहा सका वह वादे-बहारी । 


अर थलकल जीने. "अत. जनक स-पप-सकबनकन कक हक 


पुरनम नजर से ही अश्क लेकर , उन्हें ही शबनम बना दिया है।। 


नजरिया 
अगर है किसी से जो नजरें लगाना, तो उन बेसहारों से नजरें लगाओ 
अगर चाहते हो जो ऑसू बहाना, तो जमाने के मारों पर ऑसू बहाओ || & 2४ २६ 


जरूरत जहाँ हो, जिगर, जिस्म अपना ह वहीं पर लुटाओ तकाजा यहीं है। 
वतन को जरूरत हे इन्सान की अब, अगर हो सके तो खयाफा दिखाओ 
तरीफे-माशूक -: 
जुबबों पे शीरी , लवों पे नगमें, नजर में जिसके कशिश बसी हो 


बिजलियों सा जहाँ तबस्सुम , जो मेहरे-तावों से भी हंसी हो 


$ 


जुल्फें जिसकी अब्र पे गालिब हो सुर्ख सूरज से जिसके 3पश्जि क्भु 





जहाँ में जाहिर हो जो नजाकत, मगर गजब की परदा नशीं हो ॥॥ 


खुदा हिहन्‍ककतभ ९ कथा. >० कल धन ममहपापकरता॥ १ काका कक. ०ह १७ _ह कस अल की ५ 2०2५ २4५०4०कैलक- जडतनर नल पल जन मत ना गन मुमकिन तक ल-+ कारक लत अलनलणक _र- 


या जर परस्ती नहीं रहेगी । 
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क) काव्य प्रयोजन -: 
आचार्य मम्मट ने काव्य के छ: प्रयोजनों का उल्लेख अपने ग्रन्थ “काव्य प्रकाश" में किया है क्‍योंकि _ 
. “प्रयोजन-मनुद्दिश्य मन्दो5पि प्रवर्तत ” क्‍ 
इस कथनानुसार कोई मूर्ख व्यक्ति भी किसी लाभ के बिना अर्थात प्रयोजन विशेषको लक्ष्य किये 
बिना किसी कार्य से पृवृत्त नहीं होता है। कोई मन्द बुद्धि भी छोटे से छोटे कार्य को प्रयोजन के बिना 
नहीं प्रारम्म करता है। क्योंकि जब तक कर्ता को विषय, प्रयोजन , सम्बन्ध तथा अधिकारी का ज्ञान नहीं. 
होता है तब तक क्‍ अनुबन्ध चतुष्टय ज्ञान के बिना कर्ता की कार्य में प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए ग्रन्थकार 
. ने विषय और प्रयोजन को स्पष्ट करने के लिये निम्न लिखित _कारिका अवतरण किया है- क्‍ 
“काव्यं यशसेअ5र्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । पे 
सद्य; पर निवृत्तये कान्तासम्मित तयोपदेशयुजे।।” क्‍ 
“- प्रथम तो काव्य का प्रयोजन यश लाम है कयोंकि भारतीय कर्णघारों तथा मनीषियों 
की मान्यता रही है कि यह पन्चमौतिक नश्र शरीर तथा अन्य सांसारिक चाकचक्य सब भिथ्या एवं नश्वर 
है। केवल यश ही चिरस्थायी है। अतः किसी ने शौर्य से, न्याय से, परोपकार से, देश भक्ति से 
लोककल्याण के लिए सदुपदेशों से एवं सद्रचना से _यशप्राप्त करके यशः शरीर से अमरता को प्राप्त किया 
है। काव्य के निर्माण से यश प्राप्त होता है जैसो कि कालिदास, ब्यास, मो आल 
_भावमूति, कबीर, सूर , तुलसी , मीरा, गुप्त, प्रसाद, पंत आदि महाकवियों ने काव्य-रचना करके विश्व में... 
यश से परम प्रस्तिद्धि प्राप्त कर यशः शरीर से अमरत्व प्राप्त कर लिया है । सत्साहित्य की सृजन ही यश रे 
के लिये होता है | अत: काव्य का प्रथम प्रयोजन यश प्राप्ति है। आलेच्य कवियों ने भी काव्य रचना करके रे 
यश प्राप्त किया है क्‍ हल जे 5 रण न के 
र्थकृते- : काव्य रचना का द्वितीय प्रयोजन अर्थार्जन है, क्योंकि इस लोक में अर्थ के अभाव में ।॒ 
| अत: योगक्षेम के लिये अर्थर्जन अनिवार्य है | अर्थ का अपरिहार्य प्रमूत्त अनुभव 
पुरूषोदासः', 'सर्वगुणाकान्चानमा,' श्रयन्ति “ इत्यादि सूक्तियाँ से अर्थ 
भी काव्य रचना से हो सकती है जैसा कि प्रसिद्ध 


अतः काव्य रचना का... 











मा 












सामाजिक जीवन के कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं क्‍ हो सकती है। अनेक विद्वान भी व्यवहार ज्ञान के बिना क्‍ 

उपहास को प्राप्त हुये हैं। अतः व्यवहार ज्ञान के लिए साहित्य की अध्ययन परमावश्यक है | रामायण, 

महाभारत, रामचरित मानस , कबीर ग्रन्थावली , भारत भारती, प्रज्ञावतार आदि व्यवहार ज्ञान के लिये 

साहित्य सागर हैं। राजा तथा प्रजा को, पति-पत्नी को भाइयों को, मित्रों को, सेवकों को, शत्रुओं को 

कैसा व्यवहार करना चाहिए , इनकी शिक्षा एवं उपदेश इनके पात्रों से मली-भॉँति प्राप्त हो रहा है। अतः 

व्यवहार ज्ञान के लिए काव्य का पठन, श्रवण एवं मनन अत्थावश्यक है। आचार्य शर्मा के समकालीन कवियों 
. के काव्य जिले लुरे के माध्यम से भी व्यवहार ज्ञानोपदेश प्राप्त हुता है । 










क्षतये ८: काव्य-रचना का पठन एवं श्रवण अमंगल नाश में भी समर्थ है, यह काव्य 
प्रयोजन माना गया है। कादम्बरी के रचयिता बाणमट््‌ट के साले मयूरमट्ट भी कवि थे। 
ही धारा नगरी में रहते थे तथा प्रतिदिन अपनी अपनी नूतन रचनायें एक दूसरे को सुनाते थे | एक दिन 
बाणमट्ट से उनकी पत्नी किसी कारण अप्रसन्‍न हो गयी , रातमर बाणमट्ट पत्नी को मनाने का प्रयत्न 






करते रहे | इस प्रकार मनाने में व्यवस्त बाण 





तीन पदों की रचना करके पुनः चतुर्थ पद की योजना के 
लिये आवृत्ति कर रहे थे कि उसी समय प्रातःकाल के भ्रमणार्थ बाणमट्ट को साथ लेने की इच्छा से मयूर 









मट्ट द्वार पर आ गये और बाणमट्ट की रचना की आवृत्ति सुनकर रूक गये और जब चतुर्थ पर पूर्ण न 
होते देखा तो सहसा उन्होंने तीव्र स्वर से चतुर्थ पद की पूर्ति करके सुना दिया। यह सुनकर बाण की पत्नी 
के आवेश में स्वर बिना पहचाने ही कुष्टी होने का शाप दे दिया। बाण की के पतिव्रतत्व के प्रभाव... 
से मयूरभट्‌ट को कुष्ट रोग हो गया | जब उनकी पत्नी को ज्ञात हुआ कि मैंने यह क्या किया कि अपने ने 








सुर्य शतक ” की रचना का उपदेश दिया 





. भाई को शाप दे दिया तो पुनः कुष्ठ निवारणार्थ ' 
मयूरमभट्ट गंगातट पर जाकर एक वृक्षपर बैठ गये 






की रचना करने पर रस्सी की एक गॉठ काट देते 





रोग दूर हो गया। अतः काव्य से अमंगलनाश 











* काव्य के छः प्रयोजनों नों में सद्गपरनिवृत्ति नेवृत्ति ही मु 
द्वारा पाठक, श्रोत्ता , “दर्शक आ 
















के पठन तथा श्रवण 





[ एवं दर्शन 
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कलायलत-न८रम असल, 





























6 कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे - 

काव्य प्रोजनों के अन्त में अन्तिम प्रयोजन उपदेश माना गया है। ये उपदेश तीन होते हैं।. 

4 शब्द प्रधान 2 अर्थ प्रधान .. 3 रस प्रधान | क्‍ 

काव्य का उपदेश तो प्रभुसम्मित तथा सुहृत्‌ सम्मित उपदेश की अपेक्षा मिन्‍न एवं विलक्षण होता 
है , क्योंकि कान्ता सम्मितोपदेश में शब्द की प्रधानता नहीं होती और न अर्थ की प्रधानता होती अपितु 
इस उपदेश में रस की प्रधानता होती है। इस रस प्रधान उपदेश शैली को ही कान्ता सम्मितोपदेश कहते 
हैं। जब कान्ता किसी कार्य में पुरूष को प्रवृत्त या निवृत्त करना चाहती है , तो वह अपनी सामर्थ्य से. 
रसमय वातारण प्रस्तुत करके ही पुरूष को प्रवृत्ति या निवृत्ति के लिए प्रेरित करती है | काव्य के रसमय 
उपदेश कर्त्तव्य का ज्ञान सरलता से हो जाता है। काव्य से रसास्वादन के साथ-साथ कर्त्तव्य एवं 
समुन्नति के कार्यों में संहर्ष ही प्रवृत्त हो जाते हैं |. यह सरल उपदेश ही काव्य का अन्तिम प्रयोजन माना 
जाता है। आलोच्य कवियों ने भी रसमय कान्ता सम्मितोपदेश प्रधान काव्य सृजन किया है- 





न ख रस सिद्धान्त-: ् 
काव्य को परिभाषित करते हुए आचार्य विश्वनाथ ने "साहित्य दर्पण” में लिखा है कि ' वाक्य 
रसात्मक॑ काव्यं 'अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है।. गा 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में रस का महत्व प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि - 
' रसो वै सः य॑ लब्ध्याइनन्दी भवति। ॥ 
... इस ब्रहम प्रतिपादित करते हुए कहा है कि जिसको प्राप्त करके मानव आनन्द 
प्राप्त करता है वह रस ही है। वेदब्यास जी ने भी रस का महत्व स्वीकार करते हुए काव्य का प्राण रस 
से स्पष्ट हो रहा हैं... द रा 
रस एंवात्र जीवितम्‌ ' क्‍ 
काव्य की रचना करूण रस प्रेरणा एवं करूण रस के उद्रेक 
करूण रस रूप पद्य लौकिक साहित्य का प्रथम छन्द 

















































जाता है नादयाचार्य भरतमुनि के मत से " आस्वाद्य ' को रस कहते हैं | अर्थात्‌ जिस प्रकार अनेक प्रकार 
के सुसंसकृत व्यन्जनादि भोज्य पदार्थ खाते हुए * आस्वादन ' से आननदानुभूति होती है उसी प्रकार सहूदय 
अभिनयादि की निपुणता से व्यंन्जमान रस का अनुभव अथवा आस्वाद प्राप्त करते है। अत: रस के सम्बन्ध 
7 में भरतमुनि का मत है कि विभाव, अनुभाव, ह व्यामिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।. 
यही भाव भरत मुनि के प्रख्यात निम्नस्थ रस सूत्र में व्यक्त हो रहा है- क्‍ 
'विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रसनिष्पति 4 
भरत मुनि के इस रस सूत्र के आधार से ही रस स्वरूप का प्रतिपादन विभिन्‍न विद्वानों ने अपनी-अपनी 
प्रतिमा के अनुसार किया है। अग्निपुराण तो रस को चैतन्यस्वरूप तथा चमत्कार जनक स्वीकार करते हुए 
दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मामह तथा दण्डी ने भी अलंकारों के प्रसंग में द रसवद्‌ अलंकारों की 
स्वीकार करते हुए रस की महत्ता स्वीकार की है। आनन्दवर्द्धन ने रस का गौरव समझते हुए ध्वनि 
से तीन भेद करके घ्वनि अर्थात्‌ मुख्य रूप से रस ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। 
भरत मुनि ने मुख्य रूप से 4 रसोंकी सता स्वीकार करते हुए शेष 4 रसों की उत्पत्ति श्रंगारादि 4 रसों से | 
मानी है। अग्निपुराण में भी भरतमुनि के मत का प्रतिपादन मिलता है। क्‍ 
रस की अलौकिकता :- हम 

अलंकारशास्त्र मे अलंकारियों ने रस को वेच्यान्तर स्पर्श शून्य ब्रहमानन्‍्द सहोदर, अखण्ड, चिद्रूप , 
स्वयं प्रकाशक तथा अलौकिक स्वीकार किया है। इस ब्रहमानन्द सहोदर रस को सभी सामाजिक नहीं प्राप्त 
करते है|। कोई विरले ही सहृदय सामाजिक रसानुमूति के आनन्द को प्राप्त करते है। जैसे 
में कोई बिरला ही योगी ब्रहमानन्द की दशा को प्राप्त होता है । अतः काव्यानन्द की 

सभी को नहीं होती क्योंकि रस अलौकिक है। वह लौकिक नियंत्रणों से सर्वधा रहित है। इसलिये 3 
: वेद्यान्तर स्पर्श शून्य ब्रहमानन्द सहोदर रस अलौकक है और उसकी अनुभूति बिरले सामाजिकों को अथवा 










मान्यता 








































हिल जगह 









इसलिए नहीं कह सकते हैं कि घट कारण अर्थात कुम्म कार्य नष्ट होने पर भी विद्यमान रहता है परन्तु 
रस तो विमावादि के नष्ट होने पर प्रतीत ही नहीं हो सकता | अतः रस को कार्य नहीं कह सकते | इसके 
इसके अतिरिक्‍त रस को ज्ञाप्य भी नहीं कह सकते क्‍योंकि रस लौकिक वस्तु के समान पूर्व सिद्ध एवं ज्ञान 
के पश्चात्‌ विद्वमान नहीं रहता है।रस की प्रतीति तो सहृदयों को क्षणिक होती है। अर्थात्‌ रस का अस्तित्व 
अनुभव क्षण से पूर्व नहीं रहता तथा अनुभव के क्‍ पश्चात्‌ भी नहीं रहता है ।अतः रस को ज्ञाप्य भी नही कह 
सकते हैं।इस प्रकार रस कार्य और ज्ञाप्य दोनों से भिन्‍न होने के कारण रस की अलौकिकता सिद्ध हो रही. 
है। यदि रस को नित्य कहें तो रस नित्य भी नहीं है क्‍योंकि विभावादि के प्रथम रसानुमूति असम्मव है। 
अतः: जब रस की सता रसानमूति से पूर्व नहीं होती है तो रस को नित्य नहीं कहा जा सकता है। इसके . 
अतिरिक्त रस को परोक्ष ज्ञान का विषय भी नहीं स्वीकार सकते हैं क्योंकि रस की प्रतीति साक्षात्‌ आनन्द 
स्वरूप होती है। इस प्रकार रस प्रत्यक्ष भी नहीं है क्योंकि रस एक अलौकिक शब्द ज्ञान है। इससे भी. 
अलौकिकता सिद्ध होती है। 
रसानुभूति को न निर्विकल्पक ज्ञान और न सविकल्पक ज्ञान कह सकते है जैसे घट को देखकर 
दर्शक के चित्त में "यह कुछ है “ ऐसा ज्ञान होता है इसे निर्विकल्पक कहते हैं किन्तु रस तो विमावादि के 
ज्ञान से सम्बद्ध तथा आनन्द स्वरूप होने के कारण निर्विकल्पक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है।: 
सविकल्पक ज्ञान भी रस का सिद्ध नहीं होता है क्योंकि सविकल्पक ज्ञान तो जाति के नाम आदि की योजना ः 
बद्ध होता है। इसलिये घटपट आदि नाम जाति आदि का ज्ञान आवश्यक होता है। इसलिए ए आदि 
घटपट आदि सविकल्पक ज्ञान के परिधि से निंयत्रित होते है किन्तु रस तो केवल अनुभूति का विषय है. 
इसलिये रस से विकल्पक भिन्न होता है अतः रस के निर्विकल्पक तथा सविकल्पक ज्ञान न हो सकने कारण 
क्‍ अलैकिकता स्वयं सिद्ध हो रही है। वस्तुतः काव्य की आत्मा रूप , रस एक अनिर्वचनीय तथा... 
वस्तुओं के समान रस के कार्य एवं ज्ञाप्प तथा कारण नह 
एक अलौकिक तत्व है लेकिन सहृदय हृदयसंवेद्य, वेद्यान्तर , स्पर्श शून्य , अखण्ड , आनन्द 
अलौकिक एवं विलक्षण सहृदयालादक काव्य का प्राण तत्व है। . 






















कारण रस 
स्वरूप, ब्रहमानन्द सहोर है। अतः रस 
अलौकिकता में सन्देह का स्थान नहीं है 
में सुन्दर बनती है। कविता की शक्ति 
वह हमारे सौन्दर्य -मूलक भावों 











इस प्रकार रस की आ। 













परिवर्तित मूल्य बोध ओर बदलते हुए नये. सन्दर्भ में आज की काव्य धारा कुछ मन्द और क्षीण त्ाः 
दिखाई दे रही है | समकालीन जन-जीवन वन की क्‍ विवशता, घुटन, यान्त्रिकता, और आर्थिक कट्‌ यथार्थ 
ने काव्य की भाव-भूमि को आज समतल | कविता के हाथों में सौंप दिया है | आज की कविता अध् 
_यात्म और अनुराग से अनुप्रमाणित न होकर * भौतिक जीवन-दर्शन और चिन्तन से अनुप्राणित है। 
इसका यह परिणाम है कि विश्व-साहित्य में काव्य का स्थान अब गौण होता जा रहा है। पर , यही 
उचित है, ऐसा मैं नहीं मानता । मेरा विश्वास है कि, भविष्य में ज्यों-ज्यों भौतिक वाद बढ़ेगा त्यों 
-त्यों सत्यानुभूति के लिये काव्य का सहारा ही लिया जायेगा और वह काव्य अध्यात्म -अनुराग से 
अनुप्राणित ही होगा। क्‍ हा 

द रसों के आधार भाव हैं | भाव मन के विकारों को कहते है, ये दो प्रकार के होते है- स्थायी: 
माव तथा संचारी भाव। यही काव्य के अंग कहलाते हैं। 

काव्य, कविता, नाटक आदि के पठन, श्रवण तथा दर्शन से जो आनन्द प्राप्त होता है उसे रस 

कहा गया है। रस-विहीन काव्य, आत्मा विहीन शरीर के तुल्य होता है। रस के चार अंग माने गये है- 

भाव 2विमाव 3 अनुभावा 4 संचारी भाव | 











मनुष्य मात्र के मन में स्थायी रूप से निवास करने वाले भावों या विचारों को स्थायी भाव कहा 
जाता है। ये संख्या में ॥0 माने गये है- क्‍ क्‍ 
2 हास 3 शोक 4 उत्साह 5 उत्साह 6 भय 7 जुगुप्सा 8 विस्यम 9 निर्वेद 0 वात्सल्य । 









:+ पुरूष के बीच व्यक्त होने वाला प्रेम-भाव “ रति कहा जाता है। 
- , वाणी तथा चेष्टाओं से मन में उत्पन्न होने वाली 
प्रफुल्लता 'हास' कही जाती है।......<ररः नमक 
- किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नष्ट होने से या सिकी अनिष्ट की आशंका से मन 





हे उसे 'शोक' कहते है 















































8 विस्मय :-किसी असाधारण व्यक्ति या वस्तु को गो देखने से मन का आश्चर्ययुक्त होना ” विस्मय ' है। 
9 निर्वेद :- मन का विकारमुक्त होकर शान्ति: अनुभव करना निर्वेद' है। 

0 वात्सल्य :- सन्‍्तान के प्रति उत्पन्न स्नेह का भाव “वात्सल्य' है 

स्थायी भाव और उनसे उत्पन्न रस - का 
। रति-श्रंगार रस 2 हास-हास्य रस 3 शोक -करूण रस 4 कोध - रौद्र रस 5 उत्साह -वीर रस॒6 भय 
-भयानक रस 7जुगुप्सा-वीमत्स रस 8 विस्मय-अद्भुद रस 9 निर्वेद-शान्त रस ,0वत्सल रस 
- 4 स्थायी भाव रसानुभूति के पूरे समय तक उपस्थित रहता है किन्तु संचारी भाव जल में उठने . 
वाली तरंगों के समान बीच-बीच में उठते और विलीन होते रहते है। . पी 
2 प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव निश्चित है किन्तु संचारी भाव एक ही रस में अनेक उत्पन्न हो सकते . 
में उपस्थित हो सकता है। 









है तथा एक ही संचारी भाव एक से अधिक रसों 






विभाव :- 
स्थायी भाव को सकिय करने वाले कारण (व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति ) विभाव कहे जाते है 
के दो भेद है -आलम्बन और उद्दीपन | स्थायी भाव को जगाने वाले कारण 'आलम्बन' होते हैं जो दो. 
प्रकार के होते हैं -'आश्रय' और 'विषयः | जिसके मन में स्थायी भाव जाग्रत है -, वह 'आश्रय' होता है 
और उसे जगाने वाले कारण “विषय” कहे जाते हैं । उद्दीपन वे विभाव होते है जो स्थायी भाव को 
: तीव्रता प्रदान करते है। 2 8 
ह ) अनुमाव :- गा 
आश्रय की चेष्टाओं को अनुमाव कहा जाता है। हाव-भाव , वचन विकार, अंग-संचालन आदि : अनुमा ः हे 
के निम्न चार भेद माने गये है"... पा हा 
। कायिक - आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं कायिक अनुभाव होते है। कह 


होने वाले विकार (हर्ष , विषाद आदि) मानसिक अनुभाव होते 





विभाव 










के मन में उत्पन्न लि 
द्वारा भावानुकूल वेश धारण करना आहार्य -अनुमाव कहे जाते हैं ॥......््रः 











वाले 





सहज भाव से प्रकट होने 














(छ) रस योजना :- 
उपर्युक्त वर्णित विभाव, अनुभाव , तथा | संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव रस दशा को प्राप्त 
होता है। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। कविराज विश्वनाथ और पण्डितराज जगन्नाथ 
जैसे विद्वानों ने भी इसी मत का समर्थन किया है। 
श्रृंगार रस :- 
जहाँ काव्य में 'रति “ नामक स्थायी भाव, विभाव , अनुभाव, और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत 
होता है वहाँ श्रूगार रस होता है। हज कम हम के 
श्रृंगार रस के दो पक्ष होते है-संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार | जहाँ नायक और नायिका के मिलन _ 
का वर्णन को वहाँ संयोग श्रृंगार और दोनों के वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार कहा जाता है। 
 उदा0 संयोग श्रृंगार- कंज नयनि, मज्जनु किए  ,बैठी ब्यौरति बार। क्‍ 
कच-अँगुरी-बिच दीठि दे, चितवति नन्दकुमार 
यहाँ राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है । दोनों साथ है , अतः संयोग श्रृंगार की योजना है। कमल जैसे 
नेत्र वाली राधा स्नान करके बाल काढ़ रही है परन्तु बाल और अंगुली के बीच से श्री कृष्ण के सुन्दर रूप 
को देखती जा रही है। यहाँ कृष्ण आलम्बन है। राधा आश्रय है। कृष्ण का रूप उद्दीपन है तथा बालों 
की ओर से देखना आदि कायिक अनुमाव है। लज्जा, औत्सुक्य _आदिं संचारीमाव है, अतः यहाँ संयोग श्रृंगार 
का वर्णन है। एक अन्य उदाहरण दृष्टक है- कक क्‍ का, 
, मुरली घरी चुराई । सौह करें, भौहनु हेंसें , दैन कहें नटि जाई न हक, 
वियोग श्रुगार या विप्रलमम श्रृंगग --......्््रख़ 
कान, कोऊ, थहरानी कोऊ थानहि थिरानी हैं # > 
ऊ , कोमल करे जौ सुर 


का वर्णन है। श्री कृष्ण आलम्बन 





































| “उददीपन' है। कॉपना , श्याम-श्याम पुकारना , क्‍ 





व है और जड़ता , प्रलाप, उन्‍्माद आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ वियोग श्रृंगा' का... 


















3) करूण रस :- 
जहाँ शोक नामक स्थायी भाव, विमाव आदि से संयुक्त होकर रस-दशा को प्राप्त होता है, वहॉ करूण 
रस कहा जाता है। यथा- “सोक विकल सब रोवहिं रानी | रूप, सील बल, तेज बखानी 
कर॒हि विलाप अनेक प्रकारा | परहिं भूमि तल बारहिं बारा | 
यहाँ महाराज दशरथ के मरण पर रानियों के शोक का वर्णन हैं , अतः स्थायी भाव शोक है। आलम्बन 
मृत दशरथ है। आश्रय रानियाँ है। रोना , राजा के बल, प्रताप आदि का वर्णन करना, बार-बार भूमि पर 
गिरना अनुभाव है। समृति, चिन्ता, प्रलाप, विषाद आदि संचारी भाव है, अतः इन काव्य-पंक्तियों में करूण 
रस की व्यंजना हुई है। एक अन्य उदाहरण अबलोकनीय है-...-..---ख+़आ+< ः 
अर्ध रात्रि गयी कपि नहीं आवा। राम उठाइ अनुज उर लावा।| 
सकइ न दुखित देखि मोहि काऊ। बन्धु सदा तव मृदुल स्वभाऊ॥.... 
जो जनतेऊँ वन बन्धु बिछोहु। पिता वचन मनतेझेँ नहिं ओहु॥.... ड़ 
आश्रय राम , आलम्बन लक्ष्मण उद्दीपन लक्ष्मण का मूरच्छित शरीर रात का सूनसान समय। अनुमाव लक्ष्मण 
_ को उठाकर गले लगाना, अश्रु, स्वर भंग आदि व्याभिचारी भाव-आवेग चिंता विषाद आदि। 


क्‍ ही । रौद्र हर जल 
















जब कोध नामक स्थायी भाव, विभावादि से पुष्ट होता हुआ रस-दशा को प्राप्त होता है तो वहाँ 






. रस माना है, यथा- द दे क 
"भाखे लखन, कुटिल भई भौहें | रद पट फरकत नयन रिसोहै।.| 





यहाँ लक्ष्मण के कुद्ध होने का वर्णन है। स्थायी | भाव कोध है। आलम्बन जनक के वाक्य है | आश्रय कु 
लक्ष्मण है। सभा में उपस्थित राजा, धनुष का दर्शन आदि उद्दीपन है। भोंहों का कुटिल होना, 0० 2 
_ फड़कना , नेत्रों का कोध पूर्ण होना कायिक अनुभाव हैं। आवेश, चपत्नता , उग्रता आदि संचारी 
. अतः यहाँ सैद्र रस की योजना हुई है।..रः थे 
एक अन्य उदाहरण- उस काल मारे कोध के 







४९ ॥ 0) 
















कॉपने उसका लगा।.......ः 
सागर जगा। 




























आम ् 


क्‍ भयानक र रस कि 
जहाँ 'भय” नामक स्थायी भाव , विभाव , अनुमभाव और, संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणत होता 


।6 है , वहॉ भयानक रस की व्यंजना होती है यथा- 


देखे जब बारात में भूत-प्रेत शिव व्याल|थर-थर कॉपे नारि-नर , भाग चले सब बाल 
यहाँ शिव की बारात को देखकर नर-नारियों के भयभीत होने का वर्णन है। स्थायी भाव 'मय' है। भूत, 
प्रेत और शिव के शरीर पर स्थित सर्प आलम्बन है।...... क्‍ 
नर-नारि और बालक आश्रय है। नर-नारियों का थर-थर कॉपना और बालकों का डरकर भागना 
अनुमाव है। त्रास , शंका, चिन्ता आदि संचारी भाव है। अतः यहाँ भयानक रस की व्यंजना हुई है 
एक अन्य उदाहरण - एक ओर अजगरहिं लखि , एक ओर मृगराय 

विकल बटोही बीच ही , परयो मूर्च्छा खाय।। क्‍ 
भत्स रस :- 'जुगुप्सा' नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुमाव , तथा संचारी भावों से पुष्ट 
होकर रस मे परिणत हो जाता है तो “वीमत्स' रस की व्यंजना होती है, यथा - | 
घर में लाशें , बाहर लाशें , सड़ती लाशें , नुचली लाशें 

दुर्गध घोटती है सॉसें, इन्सान हुआ लाशें - लाशें ॥. 

यहाँ बाग्लादेश में पाकिस्तानी अत्याचार का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। स्थायी भाव ' जुगुप्सा 


- या 'घृणा ' है लाशें घृणा का विषय या आलम्बन है। दर्शक लोग आश्रय है। लाशों का सड़ना तथा 
आदि के द्वारा नोंचा जाना उद्दीपन है तथा सॉसे घुटना , मुँह फेरना आदि अनुमाव है जड़ता 











..__ शंका त्रास , ग्लानि आदि संचारीमाव है अतः यहाँ भयानक रस की व्यंजना हुई कम 


)अद्भुद रस -: * विस्मय” नामक स्थायी भाव जब विभाव , अनुमाव तथा संचारी भाव पे चुष्ट 
होकर रस दशा को प्राप्त करता है, तो अद्मुद रस की व्यंजना होती है यथा-......... ही । 
माटी उगल ' कहा जब माँ ने, हरि ने बदन पसारा |. का 
जब मुख बीच निहारा।.... |. 

विचित्र दृश्य है। आश्रय यशोदा है। कृष्ण का 
अनुभाव है तथा वितर्क , जड़ता आदि 





















40) वत्सल' रस जा के क्‍ 830 
जहा काव्य में 'वात्सल्य' नामक स्थायी भाव, विभाव , अनुभाव तथा संचारी भावों से पुष्ट होता 
हुआ रस में परिणत होता है वहाँ वात्सल्य “ रस की व्यंजना होती है। ये दो प्रकार का होता है- 
। संयोग वात्सल्य 
जसोदा हरि पालनें झुलावें। हलरावै दुलराई, मल्हावै जोई सोइ कछु गावैे। # # > 
कबह पलक हरि मूँद लेत हैं कबहुँ अधर फरकार्वँ [- - - 
सुख 'सूर “ अमर मुनि दुरलभ सो नॉदभामिनि पावै।। 


यहाँ शिशु कृष्ण आलम्बन है, यशोदा आश्रय हैं कृष्ण की चेष्टाएँ-पलक मूँदना , अघर कड़काना आदि 
उद्दीपन विभाव है। यशोदा का प्रसन्न होना , दुलारना, हिलाना आदि अनुमाव है | हर्ष आदि संचारी 
भाव है। इस प्रकार यहाँ संयोग -वत्सल रस की अवतारणा हुई है। कु 
2 वियोग वत्सल:- 
जसोदा बार-यों भाखै।। है कोउ ब्रज में हितू हमारो चलत गुपालहिं राखौ। »( >» > 
कमल नयन गुन टेरत-टेरत , अधर बदल कुम्हिलानी । क्‍ 
'सूर' कहॉ लगि प्रगट जनाऊँ , दुखित नंदजू की रानी ।। 
यहाँ कृष्ण बलराम के मथुरा गमन के अवसर पर यशोदा के दुखी होने का वर्णन है। यहाँ कृष्ण 
आलम्बन है और यशोदा आश्रय है। श्री कृष्ण की कीड़ाओं आदि का वर्णन उदीपन है। गुणों का. कथन 
आदि अनुभाव है तथा चिन्ता , स्मृति आदि संचारी भाव है। इस प्रकार यहाँ वियोग-वत्सल रस की 
व्यन्जना हुई है। क्‍ ३ क्‍ 














(ज) काव्य की मूल प्रेरणा ५ अं 

काव्य को स्थायित्व केवल भाव और कला के समुचित सामंजस्य से ही प्राप्त हो सकता है। काव्य... 

के अन्तर्गत प्रमुख स्थान भाव पक्ष का ही होता है। चूँकि कवि समाज का सृष्टा होता है अतः: नयी... 
भावनाओं का प्रादुर्भूत होना स्वाभाविक ही है। काव्य की मूल प्रेरणा राग या भाव तत्व को ही स्वीकार 
किया गया है अतः काव्य का प्राण माव ही कहा जा सकता है। अप 


युंग महोदय के अनुसार भाव की परिभाषा निम्न है- । 
अनुमूति, चेष्टाओं एवं पेशिक गतियों से सम्बन्धित वह अव्यवस्थित 












समन्वित स्वरूप 





भी सामान्य नहीं 








सनक सलातमं।हट मी] किक किया >बनतीआक हर 7 0 






को विमोर नहीं कर सकता। कविता के इस भाव तत्व , उसकी आत्मा को समझने के लिए निम्न लिखित 
बातों पर ध्यान देना आवश्यक है- 
अनुभूति की तीव्रता :- 

(द्य की अपेक्षा कविता में अनुभूति की तीव्रता अत्यधिक होती है। इसलिए कहा जाता है कि गद्य 
मस्तिष्क की वस्तु है तथा कविता हृदय की । वाल्मीकि के विषय में यह प्रसिद्ध है कि एक बार उन्होंने 
एक शिकारी द्वारा कोंच पक्षियों के जोड़े में से नर पक्षी को मारे जाते हुए देखा तो उस घटना से क्षुब्य 
. . 4 होकर उनके मुख से शिकारी के प्रति शाप के रूप मे कविता का प्रथम श्लोक फूट पड़ा था सामान्य 
क्‍ जनों की अपेक्षा कवि कहीं अधिक संवेदन शील होता है | जीवनके सुख दुख के प्रति उसकी प्रति” किया 

कविता के रूप में फूट पड़ती है- हब 

'वियोगी होगा पहला कवि , आह से उपजा होगा गान। 
उमड़ कर आँखों से चुपचाप , वही होगी कविता अंजान।। (पंत 
महान कवि श्री जय शंकर प्रसाद जी ने भी अनुभूति को ही अधिक महत्व दिया है।उनके 
अनुसार- “जहाँ आत्मानुमूति की प्रधानता है, वहीं अभिव्यक्ति अपने क्षेत्र में पूर्ण हो सकी है वहीं कौशल 
या विशिष्ट पर रचनायुकत काव्य शरीर सुन्दर हो सका है । इसलिए अभिव्यक्ति सहूदयों के लिए अपनी 
मा वैसी व्यापक सत्ता नहीं रखती अनिल पक जे तब 8 5 अंक कि 
सौन्दर्य बोध ६7 / जा हा 






































नहीं है, यह मन के भीतर की वस्तु है। इसकी पूर्णता पा 
... अन्त: सत्ता की तदाकार परिणति आवश्यक है | जिसके प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकर परिणति... 


._ जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायेगी ।2.......््रआऊ् 
: किसी भी काव्य 


में सौन्दर्य. 
अतिरिक्त कवि 











भी इस भावना 





घनिष्ट सम्बन्ध है 


है तब वह कला 
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ने कवि की कथन शैली को इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण माना है। “कवि के कथन की _भंगिमा ही प्रायः 
कल्पना तथा मन की अत्मिक शक्ति को स्वतः । उद्‌बुद्ध करती है। कवि प्रायः नयी-नयी उदमावनायें करता 
है। इसीलिए कहा जाता है- “जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि” - पर कल्पना की यह उड़ान 
हृदय की अनुभूति पर आधारित हो तभी वह सार्थक है. | कोरी कलाबाजी पर आधारित कल्पना कविता 
के रस को मंग करती , पुष्ट नहीं।० 5 कक के क्‍ क्‍ 
... भावों का उदात्तीकरण :- क्‍ 

” कविता उपदेश देने के लिए नहीं लिखी जाती । उसका एक प्रमुख उद्देश्य भावों को उदात्त 
बनाना अवश्य होता है। जीवन के घात-प्रतिघातों और मन की विभिन्‍न उलझनों को कवि इस प्रकार 
प्रस्तुत करता पाठक को अनायास ही कूटिलता , कूरता ,दम्म एवं नीचता आदि के प्रति वितृष्णा हो जाती. 














है तथा इसके विपरीत सद्‌गुणों के प्रति आकार्षण हो जाता है।. क्‍ ५ 83 23 . अ 





“भावों एवं विचारों की उच्चता से काव्य में गरिमा भी आती है। सदविचारों की अभिव्यक्ति स्वतः 
कविता को ऊँचा उठा देती है। इसी से बहुधा कवि महापुरूषों के जीवन को आधार बनाकर महाकाव्य 
रचते हैं।'! आलोच्य कवियो में श्री मंगल विजय का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने आचार्य श्री राम शर्मा. 
के जीवन को आघार बनाकर अपना प्रज्ञावतार महाकाव्य रचा है | कविता की प्रेरणाप्रद पंक्तियाँ निराशा 
में निमग्न लोगों का सहारा बन जाती हैं ऐसी बहुत-सी पंक्तियाँ जनता के बीच सूक्तियों के रूप प्रचलित _ 

हो जाती हैं कई बार भावों में उदत्तीकरण तथा परिर्वतन की यह प्रकिया सामूहिक आन्दोलन का रूप 























_ कविताएँ भी उनके विचार कान्ति आन्दोलन से उपजी हैं। हे क्‍ आ । 

(छ) आलोच्य काव्यों में अनुभूति पक्ष काम क क .. 
आलोच्य काव्यों में अनुभूति पक्ष के उदाहरण अवलोकनीय हैं जिनमें लगभग सभी रसों की ; 
के काव्य में हुई है- - हे क्‍ 
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थे 


श्रंगार रस 2 पक 
अदिकाल से प्रणयानुभूति से 





मानव मन" 





एक भिन्‍न भाव भूमि का गीत प्रस्तुत है- 
मैं नहीं वह जो मुझे अनुमानती हो क्‍यों छिपाऊ ? 
 शिष्ट हूँ पर पूर्णतः संयत नहीं हूँ , भक्त तो हूँ सदा अर्पित नहीं हूँ 
मैं नहीं अविकार विषपधी जलधि-सा , मैं नहीं द्छ योग्य जितना मानती हो... 
एक मन के रूप दो कैसी विसंगति , एक भीतर, एक बाहर कुछ अजब गति 
'एक होता तो उसे मैं रोक लेता किन्तु ऐसा तो नहीं तुम जानती हो। 
कल्पना विहग जो तुम तक उड़े हैं, फूल बन करके यहाँ पर आ पड़े हैं, 
मैं चरण पूर्ण कि अथवा ओठ चूमूँ बस यह दुविधा जिसे पहचानती हो।। 
इसी भावके एक अन्य पक्ष को प्रस्तुत करता हुआ गीत अवलोकनीय है- 
पास आना चाहता हूँ किन्तु भय है, क्‍या करूँगा यदि निगोड़ी प्यास जाग जाये। 
देर करने का कभी हो जाये यदि मन, दूसरे ही ढंग का हो जाय जीवन 
क्‍या करेगी तूलिका ले पृष्ठ कोरे , साधना यदि सिद्धि पाने को मचल आये 
क्‍ प्यार तुमसे ही नहीं पाया कम, इसलिए मैंने नहीं वरता असंयम, 
हो नहीं जाये अपावन मौन मयदा कामना से भाव निज बल न अजमाये। 
... बंद मैंने कर दिये सब द्वार पथ को, घुस नहीं आये कहीं अक्षर शपथ के, 
निभ गया अब तक सदा निमता रहे वह यह नशीली कोकिला फिर-फिर नहीं गाये। 
ने कुछ सवैया-छंद भी लिखे है। एक सवैया में श्रृंगार की छटा देखिये- 
"प्राणाधिके लिख दो उस बार तो ऐसी मनोहर प्रेम कहानी क्‍ 
साधना सिद्धि बने, फिर सिद्धि के स्वयं हो कोटिक वर्ण के दानी 
अंग अनंग बने नहिं बाधक हो कुच कचुकी की मनमानी |, 
: नेम की राह मेंक्षेम की चाह में,श्याम की बॉह में राधिकारानी।॥” 


शिव शंकर विशेषांक? पृ #.. 
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मा 


प्रिय तुम्हारे द्वारा पर की देहली , पुजती रही पुजती रहेगी , 
कमल-चरणों पर, किसी के आँसुओं की धार बहती ही रही बहती रहेगी, 
और मैं पाती रहूँगी तुष्टि प्रतिक्षण -प्रिय तुम्हारे भक्त गिन-गिन ; क्‍ 
_ देव तुम मैं हूँ पुजारिन |.......र्प <ः “ज्योति” पृ0 3॥ 
वियोग श्रृंगार कह 6० रचना दृष्टव्य है- द क्‍ न्‍ 
मिलन का फूल मुरझाता विरह के फूल खिलते हैं , को जज 
गला रूँधता न मुख से शब्द कोई भी निकलते हैं 
न कह पाते तड़पते प्राण, रसना तिलमिलाती है! 
किसी को देखने की कामना जब जाग जाती है!! हि? आन अमल दल 
मती विद्यावती मिश्र के “प्रतीक्षा" काव्यसंग्रह में कितनी व्याकुलता प्रिय से मिलने के लिए विरही नायिका 
में चित्रित की गयी है, वह अवलोकनीय है- क्‍ 
न यदि तुम मिले जिन्दगी का सफर यह चला ही करेगा 
रूकेगा वहीं वर जहाँ तुम मिलरोगे , वहीं मन विहंग को बसेरा मिलेगा , 
जहाँ स्वप्न के बन कुसुम तुम खिलोगे, वहीं म्लान सा मन-सुमन यह खिलेगा , 
असंतोष का वेग निर्वेद उन में पला ही करेगा | * 

_ अद्धाः काव्य संग्रह में भी विरह का सुन्दर चित्रण हुआ है यथा- द हु आप 2 2, 
हे “कठिन ताप में आती है जब याद छॉह की बातें, नींद भरे प्रहरों मे अपलक जगने वाली रातें 2 क्‍ द 
_ कर-कर के संकेत किरण से है तारे मुस्काते , तभी तुम्हारी सुस्मृति में प्रिय ऑसू मर भर आते॥ 7” 
हक) 8) डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रबाल :--........----र-रख+<<ः 
, गीत तेरे * काव्य -सग्रह में कवि श्री ब्रजबाल ने अपने दर्द और सुख , क्‍ 
सुरीले स्वर के माध्यम से रखा है प्रेमाकल हृदय की स्वाभाविक किया. ह 
ति इनके प्रत्येक मुखरित गीत, मीत 
एक संवेदनशील हृदय और तरूणाई की सरस इ 
है और वह अपने प्रिय पर सर्वस्व निछावर करने को 
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रूद्ध पग है कुद्ध जग है लूटने को का होगे है हि 
मैं तुम्हारी चिन्मयी मुस्कान से पर , है 
सबल निर्मय , मुक्त प्रतिक्षण हो रहा हूँ । मैं तुम्हारे प्रेम का ......... 
वियोग पक्ष :- इसी प्रकार प्रेम का वियोग पक्ष भी कवि की आत्मगत अनुभूतियों का परिचय देता है। 
वे प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं - क्‍ 
आई ..... प्रिय बताओ क्‍या करूँ मैं? 
प्राण में जीवन सुधा का स्रोत सूखा, वासना का असुर तन में क्षुब्ध भूखा 











उड़ रहा कंचन प्रमर सा मत्त , साधना केसे करूँ मै? ्ल 
2 किया है मैंने निर्मल प्रेम , इसी कारण मुझको सन्ताप। क्‍ कर 
मुझे ही सहनी है अब पीर, भोगना होगा विरह-उताप बीस 
याद आता है प्रथम प्रंसस , आपको देखा पहली बार। का बन 
हार बैठी मैं हृदय हठात हुई थीं जब मिलि आँखें चार। 
लगा है मुझे प्रेम का रोग, पतन है यह अथवा उत्थान। 
विकल रहती हूँ प्रतिपल नित्य, नहीं रहता किंचित भी ध्यान। कह और 


नहीं अब और बसी मन चाह , सभी वैमव लगते निस्सार 
न पाया मैंने अब तक देव! किसी मानव का सच्चा प्या | | #>#  ||य|यऑऔयऔ]ऋ 













श्लथ गति, चरण हुए जड़मान , घूमती लगी नयन को धरा शक 
यौवन था चकनाचूर, देह पर उतरी त्वरित जरा। आओ । 


साधारण में स्वाभाविक रूप से आकर्षण विद्यामान रहता है। कवि के खण्ड काव्य... 







किये बहुश्रम सोलह श्रृंगग |... 
जनाने अपना पावन 


आप यहाँ किस काज ?... 
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किस कारण से आज 








'मन में तुम हो तन में तुम हो, प्रिय मेरे जीवन में तुम हो, पिन का 
तुमसे मेरा जगमग आनन-तुमसे ही ज्योतिर्मण लोचन , 
तुम हो भीतर तुम हो बाहर- प्रिय मेरी ' घड़कन में तुम हो ................ 
श्री मंगल विजय “विजय वर्गीय' :- 
। कवि ने सजनी आत्मा के पूर्ण श्रृंगार कर साजन से मिल जाने की बात 'सजन-मिलन * में कही है- 
सजनी चली सजन के देश,सजनी चली सजन के देश 
संयम-साबुन को गल-गल कर, मन काम कीच मल-मल कर। 
ममता -मैल छुड़ा तन-मन से , धोये कामन -केश। सजनी चली सजन के देश ......... 
तप का तेल लगा बालों में , जप की लाली भर गालों में ः किक, ह 
सम-रस का सुरमा नैनन दे, निरखन चली स्वदेश || सजनी चली ......... कर: 
सत-सिंदूर मौग में भरकर , ब्रहमचर्य की बेसर घर कर । 
निर्मल भावों के बिछुए दे, मिलन चली अखिलेश।।  सजनी चली .......... 
द अहंकार -अंगिया प्रिय रंग रंग , सदाचार साड़ी से ढक अंग 
साँस -सती शिव-मय ही होने -चली बना शिव वेष|।। सजनी चली ... . “साधना घना के स्वर” ही क्‍ 
होने की बात 'साँस-सुहागिन' में कवि नेव्यक्त..... पा । 








शक 

















|। अपनी साँस-साँस 
उनकी स्वयं की आध्यात्मिक अनुमूति की परिचायक है"... कर 3 
. “पीड़ा के पीहर में संयम की सहेली संग साँस की सुहागिन क्रो, साधों का सावन मनाने दो | हु क्‍ के 
. सावों के भादों की अँपेरी के , मैंडराए मेघों की बौछार खाने दो।.....ः 
फिर देखो ! साध्य के सजना लेने खुद आएंगे। हम | 
की मणियों की माला पहनाएँगे | हृदय से लगाएँगे ॥/..]| 
>साधना के स्वरा पृ० 68... 









विद्युत की कड़कन उसे सह जाने 
बिंदिया बनवाएँगे। दीपों 
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कपल बनना नकल -सवलाननूत "फसकार कला “रत "कल सै 





कम फल मा मन हर 4पह कान हपरिक सह. 2 कील पलि-नादशत पान 
; गे ह '०+>+॥ 


इसी तारतम्य में कवि की रचना “कवि -धर्म ” की पंक्तियाँ दृष्टक हैं- 
कवि तुम गाने लगे लोरियाँ , कौन भैरवी राग सुनाये | 
तुम मदहोशी लगे पिलाने कोन सृजन की सुधा पिलाये।। 
तुमने कजरारे -नयनो में अपनी कामुक -कलम डुबोई 
काला मुँह हो गया कलम का इतनी तुमने कलम मिंगोई। 
बाल्मीकि ! अलकों में उलझे, कौन पलक की पर मिटाये | कवि तुम गाने लगे लोरियोँ .... » ४ 
कवि कामुक कायर बनबैठा, कविता भी बन गई कामिनी द किक 
रह न सकी कवि की वाणी से निम्नत कविता, भव्य-भावनी | 
मीरा! निर्मलता खो बैठी , कौन प्रेम का पाठ पढ़ाये | कवि तुम गाने लागे लोरियाँ ..... 
श्री मती माया वर्मा :- 
वर्मा की एक रचना 'पावस गीत ' में श्रृंगार का चित्रण देखिए - 
स्नान करती है प्रकृति आकण्ठ डूबी | भर दिये बरसात ने सरिता, सरोवर 
तन सुखाने को चली सुरभित हवाएँ, केश पौंछे तो झड़ी मोती सुहाने 
ये घटा में घुमड़ती हैं या कि जूड़ा बॉधते हैं प्रकृति के अनुचर सयाने ||... हि 
मलय के वन ने सुवासित तेल भेजा , बिजलियों के बन गये मणिबंध सुन्दर || »६ हल आ 
क्‍ किसलियों केपट लताओं की चुनरिया, फूल टांके है# सुधर कारीगरों ने।..... 
5 स्नान करके देव अर्चन हेतु निकली , तो शरद ने आ स्वयं ,आरति सजायी |... 
स्वर्ण किरणों अगरू-दंडक मनोहर , शुभ्र नभने गैलतारों की बनायी ।। दा हक हे 
विजय लक्ष्मी-सी चली प्रभु-दरस पाने , बॉटती जग को समृद्धि-विकास सुखकर ||... 
कवितांश में श्रृंगार का माव देखें-......-्ररः 8 द पे जा 


नर कभी मद भरी रात में, घूँट उसने पिये जब कि मधुपर्क के |... 











श्री मती 











.. एक अन्य 
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मीरा बिना श्या 
































पर हक एन “के २२८३४ ० प अह हे जन आते जम डकाएगी बरिनलणक # 





प्यार है संजीवनी , जीवन सुधा। तृप्ति आत्मा की अनेकों किस्म में , 
पर भटक जाता हरेक इन्सान जब, ढूँढने लगता उसे इस जिस्म में || “गागर में सागर ” पृ 25 
डा0 राम स्वरूप खरे :- हे 
कवि के मुकतक संग्रह 'मेरे स्वप्न तुम्हारे चित्र 'में एक सौ एक भाव चित्र है। स्वष्निल भी यथार्थ 
इनमें कहीं मान है तो मनुहार भी, सौन्दर्य हे तो सरलता भी । कवि ने संयोग-वियोग, सौन्दर्य 
-अश्रृंगार , राष्ट्रप्रेम और विश्व हित, श्रम और कर्मठता, आत्म-त्याग और नव युग निर्माण, नश्वर और 
अनश्वर पदार्थ आदि विषयों पर रमणीय भाव एवं मधुर विचार कहीं काव्यात्मक और कहीं गद्यात्मक शैली 
में व्यक्त किये है। कतिपय उदाहरण दृष्टव्य है-..... हक हम पर 








“मुख पर मत चंचल अलकें विखराओं, नभ के चन्दा को यों मत शरमाओ। 
प्रमवश न कहीं राहु तुम्हें ग्रस ले -आओ मेरी बाहों में छिप जाओ | # > 


एक नायक अपनी प्रेयसी की रूप सुधा का पान करने पर भी अतृप्त रह जात है- 
जाने क्‍या जादू है तेरी रूप सुधा में। बार-बार पीने पर भी प्यासा रह जाता हूँ 7 
कवि श्री स्वरूप ने प्रेम, सौन्दर्य, यौवन एवं मादकता के रमणीय चित्र, अत्यन्त कौशल से खींचें हैं- 
शोभा ही जिसके मृदुतन पर मार है, यौवन की मदिरा का मधुर खुमार है।।..... दी 
क्‍ .... तोड़ो मत यह कली अभी अनजान है- अन्तर में अनछुये प्यार का ज्वार है... 
* कवि दृष्टि में मन का मीत प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है- | आमजन 
"जो आजाये स्वतः कण्ठ में गीत है , जले शिखा-सी प्रिय पथ में वह प्रीत है।....ः 


कक .. जन्म मरण में कभी न छोड़े साथ जो-प्राणों से भी प्रिय वह मन का मीत है। 
स्वरूप के इस प्रेम में कहीं-कहीं रीति काली मॉसलता भी झलकाती है- झ् है लक ही 
* तुमने मेरा हाथ खीचंकर रात में लिया हृदय पर रख बातों ही बात में | क्‍ 

; पाया - जी भर तुम रोई क्‍ जाने क्‍यों प्रात में!! 


में न धेंसने का उपदेश भी करता 











था शायद में अनजान था- जी 






सुधा -सरोवर 













ते अत अहम: 
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क्‍या वश थारिसंयोग-सुख में मग्न उसकी चेतना उस नश्वरता पर जा सकी,जिसका वर्णन कवि ने किया 
- “ अभी लगी थी हल्दी गोरे गात में ! मै सकुूचाती थी सचमुच हर बात में !! 
मुझे पता क्‍या था जी मर मिलती विहँस-मौत सौत आयेगी पहली रात में !!” 
यहाँ पन्‍त के अभी तो मुकूट बाधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ' की छाया स्पष्ट 
कवि की इच्छा है कि जैसे नायक वियोग -व्यथा को मौन रहकर सह रहा हूँ, वैसे ही उसकी 
प्रेयसी भी इसे किसी पर प्रकट न करे- लि 
. “अपने अन्तर का मर्म न कह जाना, जो 









भी आये दुःख उसे सह जाना [. 
_उर जलता मेरे घाव सदा हँसते द -मेरी भावुकता कता देख न बह जाना !!” 
7) डा0 हरगोविन्द सिंह.....रः 
डा0 सिंह की एक श्रृंगार रचना देखिए जिसमें “तम्बाकू और दम्पति' शीर्षक से वर्णन है- 
कौनऊँ तमुखिया की धरवाली एक दिना, लख के संजोग भलौ पूँछ उठी प्यारे सै- 
"काए खैं मचाएँ तुम पिच्च-पिच्च घरी घरी, एक छय्ाँव गैल-घाट बखरी-दुआरे सै . 
बोले श्रीमान-” अब न पूछ कछ चन्द्र मुखी ,ट्यॉव परी छटत ना ब्िसिरे बिसारे सें , क्‍ 
जेकउ खबाबै उहै थूँकत पचीस बेर ,सिके दई जैने उहै थूृकत भुंसारे से ॥ “ 
शपथ के हर “पुष्पोजलि 
४ हस्थि रस | पके. 
।डा0 हरगोविन्दसिंह की एक हास्य रचना देखिए जिसमें विवाहों के अपव्यय का चित्रण है- 
. बस्ती से दूर अलग जनवासों अनवासों , बारइ सै जान परें जैसें कुछ तना-तनी 


गोलन की भड़ा-भट्ट चकरी की चक्‍क मक्‍क हॉ तिन की टनाटन घोड़न की हिनी-निनी ; पल हे 























.. रब्बी-रमतूला संग ढोलन की धमा-धम्म झाँझन को झमा-झम्म फरकाबै कनी-कनी ,.... 









मंगल - समाज यौकि पल्‍टन कौ साज-बाज? लरका कौ ब्याव है कि समघी सैँ ठना-ठनी ?.. 
; 38 आल ० ंः 'पुरुपषाऊालि चु० 450 






एक अन्य हास्य रचना देखिए - रे 










हैं 2, 


कौन कहता पिट गये? हमतो बजे है! 





भीतर पोल हो , पर ढोल हैं हम - हर घड़ी जोहर रचाने को सजे 

































की 





चाहते हो अपना भला 





| 





क्‍ फिर आना यहाँ जरा सोच-विचार के | * 
श्री मिश्र की हास्य रस से ओतप्रोत एक अन्य रचना देखिए -. क्‍ क्‍ 
किस भाँति से आपका मान करूँ कितने दिनो बाद पधारे हैं आप। 
भूली हुई जनवास , गली को समोद निहारे हैं आप।. 
आहट पाकर भागती भोंकती मोहनी को _पुचकारे हैं आप। 
, लगता मुझे आज तो हारे हैं आप।।”“इलाइट”मासिक मई १996 
अवलोकनीय है- 

















_ रचना अवलोक 








हमारे यहॉँ रहा ही नहीं कभी उनका आना-जाना।। इसी से नृप ने प्रण ठाना || 
शीघ्र जो आगे आयेगा 
भाग्यशाली वह होगा जो कि सिया को यों ले जायेगा कौंन पहले आ पायेगा 
.. उठायेंगे हम पहले धनुष , हमें ही पहले बारी दो। अगर हम इसको डालें तोड़ हमें सीता सुकुमारी दो. 
और सबको बस हारी दो || भगवान राम “ संगीत रूपक ) पृ0 ॥4-5 ह 
डा0 रामस्वरूप खरे :- कुछ प्रश्न “ शीर्षक से हास्य पंक्तियाँ द्रष्टव्य है- 
“काम मन लगाकर करता हूँ, श्रम से कभी न धबड़ाता कम अप जम 8 
स्वामी की आज्ञा मान मैं गधा कहो कहलाता | | द के हे है 2 
.... और किसी से कहो अगर गाली समझ उफन जाता। 2 ध म , 
: ... - और अनेक क्‍ हा 








गधा 


















| जाता 
के जानवर हैं माँ, उनसे कुछ न कहा 

















पशओकस सेकन पलक 












घिसा हुआ तन है, चुका हुआ सुरमा - 9 2 9 ; " 
स्वामी की इच्छा पर, हाथों में ठहरा 






एक अन्य रचना देखिए- क्‍ क्‍ ः 
“कोई लखता रूप रंग को , कोई चाल ढाल व्यवहार, 
कोई बोलीं कोई खोली पूँछ रहा कोई परिवार , 







कोई जाति, धर्म से कोई, कोई जाँच रहा आचार , 


कोई पैसा कोइ पद से , गुण-अवगुण सब रहे विचार | ऋ% % 


कैसी यह बहुरूप बजरिया, कंचन माटी में बिकता है, 
लगी हुई रंगीन दुकानें जिनमें ग्राहक आ फँसता है, जा 
कोई लेता , कोई देता , कोई निरख -परख करता है, ... 
आता है ठग जाता है, पर सौदा प्रतिक्षण चलता है, 
बड़ी अनौखी क्‍ 
आओ हम भी सौदा कर लें, लाम बहुत व्यापार में || * 
मती मायावर्मा की एक हास्य रचना उनके एक संगीत रूपक “भगवान श्री कृष्ण' में अवलोकनीय है- 
सूत्रधार - चला था सिलसिला यों बात हो पायी घड़ी भर रही। क्‍ हैं 
क्‍ हा खिसककर काँख से वे पोटली आखिर गई गिर ही |......ः़ 8 व 
. बँधी थी पोटली, लेकिन बिखर कर फैल जाती- है। | हु. 
का .. सुदामा को बहुत इस बात की लज्जा सताती है।। कक मल । 
कृष्ण - अरे तुमने हमें यह घन बताया क्‍यों नही पहले? ..#... 0 कम 
समय बदला , मगर मेरे सुदामा ! त क्‍ का 
गुरू मातु ने उस दिन 









नगरी है, जो भी आया कहता आया, 





पृ0 45 














कहा था भाग आधा कृष्ण को दे देना इसी में तुम 52 जि हज, ु 
किया फिर 









हमारा भाग बतलाया। कार्य कुछ-कुछ है वही ऐसा समझ आया। 








न, रहे चुपचाप आब तक, वह नहीं हाको दिया हुझने 





























४ कु ० 















पर्स सदा हाथों में रहता, बलखाती है साड़ी तीर तमंचे हुए पुराने, राइफल क्लब जाती हूँ। 
'नाना की लक्ष्मी ' सिनेमा के गाने गाती हूँ हे हार गई तब जीत न पाई , बेकवर्ड थी सॉरी।। 
सेंडिल की एड़ी ऊँची है , इन्हें बुर्ज मानूँगी, ये दो चोटी ब्रहम -फाँस है, चाहे जिसे फाँसूँगी 
घबराओ नहीं वीर बनी हूँ आज उतारी | मैं नारी थी........ 
'आधुनिक-शिक्षा' शीर्षक कविता की पंक्तियों में मी हास्य रस दृष्टव्य है- 
“अगणित विद्यालय आज बने हैं जनवासे, मानों वर -वधुओं के ही लिए सजाया हो 
अध्यापक ऐसे सजे-धजे से लगते है , मानो मिलनी करने का अवसर आया हो।। 
जैसे दूल्हा तौरन पर जाने से पहले, श्रृंगार सजाते , हाथों में दस्ती ले ले ॥._. 
हर छात्र इस तरह सजा-धजा है मानो कि, कालेज नहीं, ससुराल ब्याहने आया हो।।. 
छात्राओं का श्रृंगार लजाता दुल्हन को ,मानों तैयार खड़ी हो आकर लगन को 
उनके ग्रुप 'गौरन' जैसे बागों में बैठे, मानों मिलकर बहिनों ने ब्याह रचाया हो ।। 
विद्यालय में जनवासे सी है मची धूम। केन्टीन, मेकअप-रूम , साथ ही बाथरूम 
लेक्चर्स सरस ढंग से यूँ होते है प्रतिदिन , मानों पुरोहित जी ने ज्यों ब्याह पढ़ाया हो।। 
बे है ४ साधना के स्वर * पृ० 82 
सिंह भदौरिया 'सौमित्र' की एक रचना की पंक्तियों में हास्यास्पद भाव दृष्टव्य है- 
ज्ञान की मशाल है,सूर्य लाल लाल है। नींद आ रही तुम्हें कमाल है कमाल है।। 




















प्राण की बयार से हृदय कमल हिले: जि 0 कक ह 
कल्प वृक्ष डाल है 0. के टन 8 


































अभिव्यक्ति अत्यन्त मार्मिक है जिसमें आचार्य शर्माजी 
आयोजन की समाप्ति पर जब माता जी. 
ऐसा लगता था करूणा की, प्रतिमा पर क्रूर कुठार चली।। 
अब वातावरण शन्ति कुन्ज का, निर्जन, निष्याण लग रहा था. 
.... धरती सिसकियाँ भर रही थी, नव अश्रुपात कर रहा था।। 
जैसे काया ही रही शेष, शान्ति कुन्ज , प्राण विहीन हुआ। 












सूचना मिली |... 





पार्थिव अब शेष रह गया था, जन-जन में 'राम' रम गए थे। 

पथराये -नयन परिजनों के , पार्थिव पर अथक टिक गए थे।। 
जो नयन नेह छलकाते थे , परिजन निहारते क्यों न उन्हें 

जिस मुख से प्यार बरसता था, हो मौन, रूलाता क्‍यों न उन्हें. 
जो हाथ प्यार की थपकी दे, अन्तर पीड़ा हर लेते थे। 

उन हाथों को निस्तव्ध देख , परिजन आहें भर लेते थे।। 
वे चरण जिन्होंने लाखों ही परिजन को साथ चलाया था। क्‍ 
हे .... उन चरणों पर लाखों हृदयों ने पीड़ा को छलकाया था 
माता जी पार्थिव-प्रतिमा सी, बैठी थी पास पार्थिव के | 

पथराई आँखें झरती थीं , वे क्षण इतने ही मार्मिक थे।। 
न कों पंक्ति बच्ध [[. 
व्याकल आबालवृद्ध | | 
_मुरझाये थे। 


ख् 





श्रद्धाश्रु समर्पित करते 
है लग गया ढेर पुष्पांजलि का, 








: चिर शांत, शान्ति के दूत हुए , पर शान्ति कुन्‍्ज गमगीन हुआ।। 


की अन्तिम यात्रा के बारे में उल्लेख किया गया है- 





अन्दर से मन मर्माहित था, पर बच्चों को सहलाती थीं।। “प्रज्ञावतार “ पृ० ॥55 से १60 
माता जी(श्रीमती भगवती देवी शर्मा) के विछोह का प्रसंग भी ऐसा ही मार्मिक है- 
“करूणार्द हुई करूणा , ममता का उर उदाइरण ा क्‍ 
चिर मौन कर लिया था, करूणा मयी ने धारण 
श्रीमती विद्यावती मिश्र :-.....||र्र्र्र्््रः क्‍ 
देश के प्रधानमंत्री स्व0 श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरान्त श्री मती मिश्र का एक गीत 
"शास्त्री के प्रति" शीर्षक से प्रकाशित हुआ जिसमें कवयित्री ने शास्त्री जी के प्रति अपनी भीवमीनी 
श्रद्धान्जलि अर्पित की जिसमें करूण रस अवलोकनीय कनीय है- कि क्‍ क्‍ 
“क्या होगा सो गया पहरूआ जब कि अँधेरी रात में, 
शोक मग्न है जन-जन,कण-कण करता करूण पुकार है, 
शोक मग्न नौका , छोड़ कहाँ पर जाता कर्णाधार है, 
सभी ओर हैं भ्रमित दिशायें तूफानी भववार है, 
कौन बनेगा सम्बल लहरों के संघर्षी घात में ।। 
वेदनानुमूति के स्वर यत्र-तत्र उनकी काव्य कृति 'ज्योति' में विखरे पड़े हैं एक उदाहरण 
अवलोकनीय है- हा के 
“ अभी वह तिलमिलाता है, अभी वह छटपटाता है, 


उड़ दूर जाता है, अभी लय हो न पाता है, इसी से जान लेती हूँ, 
निर्वाण बाकी है। और कुछ और जलदीपक! शलमभ में प्राण बाकी है।. 


किसी की प्रेरणा बाकी, अभी अवहेलना बाकी , अभी .है वेदना बाकी 
स्वर में , मिलन का गान बाकी है। 


कब सम मल 2 का कर. 
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बाजी , अबला बन तुम हारी 


प्रग-पग पर दी अग्नि परीक्षा, हुआ किन्तु उद्धार नहीं 
नारी को क्‍या अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं 
सेवा भाव न जागृत होता, करूण पुकार न यदि सुन पाता, 
व्यथा-कथा यदि सुनी न होती, जीवन-तप निष्फल हो जाता | * 
कथनी के बदले करनी में , जिसे आत्म सुख होता ।. 
सुनकर व्यथा-कथा दुःखियों की , जो न चैन से सोता 
जो न दुःखाता हृदय किसी का नहीं मारता ताने | क्‍ 
मानव नहीं देवता है, जो पीर पराई जाने 
डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल के खण्ड काव्य 'अनुताप' में ककूण रस देखिए- 


आपका लख कर ऐसा हाल , हुआ मन मेरा बहुत अशान्त 
आपने पाये थे सब रोग, साधु को भूल गयीं उपरान्त || 
सुनी मैंने , लोगों से बात, आपने तज कर निज धन-धाम क्‍ 
किया कहीं निर्जन में है वास , प्रमो का जपतीं है शुभ नाम [| & 
उठाया देकर भुज-अवलम्ब, चले लेकर अपने निज धाम । 
वासवी बिलख उठी तत्काल , आप क्‍यों छते दूषित चाम ? 


भोगने दें मुझको निज भोग , रोग-दुख , दारूण पीड़ा, कष्ट 
अधम हैं मेरी यह निज देह, इसे हो जानें दें अब नष्ट || 
गोविन्द सिह की रचनाओं में करूण रस दृष्टव्य है - 


का क्रन्दन सुन पत्थर भी गल जाते, 
दनुजता की टक्कर से सभी जीव कतराते; 


दम की बाढ़ भयंकर  फैलायी,. हा 
री, बेईमानी सिखल 
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कर्म का कचरा मगर इतना अधिक हे गिर चुका है- 
"रो रही भागीरथी, किसको दिखाएं हाल खस्ता ।। “पुष्पॉजलि * 59, 64 , श , 
श्री शचीन्द्र भटनागर की एक रचना “बंदिनी नारी' में करूण रस दृष्टव्य है- क्‍ 
किसी ने न पूछां उससे, आँख क्‍यों मिगोई गई है, 
जागती रही है सारी रात, क्यों न सोई है , 
कैसा भी पति हो उसका करना अभिनन्दन है नारी के लिए नियम है, सारा अनुशासन है , 
हीन-भावना में डूबी, अपने से ऊबी-सी, जीवित शब जैसा जीवन मिला थकी-हारी को ।' 


कक 


एक अन्य रचना ' माँ का क्रन्दन * की पंक्तियाँ देखिए - ्प 
"संतानों का बैर देखकर माँ करती है क़न्दन , तोड़ो अब तो ऊँच-नीच और जाति-पाँति के बंधन 
श्री मती माया वर्मा की रचना 'इस दहेज के कारण * में करूण रस की अभिव्यक्ति देखिए 
तीस बरस की क्वाँरी कन्या-उठती हूक नयी 
इस दहेज के कारण भरी जवानी रूठ गयी ||- - - 
रोज रोज की माँग न पूरी कर पाये घर वाले, तो दुख ऐसे दिये बहू को सम्हले नहीं सम्हाले 
जीवित हाय जलाया मानवता भी छूट गयी ।| इस दहेज के कारण .......... 
'बहन की क्‍ पीड़ा' कविता में करूणा के भाव दृष्टव्य हैं हे 
मैं ब्रहमा की बेटी-भूतल पर आयी । दुःख हुआ -बहुत बिगड़े हैं मेरे भाई 
राखी बाँधू कैसे? न कलाई खाली । हाथों में हथकड़ी , गुनाहों वाली 


का 


६ तिलक भाल पर कैसे -दाग बहुत हैं। छल , दम्म , झूठ , बेईमानी अंकित है। 


.. टीके कलंक के-या राई बिखराई। 
घर में रह तुमने मात इन्द्र को दे दी । 


क्र 
चज 


मै बोली-' भइया! घर तक पहुँचा आना 


कक कर कि का के के के की के को की को का 





पी  म 


नम] 3 नशनन निनिनननन कक "७ केवल ना हनन बन लणलनलजल बलि नितिन 


अगर गाना तुझे है कान्ति का आहवान बनकर गा।.. 


हे 


नहीं भगवान बन कर आ , नया इन्सान बनकर आ। * . “यु0 नि0 यो0 * 5 अगस्त ॥973 
श्री बलराम सिंह परिहार की रचना में करूण रस देखिए :- 
शायद रूठ गई नारी से उसकी ही तकदीर के 
उसकी तोड़ी गई प्यार की सोने की जंजीर।- - - 
प्यार स्वर्ग है उसे दे दिया लोहे है जैसा. रूप इस | पवित्रता को कर डाला काला और करूप | 
इसे न बेचों गलियारे में प्यार तत्व गंभीर | उसको तोड़ी गई ........ 
अरे सिनेमा वाले सम्मलो इतना करो न पाप » पड़े झेलना कहीं न संस्कृति को भारी संताप ह 
प्यार खिलौना नहीं प्यार तो श्रद्धा की तस्वीर | उसकी तोड़ी गई ......... 
कवि की एक अन्य रचना की पंक्तियों में करूण रस दृष्टव्य है- 


नि 


“आप शंकर बन जहर पीते रहे संसार का , पर न व्रत छोड़ा कभी भी आपने उपकार का 
दर्द इतना भर लिया था, जिन्दगी में आपने ध्यान तक आया नहीं,क्षण मर कभी अधिकार का 
इन्द्र सा ऐश्वर्य पाकर भी सदा वामन रहे, आह तक निकली । मुख से घात है। कितने रहे 
: घूँट जीवन भर प्रमो | अपमान का तुमने पिया, भूल पाते हैं न कितना दर्द दनुजो- ने दिया 
श्री वीरेश्वर उपाध्याय की कविता ' युग ऋषि तुम्हें बुलाता है ' 
बहिन-बेटियों की इज्जत पर गिद्धों से मंडराते , 
नेग दहेज और फैशन से, उनको डसते जाते 


. असुर भाव उद्दण्ड हो रहा , देव भाव शर्मता है, . 


असुर भाव हावी है सब पर, कैसे तुम्हें सुहाता है 
 डा0 राम स्वरूप खरे की खण्ड काव्य ' शतमन्यु * में करूण रस दृष्टव्य है- 
“न मिलता जब देवों को भाग, तभी वे होते क्षुब्य नरेश। 


व्यथायें * 
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हर गोविन्द सिंह की एक रचना “” बलिदानी जटायु 'की निम्न पंक्तियों में रौद्र रस देखिए - 
“जब आवाहन पर जटायु के कोई साथ न आया- ५ क्‍ 
तब एकाकी बढ़कर उसने निज कर्त्तव्य निभाया , 
झपटा वज्ज-समान दूटकर रावण को ललकारा, 
निन्दा कर उसके कुकृत्य की, बुरी तरह 'फटकारा ; 
वृद्ध गीध का देख मनोबल, दानव था हैरान द क्‍ द 
क्‍ अमर हुआ जग में जटायु का _वन्दनयी बलिदान है 2 ः क्‍ क्‍ 
2 डा0 राम स्वरूप खरे कविता में. अप्रिय आचरण को देख मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई जो निम्न 
पंक्तियों में दृष्टव्य है- “मनुज की बुद्धि ध्वंस में निरत ,स्वार्थ में अंध , युद्ध में व्यस्त। 
आसुरी शक्ति उदित -सी जान, घरा सक्षम हो उठती स्त।। 
बढ़ी दानवता आती घोरे, तुम्हारी पुण्य-मूमि की ओर 
..._ बचाओ युग के आकुल प्राण , निहारो इन कलियों की ओर 
3 श्री बलराम सिंह परिहार की रचना “ जागरे कबीरा * की पंक्तियों में रौद्र रस देखिए - 
())* छापा तिलक लगाने वाले ,पौथी पाठ पढ़ाने वाले।जग को ज्ञान सुनाने वाले,तन के उजले मन के का> 
हंस बने बैठे ऊपरसे, भीतर विषधर नाग | > > > 
हिन्दू, मुसलिम, सिक्‍्ख ईसाई , जैन, पारसी बौद्ध, बहाई 
आपस में सब भाई-भाई लेकिन इनको समझ न आईं।। 


खेल रहे हैं एक दूसरे से सब खूनी फाग। फिर से जाग रे कबीरा जाग।। * “कान्ति गीत + पृ० 38 


ऐसी भी क्‍या कायरता इतना तो क्‍ नहीं डरो।॥। * 


पाश्चात्य संस्कृति से अब तो खुलकर युद्ध करो। 
तो चुप रह जाते । खान-पान से भी बच जाते- कभी न टकराते 


लेकिन अब तो हद तक बढ़ आई | कर लेना बर्दाश्त उसे : 


पीकर मर जाना अच्छा-मन न अशुद्ध करो।. 


ही रह जाता, तो यह अन्त्द्वन्द्र न शायद-इतना : 


नंगा करने , खलनायक सीधे घुस आया. 






























3: पपलन-न 


का |, 





होता गया क्षीण तन मैं तो, मेरा हर पण्डा है मोटा , ........ररः 
आग लगी घर के चिराग से मेरा भाग्य हुआ यूँ खोटा।। “ “"ज्ञान-रश्मि * पृ० 32 
5 श्री शचीन्द्र भटनागर की एक रचना 'यह केसरिया बाना' में रौद्र रस देखिए - 


छः 


| “बहती है अब देश-देश में , उग्रबाद की धारा ,लगता जैसे लगा दाँव पर है अस्तित्व हमारा 








| 
नफरत से हर हृदय झुलसता देता हमें दिखाई , अरे उसी बढ़ती ज्वाला में जलती है तरूणाई।। * 
|| अब किसी को भी न छोटे या बड़े का ध्यान है अब बरातों में न बिल्कुल स्नेह या सम्मान है, 


्् 


सब यहाँ मदिरा पिए निर्लज्जता से घूमते, नाचते फिरते सड़क पर लड़खड़ाते-झूमते, 





लग रही बरात , जैसे मद्यपों की भीड़ हो, यूँ न इस पावन प्रथा को दुर्व्यसन का रूप 3 आह 
6 श्री शिवशंकर मिश्र की रचना 'अपने से या तुमसे पूँछ' में रौद्र रस अवलोकनीय है- 
कहाँ पर चला जा रहा देश, उचित नहीं है दोष गिनाना, क्‍ क्‍ 
अपनी जंघा खोल दिखाना, सब कुछ खुद ही दिखला देगा घर ऑगन परिवेश।। 
क्‍ सब सबके ही आलेचक हैं, सब सबके पोषक, शोषक हैं, 
सब सबको ही धर्म न्याय का देते है संदेश द 


जो निज को त्यागी बतलाते, क्षण भर भूल न निज. हित पाते, 


सहन नहीं कर पाते पत्मर छोटा सा भी क्लेश ।॥ 0 8 मम 


क्‍ अपने से या तुमसे पूछ प्रश्न एक ही शेष ॥7 “ अवशेष पुष्प * फू का 


| 








7 श्री मती विद्यावती मिश्र की काव्य कृति ' भगवान राम 'में रौद्र रस दृष्टव्य है-.....ः 
समन सर पक 0 अब दल के ० 5 कक । 
यह केवल छल है, हम देखेंगे क्‍ | के क्‍ क्‍ 
सीता का वरण करेगा यों घोखे के हरण करेगा |. आह 









नहीं 





किसमें बल है।। आग | दर 








हक आह 





वश हम, वज़ रूप बन जाते 
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पड़ा रहा जीवन घट रीता, हृदय 
धर्म क्षेत्र में कर्मक्षेत्र में, झुठलायी रामायण गीता 
आजीवन ही स्वार्थ साधना , परहित की जागी न कामना, 
नहीं समझने दिया अहं ने कभी किसी की दिव्य मावना 
धर्म कर्म का मर्म न जाना, जीवन पन्‍्थ नहीं पहचाना , 
बुनता रहा व्यर्थ ही निशिदिन कुण्ठाओं का ताना बानाः 
9 डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल की रचना 'असहमतिः में रौद्र भाव दृष्टव्य है- 
[| नहीं !!! अमान्य है विनिमय क्‍ 
असन्तुलित तुला , असंयमित आधार, निर्धारण का माध्यम असहय है। 
लोहे से, तोलना अन्याय है। पासंग की रीति भी एक छल, दम्भ है। 
क्‍ साम्यता विहीन सब, व्यापार झूठा है। * 
ए.5 अन्य रचना में कवि ने ' सामर्थ्य हीनता ' शीर्षक से यही भाव वयक्‍्त किये 
“मैं हर वस्तु का मूल्यॉकन कर सकता हूँ |... क्‍ 5 कि पक 
है: ७9७$७ ... किसी भी सीमा का भय नहीं मुझको | किन्तु अपने ही रूप का मुझे नहीं बोध है। हा 
. मी के इसलिए सृष्टा पर , अतिशय मुझे कोध है। * “इन्दु एक बिन्दु दी. * फृ० » ५ 70 
5 वीर रस :- क्‍ हक की 


[ 


आलोच्य काव्यों में वीर रस की अभिव्यक्ति क्त भी हुई है। उदाहरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत 
मिश्र की रचनाःउठो जवानो देरी का क्‍या काम है'में वीर रस दृष्टव्य 
,, एक कदम भी आगे बढ़ जाये नहीं , कक 
में त्रिशूल लेकर खड़ा , भोले बम भोले शंकर का धाम है, 
लेकर नाम है। उठो जवानों देरी का क्या काम है।. हा 
दो , दू| दृष्टि उठाये इधर उसी को ठोकदो , 





07078 


॥] 


५ पलाजफक लए- पसंद नमन नि 0७७०० ४०५०७ 


सोमनाथ मत बनो पार्थ के अभ्युत्थान ड्नो द ह। देवता अब इंसान बनो ! द 
अधघः पतन का जाल चुनौती देने आया न भावों की झंझा ने पथ का दीप बुझाया है, 
मनुज भूला भरमाया है, सत्य,न्याय हा समता, क्षमता के गौरव गान बनो ! देवता .... 
कवयित्री की निम्न पंक्तियों में साहस के संचार की अभिव्यक्ति देखिए- 
“निज लक्ष्य पथ पर के पथी हिम्मत नहीं हैं हारते 


चाहें चुभे हो शूल अथवा फूल उलझाये हुए 


मन में सदा कर्त्तव्य के प्रति चिर सजग निष्ठा भरो | साहस करो साहस करो! 
सब रूप उस भगवान के. अपना. पराया कौन है 
सम्मव जहॉ तक हो मनुज के ताप-शापों को हरो 
» डा0 हर गोविन्द सिंह की एक रचना उदबोधन में उत्साह का स्थायीभाव दृष्टव्य है- 
जमाना नया बनाएँगे , घरा पर सतयुग लाएँ क्‍ 
ईश्वर की प्रिय सृष्टि अधिक नहीं अब दिन क॒त्सित नहीं रहेगी 
वसुन्धरा यह यह अधिक नहीं "ब अत्याचार सहेगी 


हू. हे 


दानवता का अट्टास हो चुका बहुए अब जागो , पृथ्वी पुत्रो, सावधान हो जाओ 
हम सब मिलकर मानव में देवव जगाएँगे | धरा पर सतयुग लाएँगे।। “पुष्पांजलि ” ० 


॥॥॒ 


ऊँचा मस्तक चौड़ी छाती , फैलादी है बाँहें 

देव मानवों उठो तुम्हीं पर, सबकी टिकी निगाहें। 
शक्ति पुंज तुम करो सामना , बाघायें यदि दे आयें 

देख तुम्हारे मन की दृढ़ता , पर्वत शीश झुकायें | 


आत्म-त्याग 


रा 


जति-पांति के ऊँच-नीच 


जज 


्ज्् 





क्योंकि तुम्हारे दृढ़ हाथों में नौका की पतवार है!! “नये युग का अभिनव निर्माण “ पृ७ श 
डा0 रामस्वरूप जी के खण्ड काव्य 'शतमन्यु * की पंक्तियों में वीर रस अवलोकनीय है- 
बढ़ा , कह तभी युवा शतमन्यु , यज्ञ होगा निश्चय ही मूप 
. आत्म-आहुति देकर मै क्‍ आज-भरूँगा रिक्त सरोवर -कूप 
भरी आगे बढ़ने की चाह , हृदय में है जिनके उत्साह क्‍ 
निकट आजाता लक्ष्य महान, बनाते वे जग में नव-राह 
लगन हो दृढ़, यदि सच्ची राह, निकल सकता बालू से भें तेल 
उगा सकते ऊसर में अन्न , और पाषाणों में मृदु बेल ।। “शतमन्यु ” पृ 
 रामस्वरूप की निम्न पंक्तियों में भी वीर रस की व्यंजना अनूठी है- . क्‍ 
“खुला है सदा मुक्ति का द्वार -कटे जब पहले भाल विशाल 
चाहता धर्म सदा बलिदान , कह रहे चुने मित्ति के लाल 'शतमन्यु 
5 डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल की एक रचना “जीवन लक्ष्य महान"में वीर रस 
ओ बाघाओ ! यह मत समझो मैं दुर्बल इन्सान 
. मेरे इस जर्जर तन में भी है.चेतन भगवान 
मैने हार न अब तक मानी, मेरा साहस है अभिमानी 
हे भीषण से भीषण चाटों को सहता शैल समान || ओ बाघओ !.... 2 
ः . तुम चाहे कितनी भी आओ , आआकर के पंथ डिगाओ 
हे चलने वाला कभी न रूकता जीवन पंथमहान | ओ बाघाओ । .... 


'अखण्ड ज्योति * जनवरी 490 


र्र्सा 





(28 //हएनटशकाह शाह हा ५ ही तक पाचन, परश पर ना पसुद्धनमसोट 7 व 


घटा , परमार्थ साधना को जोड़ें निज क्षमताओं से ॥.. 
समय और श्रम से रचनी है, नये सृजन की नई कहानी. 
देव भूमि की शपथ उठाकर आगे बढ़ो वीर बलिदानी क 
वीरभूमि की संतानों | तुम कायर बन मत पीठ दिखाना 
रत प्रसूता माताओं ! तुम अरे _कोख को नहीं लजाना 
परिवारों से एक व्यक्ति यदि सृजन वीर बन आ जायेगा 
अपना गौरव इस जग में प्राण -प्रतिष्ठा पा जायेगा 


भय मत करना साथ हमारे हैं रक्षक युग ऋषि वरदानी क्‍ क्‍ 
. देव भूमि की शपथ उठाकर .......". 'कान्ति गीत : पृ0 30 
शचीन्द्र भटनागर की एक रचना में उमंग और उत्साह के भाव: दृष्टव्य है- 
माँ! हम है। संतान तुम्हारी, क्यों कपूत कहलाएँगे हम ? 
क्‍ 'कंघों का अब भार तुम्हारा, मिलकर सभी उठाएँगे हम 
.  जिघर आप संकेत करेंगी, कदम बढ़ाते जाएँगे हम , 
_ आयेगा आलोक लिए जो उस कल का अनुमान बनेंगे, 
सूख गई करूणा मानव की , हर मन क्‍ रेगिस्तान बना है. 


भर 


_ गंगा-सी धारा से अब तो , हर मरूथल सरसाएँगे हम 


क्र हैं 


डर 


वचन तव : पृ 4 48 
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फूल उठा धरती का सीना, नम को भी आ गया पसीना | 
भारत मॉ आश्वस्त हुई अब घड़ अब उज्जल भाविष्य की आयी।।. 
एक अन्य कविता में “संकल्पित जवानी"में नौजवान भारत माँ की पीड़ा को हरने संकल्पित होते हैं - 
2... *संकल्पित हो रही जवानी , माँ की पीड़ा हरने को. क्‍ 
क्‍ विखरी शक्ति संगठित करके, दुष्प्रवृत्ति से लड़ने को 
दुनियाँ पर हावी होने का चढ़ा क्‍ हुआ जुनून जिनको]. 
खून खराबा तक करने में , दर्द नहीं होता उनको | व आर 
.मचल उठी है उन्हें जवानी पैरों. तले मसलने को |... 43 क्‍ क्‍ क्‍ 
संकल्पित हो रही जवानी का, “2, "जाग डी तरूणाई के 20, 24 
॥0 श्री बलराम सिंह परिहार की कविता ” विचार कान्ति का युग ! 'की पंक्तियों में कठिन 
चुनौती को सम्पन्न करने की उमंग देखिए - क्‍ " 
"मूतल अम्बर में छा जाता जब आर्तनाद। युग का शंकर तबले त्रिशूल ताण्डव करता 
जब बहुत विफल हो जाता धरती का विषाद। दुःख -दलित मनुजता ने पुछार की है फिर से . 
तो तुम्हें तामिस़ा उसकी सब हरनी होगी | मानवी समयता के नूतन निर्माण हेतु- क्‍ क्‍ 


है 
4 # 


नव युग की नई विचार -कान्ति करनी होगी || कर पी की 



















श्री परिहार की एक अन्य कविता में वीर रस दृष्टव्य हो क्‍ यु महक 
... करते हम संघान शरों का लो अब आप कमान सँमालो, .... कल अत 
.... अपनी संस्कृति की सीता को निशाचरों से आज बचालो |. मा 
नहीं रूके अब मरूत-वेग यह उठो गले से इसे लगालो, कम 

लो कोई वरुणास्त्र हाथ में कोई आग्नेयास्त्र सँमालो.. कप 838 7 का 

हिमनद गहरे से ले ले सिन्धु उबाल ..: कान की जलने लगी मशात् 7 कम . प 
व ल्तुः मं वीर रस अवलोकनीय है- डे ये क्‍ 
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“मर रहे थे वैसे असहाय-श्वानवत्‌ “नर >नारी दिन-रातत 
न था पर कोई प्रस्तुत आज -प्राण दे जो बातों ही बात 
वरण कर पाते सभी न मरण, मृत्यु से होते सब भयभीता। 
'विहँस जो देते प्राण परार्थ -वही सच्चे नरः जग में, मीत 
रहेगा क्या यह यज्ञ अपूर्ण , न देगा क्या कोई बलिदान ? 
| नहीं क्‍या कोई नर-वर शेष, धर्म-वेदी पर दे जो प्राण? *  आ 
» डा0 हरगोविन्द सिंह की रचना“विचार कान्ति अभियान ' की पंक्तियों में व्याकुलता दृष्टव्य है- 
जो भी हैं जागृत आत्माएँ- वे क्‍ सब संघ-बद्ध हो जाएँ , क्‍ 
जग में निज पौरूष दिखलाएँ ,. सज्जनता का मान बंढ़ाएँ; 
खोज रही व्याकुल मानवता कोई सबल सहारा। 
नवयुग का निर्माण करेंगे-यह संकल्प हमारा 
डा0 सिंह के संगीत रूपक 'जटायु का बलिदान ' में व्याकुलता का माव परितक्षित 
जटायु- अरे बन्चु ! यह कौन रो रहा हैं? शायद कोई अबला 
फँसी कंसाई के चंगुल में कैसे निश्छलल कपिला 
चलो झपट कर बेचारी को हम तत्काल छुड़ाएँ , क्‍ 
.... अत्याचारी की आँखों में तीखी चोच चुमाएँ 
. 5 श्री मती मायावर्मा की कविता “युद्धोत्सुक राष्ट्रों से “ की पंक्तियाँ दृष्टव्य है- 
हल “मनुज का मूल्य कुछ _ब्रारूद-बल में आँकने वालो। 
तुम्हें व्याकुल , त्रसित, आकान्त मानवता बुलाती है।। 
तुम-हृदय पर ये ज्वलित त॒ अंगार मत फैकों। क्‍ 




















तुम -मनुज की ही चिता पर हाथ गत सेंको।। 
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एक अन्य कविता"कण-कण में चेतन मुस्काता"की पंक्तियों में भय व व्याकुलता के भाव देखिए- 





“जीवन जलता रहता क्षण-क्षण , अहंकार के अंगरों में, 





द्वेष -दम्म का ताना-बाना, बुनता रहता पतलझारों में | क्‍ 





हरा-मरा साधों का सावन वियावान जंगल बन जाता- 
क्‍ मानवता यदि बांह न गहती , गिरते को मिलता न सहारा।। 
.... मन-मन्दिर में छाया रहता, दिन में ही भीषण ऑँधियारा। * पा 
« श्री लक्ष्मीनारायण 'कमलेश'की रचना "साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ो * की पंक्तियों 
"क्यों प्रगति पथ में तुम्हारे हो रहा उत्पन्न भय ? 
श्रम बिना ही चाहते हो क्या सफलता पर विजय ? 
सोचते हो क्‍या ? गिने क्षण ही तुम्हारे पास है-...... 3 की 
! हाथ में आया हुआ क्‍यों ,खो रहे हो अब समय ? क्‍ ््ि 
6 श्रीशिवंशकर मिश्र की रचना “हम सब जिम्मेवार हैं-की पंक्तियों में भव व्याकुलता के भाव 
द देखिए-. जो कुछ आज हो रहा उसके हम सब जिम्मेदार है।। हक 


। हिंसा अनाचार , व्यापक दुर्नीति हमी उपजा रहे, 
. आज नहीं हम तूफानों में गीत शान्ति के गा रहे , 8 के 4 आओ 

ता दोष किसे दें अपनी को ही देने को ही तैयार है। जो कुछ आज हो रहा... 
राम और रावण का लखकर युद्ध क्‍ अगर भयभीत हम, | हे अर 0 

न तो बतलाओं किस विधि से लंका पाएँगे जीत हम , अर , 
... पर न कभी हम मान सकेंगे हम बिल्कुल लाचार है।। है कुछ आज हो रहा... 

























सुधियों की बरसात “ पृ० ४... 
_ भय व आकुलता के भाव अवलोकनीय है- 


# ४ 


दा 










सूरज है अंधकार छा सकता 7 कम 






































कर वम 













सनम *तुःपत | न 5५ हे हि यगिलन “गए परम सददधकााा, 
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अपहलेहिकि' 





मंजिल तक कैसे पहुँचोगे, ठोकर से डरने वाले || लेकर तड़पन, पथ हारे जन 
मन की आशा बने निराशा , पर न डरो बढ़ने आल आर क्‍ 
सुख तक तुम कैसे पहुँचोगे , लघु दुख से डरने वाले । | मत कायर बन पथहरे जन 
५ श्री यादराम शर्मा 'रजेश' की कविता “बढ़े चलो -बढ़े चलो ” में कराहती मनुष्यता की व्याकुतता 


देखें 

युगों -युगों गिरी हुई डरी हुई, दबी हुई -घिसी हुई पिसी हुईं मनुष्यता 'कराहती 

युगों -युगों के रोग -शोक ढोंग से अधर्म के अनेक बन्धनों से मुक्ति चाहली ! 

तुम्हें उबारना इसे अभी सभी प्रकार है 

घिरा समस्त विश्व में अथाह अन्धकार है मशाल ज्ञान की लिये बढ़े चले "|| |+|+|+/॥_- 
देवेन्द्र नाथ पाण्डेय शास्त्री की रचना “नश्वर प्राणी” में मव व चीत्कर के भाव दृष्टव्य है- . 
"हुए यहाँ अन्तह्तित कितने तुझ जैसे इन चार क्षणों में ः 
टेख वह राख पड़ी है, तेरी ही तो घूलि कणों में।। जय 
«गे नित्य समझकर बनावा गये बड़ी मीनारें। 

... उनके 'अरमां उन्हीं कंकड़ों मे अब करते है। चीत्कारें ||... हक 
अरे देख हो 'या धराशायी उस गढ़ का आज कंगूरा ।. के 
सुवर्णणय मुकुट सहित है वह कपाल भी चूरा-चूरा १ अर आय 
बचा-बचा ले चल नौका की लहरें उठती है तूफानी... हे | 8 है 8 

अरे पता तो लगा कहाँ से इसमें बढ़ता आता पानी ।। ?४ - ५ 2६ 8 2 । 
आज चार नर .कन्धे पर धर चले सत्यता सिखलाने को 323 
श्वांस-हीन केवल मिट्टी से राम नाम के कहलाने को || इज कलम. कप 











00 श्री 
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काम, कोध, विमोह व छल , कर रहा है नृत्य | खल-दल 
अध लपेटे मन विषयरत, सूझता द कोई नहीं पथ, 
इन्द्रियाँ खोले झरोखे, तोड़ती है ध्यान गहरे। 
: है तुम्हारा ही भरोसा, है तुम्हीं में प्राण ठहरे || * 
2 श्री बलराम सिंह परिहार की कविता “पाँच प्यारों का बलिदान * में भयानक रस दृष्टव्य है- 
“तभी एक तरूण कि जिसकी आयु होगी तीस, दयाराम कदम बढ़ा बोला कि लो यह शीश , क्‍ 
गुरू उसे ले जा पृथक दी चला तलवार, वह चली तत्क्षण वहॉँ पर एक शोणित धार 
डर गये कुछ भाग गये कुद उन खड़ों में और, किन्तु आवश्यक अभी थे शीश कुछ सिरमौर 
जब गुरू ने दी दुबारा फिर वहाँ आ बांग , धर्म दास खड़ा हुआ वह पूर्ण करने. माँग, 
ले लिया गोविन्द. सिंह ने शीश उसका दान, एक आकृति और होने को बढ़ी कुरबान , 
कहा उसने गुरू न होगी बलि-प्रथा यह बन्द , इस तरह अपना कटाया शीश मोहकम चन्द ,| 
राम कुमार चंचल की पंक्तियों में मयानक रस देखिए - 
“बुद्धि जीवियों पर गाज गिरेगी सब से पहले, कूटनीतिज्ञ अच्छी तरह जानते हैं , 
शस्त्र न साध पाये कोई इसलिए सबसे पहले शास्त्र को साधो , क्‍ 
.. अमिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध का कारण यही है ।7..... क्‍ मद 4 
. 44 श्री मती सुमित्रा कुमारी सिन्हा की कविता “न टूटे मनोबल * में मय के भाव दृष्टव्य ६“ 


_ मनोबल कहीं न जाये टूट ! भूत का छूट गया है छोर , 


कौन जाने भावी किस ओर । आज तो वर्तमान की लूट। 
चाह , निरन्तर बहता काल-प्रवाह | न जीये जीवन का घट फूट 


: में टेक | तार निष्ठा के रहे अदूद 


करने 


सार यत्र-तत्र घृणा उत्पन्न कर 








कि 











खाद “वतन याजाताअताआ७ 






एक अन्य कविता में इसी रस का परिपाक हुआ है- 


“पहले मुझे. बता दो सच-सच विहँस -विहँस कर मरघट तक पहुँचाने , मुझको कौन चलेगा 2 
रूप न होगा, मदिर नयन भी खुले न होंगे, सघन लटों से गौर-वदन -विधु घिरा न होगा , 
हास न होगा, अघर युगल भी खुले न होंगे, मृदुल कपोलों से, मेरामन गिरा न होगा 

प्राणों से भी अधिक समझ प्रिय , मुझ विदेह को -बना सुहागिन ,ले डोली में कौन चलेगा ? 
आश न होगी इस घरती की बात न होगी , प्रतिमा तो होगी , पर उसमें श्वॉस न होगी 

पॉश न होगी , बन्धन से भी मु न होगी, मिलन सुनिश्चित , किन्तु वासना वहाँ न होगी 
पृ0 ॥3 














मती माया वर्मा की रचना “मानवता की रक्षा में वीमत्स दृश्य उपस्थित हुआ है- 
गरम युद्ध के दीवानो ! क्यों बौराये फिर रहे मनुजता का नाम ही मिटाने को।। 
हम देख चुके दो बार , प्रलय सा यह ताण्डव । प्रज्ञा निषेघती वही कथा दुहराने को 
मानवता को क्‍यों दफनकर रहे जीवित ही मनु भी बचेगा इसे पुनः विकसाने को 
होली, दीवाली सदियों तलक न आएंगी, होगा न कोई जब घर में दिया जलाने को 
क्‍या विमल वायु को दूषित करके पाआओगे, प्रभु भी न करेगा माफ- जहर फैलाने को 
मत खत्म करो मरियम, होवा व यशोदा को, चाहिए कोई फिर भी तो लोरी गाने को।। 
क्या ऐसी सुन्दर सृष्टि पुन रच सकते हो? फिर आमादा क्‍यों हो रस-रक्‍्त बहाने को क्‍ 











() श्री मती माया वर्मा की आधुनिक भौतिकता में आकंठ डूबे हुए विश्व को युद्धकी विभीषिका से सावधान 
करने के 4 शक 0 2 





लिए एक कविता है जिसमें वीभत्स रस देखिए- 
हृदय हो तुम, हृदय पर ये ज्वलित अंगार मत फेकों। 





मनुज हो तुम , मनुज की ही चिता पर हाथ मत सेंको | | 





व्यर्थ धर्म दर्शन संस्कृति का अनुसंघान हुआ है, 


बहुत दूर है सत्य स्वयं जब शिव भय मान रहा है।. 
पर मेरा मनु शांति यज्ञ का दृटदब्रत (ठान रहा है [हे 
भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृति 'त्रिकाल संध्या “ की पंक्तियों में घृणा के भाव 
आज के बुद्धि जीवियों का कितना बड़ा हो गया है पेट ? हा 
बड़े पेट का अर्थ है छोटा सा मुँह, 
मक्खन चुपड़ी रोटी मुँह पर एक नहीं, कई -कई ताले लगाती है। 
7 श्री मती विद्यावती मिश्र की कविता पापों का मूल” की पंक्तियों में वीभत्स रस" देखिए- 
कोध है सब पापों का मूल ! #& & » ड़ क्‍ 
यही क्षण भर में करता द्वन्द्द , युद्ध संघर्ष और उत्पात, 
उतर जाने पर्‌ इसका नशा, सभी कहते यह कैसी बात, 
किन्तु इस बीच कई अनुकूल क्षुब्ध हो बन जाते प्रतिकूल ! कोध है सब पापों का मूल 
कवयित्री की. एक अन्य कविता “अमर-कान्ति * में वीमत्स रस अवलोकनीय है- 


“दानवता है मुक्त औ" पशुता ने है बल पाया 


। 


हाँ 


अनाचार है तैयम , विषमता विश्व-मोहनी माया। 


पं 


छल है साधन, लूट “हाँ संयम , परबशता कम है. 
अट्टहास अनहद है, इसका सत्य स्वंयू ही भ्रम है। 
बन चुकी, कफन बन करके अम्बर जागो, 
...... राह देखता सर्वनाश जागो शिवशंकर जागो हक जे 
8 श्री बलराम सिंह परिहार की रचना “निष्ठा की सौगन्ध : में जुगुप्सा का स्थयीमाव दृष्टव्य 


धोयें 


घर-घर और 2 
नहीं किसी ने उँगली 


करा नमक हजारों ने बढ़-बढ़ , पर कोई आयुर्वेद न लाया. सागर मथ 


है ल्‍ $ हे ४ हू ४ 5 , प छः 


पग, दर-दर , उठार 
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दुष्ट वृत्रासुर खुदी पर आ गया था, लोक पर आपत्ति बनकर छा गया था। 


वह प्रजा पर खूब अत्याचार करता, सज्जनों को त्रास देता , बार करता 
घूमता था सृष्टि का संहार करता, रक्त पीकर अस्थियों को प्यार करता 

शान्ति-प्रिय, निर्बल जनों को भय दिखाता, हिंसकों को शक्ति देकर बल बढ़ाता 
धर्म के अनुयायिों को लूटता था, पीड़ितों पर वज़ बनकर टूटता था 

दूसरों की मौत बनकर जी रहा था ५ खून जनता का निरन्तर पी रहा था। 
भूख , बीमारी, गरीबी ला रहा था, ः एक दानव भूमि सारी. खा रहा था। क्‍ 

जो किसी का सर उठा तो वह कचलता , राह चलते राहियों को मार चलता। 
बात बीती पर निशानी रहा गई , सीख देने को कहानी रह गई है। * हि 

“हम उनकी जय गाये * पृ 2० 

झलकन लाल वर्मा 'छैल” की कविता “इन प्रश्नों के भी उत्तर दो * में घृणा उत्पन्न करने 
वाले दृश्य को देखकर मन में उत्पन्न मनोविकार देखिए- क्‍ 


कि 
५ 


“गगन गरजता , धरा कॉपर्त अश्रुसिकत है दिग्वालाएँ , 
शुष्क सुधा के स्रोत , निरम्बर नाच 'रहीं है 'विषकन्याएँ | 

कर्म क्षेत्र के बीच बह रही ! बल कर्मनासा की धारा, 
अट्टाहास कर कूर नियति ने अपना; इच्छित रूप निखारा 

कर्मठता हो गयी विवश हो आत्मघात की ओर अग्रसर - 
कटिल बॉँह पालित व्यालों ने विष से भरे विपुल फन पाये, 
विष पीकर विश्वास भर गया जीवन के कण-कण थरयि 

| दीन मानवता किसे पुकारे १ | किसे बुलाये क्‍ ? 
_ भुज-भुज उसे भुजंग बन गया किसके आलिंगन में जाये 





आचार्य शर्मा के जीवनदर्शन से प्रमावित समकालीन हिन्दी कवियों के काव्य में अद्भुत रस की भी सुन्दर 
अभिव्यक्ति हुई है। उदाहरणार्थ कुछ कवितांश प्रस्तुत है-..... 
। डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल:-........ 
डा0 ब्रजबाल की 'स्वामाव्य' कविता की पंक्तियाँ अवलोकनीय है- 
संवोगों की बाढ़, रूपहीन प्रेत | भावी नव मानव का, जीवन-संकेत 
ऋतु-पद सिहरन में, उन्मत्त तार! रूप ही. आकृति का , अद्भुत आकार 


क्‍ हि एक बिन्दु दी * पृ 35. 
2 डा0 हरगोविन्द सिंह की एक चतुष्पदी ” पलायन-वृति 
“जब यहाँ जीवन -समर में प्राण-प्रण से हम लड़े 
तब लिये डण्डा-कमण्डल , दूर कोसों तुम खड़े , 
विश्व को निस्सार कह, श्रम-सार उससे ले लिया , 
आग बस्ती में लगी , तुम मस्त मस्ती में पड़े। 
3 डा0 राम स्वरूप खरे की कविता “आत्मदान की बेला * में विस्मय के भाव देखिए- 
+ जबसे आँख मनुज ने कितने दीमेजलाये- हि हर 
का त्यों धरती पर आज दिखाई देता ! >र 
सचमुच है यदि चाह , धरा से तिमिर दूर हो जाये ! 
इस जग से उन्मूलन हो जाये 


“पर तम ज्यों का त्यों .. ०.०. 





ईश्वर को पकड़े 
कैसा युग है ? जबकि व्यंग-सी लगती है विवेक की बाते, 
कैसा युग है ? जब प्रभात-सी लगती हैं घन-शायी रातें, 
द कैसा युग है ? द्र-दूर तक व्यापक है मानव की क्रीड़ा , 
कैसा युग है ? जब अपने तकसीमित है प्रति जन की पीड़ा 
चारों दिशा निनादित करतीं मौन श्वास कैसा युग है ? 
छाया-सा निस्पंद हृदय का, अट्टहास यह कैसा ह युग है हु क्‍ 
मती माया वर्मा की कविता “काल पुरूष के सहचर बनो “ की 
“शशि एक चला तम हरने को, तो चले सहस तारागणग....... 
बोले-'न अधिक, थोड़ा साही , हम भी अँधियार मिटाएँगे 
- है अभी अभी की बात-चली स्वातंत्रय कान्ति की वह आँघी 
था सूत्रधार वह दिव्यात्मा लेकिन तन से दुर्बल गांधी 
सुन उसकी एक पुकार घरों से लाखों व्यक्ति निकल आये- 
क्‍ बोले-'ये प्राण रहें-न रहें! -भारत स्वतत्र करवायेंगे 
_ है आज सामने फिर आई वैसी ही महती आवश्यकता बलिकी 
स्थपित करना सव्‌ प्रवृत्ति, है दशा बदलनी अब कलि की 
साथी! हम आज चले- 


......_ सुख सुविधायें क्‍या हैं ? कण्टक पथ 'विहँंस आज अपनायेंगे 20 पक 
6 श्री प्रेमनारायण शर्मा (कानूनगो) की कविता “नश्वर संसार * की पंक्तियों में अद्भुत रस _ 









7 श्री बलराम सिंह परिहार की कविता “धर्म शरणं गच्छामि ग्रमि * में विस्मय कारी भाव दृष्टव्य हैं-- 
“चन्द्रिका सदूश उज्जवल आनन पर खिलता था -उन्मुक्त हास। 







जब लौघ पुरूष का अंगराग फैलाता था मादक सुवास || >९ > >६ 
थी नृप अजात रिपु की बाँहों की हार और श्रृंगार कमी | 
थी मगध राज की नौका की बनने वाली पतवार कभी।। 
जिसकी अपलक आँखें प्रतिदिन खोजा करतीं थीं ; मुक्त प्यार 
जाने क्यों बैठी आज वही वैभव विलास की सुध बिसार र 
शाश्वत सुन्दरता के खातिर अपना सौन्दर्य घुना डाला । 
दुखियों की सेवा में लगकर तन का अनुराग जला डाला | 
जब तक था मोह लोक यश से , धन से तब तक वह रही दीन 
पर आत्म ज्ञान की उठी लहर हो गई ज्योति में ज्योति लीन || * 
8 श्री मती विद्यावती मिश्र की कविता “निवेदिता की गुरूदीक्षा” से अद्भुत रस अवलोकनीय है- 
“किया निवेदन निवेदिताने ,धन्य आपको पाकर कक 5. कि 
_ हुई , हो गया जीवन सार्थक भरत -भूमि में आकर क्‍ इक 
गुरूबोले 'हे देवि, जन्म-मू सबसे ज्यादा पावन। की के बम 






















सबसे पुण्य कर्म उसका ही है पूजन आराघना।। पा 2 १8 का 

| उसे छोड़ना उचित नहीं है मेरा कहना मानो। ० जा कक | 

ह जन्म -भूमि वापस जाने का निश्चय मन में ठानो || + आई 5 द 
| नों में जल-कण आये |... जे 5 आह आल की 





नहोंने अपने भाव बताये।।......... आए 






, जनक नीला अम्बर है।.. 





क्‍ भौगोलिक सीमा में बन्दी रहा न मेरा घर है।न | जय कल 


(राम गया हृदव- , मैने आवाज बनाया। 5 5 





मेरा अन्स भारत आधा वा ० 7 7 जि ता पाए 












0 श्री मंगल विजय 'विजय वर्गीय” की रचना “सत्संग का प्रभाव * में अद्भुत रस देखिए- 
'मोहन ने बाल पन में हरिश्चंद्र खेल देखा, बस खिच गई हृदय में सत की अदूट रेखा।। 
गॉधी बने महात्मा था सत्य को न छोड़ा, सत्याग्रही बने वे अनुगामियों को मोड़ा।। 
नाटक को देखकर ही जीवन बदल लिया है। सत्संग ने कई का जीवन बदल दिया है।। 

कवि की एक अन्य रचना “सदगुरू नानकदेव - में असाधारण व्यक्ति के प्रति विस्मयकारी भाव देखिए- 


श्र 


नर-तन से नारायण पाए, सद्‌गुरू नानक देव ने। 
कृति से सत के पाठ पढ़ाए, सद्‌गुरू नानक देव ने। । 
'सतनाम' की फेरी माला , और पाप पर ताना भाला । 


'सतनाम” में लगन लगाई , चढ़ी रही दिन-रात खुमारी 
. अमृत जैसे 'शबद' चखाए, सद्गुरू नानक देव ने!।... वन्दना के बोल * पृ० ॥9 
।। शचीन्द्र भटनागर की एक रचना में आचार्य शर्मा के असाधारण व्यक्तित्व में अद्मुत रस 


ह।॒ 


अवलोकनीय है- . क्‍ 
"पथ मूले मानव को तुममें आशा का दिनमान गिला, 


जिसने देखा तुम्हें , लगा बस मानव में. 'गवान मिला। 
बंटी हुई थी मानवता अनगिन ऊँची दीवारों में, « 


क्षुद्र अहंता और स्वार्थ के पैने क्‍ प्रबल प्रहारों में, क्‍ 
संवेदना-सूत्र से बॉधा , ऐसा प्यार दिया , 


अपने पन से भरा जगत को “गायत्री परिवार' दिया, 


, सेवा , सहिष्णुता का हर घर को अनुदान मिला। जिसने देखा तुम्हें ................- 





नेक बनने की छोटी-सी एक बात के, युग बदलने की बातें बताते रहे 
और दीपक से दीपक ............. “यु० नि0 यो0" जुलाई 2000 में प्रकाशित 
(3 डा0 जमुना प्रसाद बड़ैरिया की कविता “राग-द्वेष सब अरे ! मिटा दे। ” में अद्भुत रस का 
सामंजस्थ देखिए - क्‍ ; क्‍ | ः ह हि क्‍ ध 
“जाति -धर्म -भाषा-विवाद ने, हमको वर्गों में बॉटा . 
आरक्षण के टुकड़े देकर भाई को भाई से काटा है 
क्षेत्रवाद के घातक विष को, आओ! मिलकर घता बता दें । >( >> 
धर्म-कर्म का तुमुल घोष है, किन्तु कर्म है कितने नीचे 
संस्कृति केवल नृत्य बन गई , पाखण्डों के स्वर है ऊँचे 
सन्यासी ए. सी. में रहते ! आडम्बर को आग लगादें 
जितने कलुषित भाव हृदय के, मिलकर उनकी चिता जलादें , | 
क्‍ यु0 नि0 यो0” अक्टूबर 998 


कि 


॥4 श्री वीरेश्वर उपाध्याय की कविता “युग पुरूष वन्दना ” + अद्भुत रस दृष्टव्य है- 
|] ....“कलि के प्रंपचों से उपेक्षित तिरस्कृत शत थी हो गयी क्‍ क्‍ का 
. ...... जिसके प्रयासों से पुनः वह माँ प्रतिष्ठा पा गयी 

कलि कलुष से विकृत उपेक्षित तिरस्कृत वह था हुआ। 
उस यज्ञ को नव रूप जिसने प्रखर तप से दि. दिया 
को-युग पुरूष जो है ज्ञानचन। 
. युग साधकों का देव संस्कृति सहित _नित शतशत नमन।। 
क्‍ क्‍ .. प्रज्ञा अभियान” सित0 4982 
में अबूपुत रस दृष्ट्म है... 


भ 





३ हे 





ता । रकम 


चिन्तन चरण वहाँ जा पहुँचे ॥ जहाँ न कोई साथी, पे हे 
साथी बनी राह में छायी केवल गहन निशा थी।।. 
धर्म-साधना अर्पित जीवन , साधक » सृजक विघाता । _तपके धनी, ज्ञान के सागर ...... ९ 
भव्य भारती भरे भाव से पुलक“-पुलक बलि जाये, क्‍ 
तप की गाथा प्रलय काल तक स्वयं. शारदा क्‍ गाये || * 
6 श्री जितेन्द्र रघुवंशी की रचना “समर्पण * की पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं - 
“पुष्प चढ़ें चरणों में उसके ,मोड़ी जिसने युग घारा ,. जम] 
यह मानव है इस जगती क्‍ का ५ परिवर्तक , प्रेरक न्यारा 
बैठा नहीं एक क्षण भी जो , व्यवधानों से करो ।* 
आसूँ पोंछे जाने कितने , जीवन है सफल बनाया। | 
अर्जित तपकी सारी पूँजी, लगा सभी को है तारा। यह मानव है इस जगती का ............ 
क्‍ . 9 शान्त रस :- ल्‍. कम 
आलोच्य काव्यों में शान्त रस की भी सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। उदाहरण अवलोकनार्थ प्रस्तुत 
किए जा रहे है- है आमपक हक 55३] कर 
। श्री मती माया वर्मा की कविता शशि और सिद्खु का संवाद” में शान्त रस देखिए - 
“पहचानो अपनी शक्ति-पूर्णता के स्वरूप-तुम दिव्य तेज के स्रोत शक्ति के भंडारी . 


: तप त्याग सत्य शिव सुन्दर का लेकर सम्बल-मेटो , मेटो अज्ञान तिमिर की ऑँधियारी । 


कवयित्री की एक अन्य रचना “आशा” मेंशान्त रस अवलोकनीय है- 5 मा] 
“लगता है अच्छे दिन आएँगे फिर इसी जहान के |... दि 
सुखी बनेगा हर मानव जन-जन को अपना मान के ॥ऑओओ 
रहेगा भेदभाव-अपने पन, घन या मन लक 


_ जीवन गान का।। 


प्हजिज रह लक के न ० क बन कफ 





80 00॥8 कहर काल 
“2 
गाज चण है: ह टिया कपपलिममा।एए 


“अहर्निश तेरा ध्यान करूँ... 
करूणा सिंघु कृपालु सर्वमय , तेरे चरण परूँ।। 


मधुर मृदुल वंशी ध्वनि सुन-सुन तेरे संग विचरूँ। 
जीवन नौका तुम्हें सोंपदी, मैं क्यो आज डरूँ।। अर्चना “ पृ०७6 
डा0 त्रिलोकी नाथ 'ब्रजबाल * की निम्न पंक्तियों,आशावादी स्वर प्रति ध्वनित होते है जिससे मन 
विकार मुक्त होकर शान्ति का अनुभव करता है। कवि कहता है- अल की 
यह अमिट विश्वास मुझको -दूरः मंजिल है नहीं अब 
सोच लूँ पथ शेष कितना, है नहीं अवकाश । इतना, 
हर कदम पर घट रहा पथ, राह मुश्किल है नहीं अब | 
कवि भी एक अन्य रचना में शान्त रस की सुन्दर अभिव्यक्ति देखिए- 
आओ हम तुम मन बहलालें! & ४ > ः 
छोड़ो , यह दुख-सुख की चिन्ता ! आओ मिलकर हँसलें गालें कप 5 
अपने मन की जलन-पीर सब, आओ मन में स्वयं छिपा लें “ प्‌ ५ 2५ 


के 


बोझ बढ़ रहा जो प्राणों पर आओ, उसका भार घट लें & 2 


ै है ;। में री । चलते ह में | 
अपना है क्या अस्थिर जग में ? हम है राही चलते मग में /! 


ह 


यदि इस पथ बाघा ही , तो आओ , पथ फिर नय' बना लें 


क्‍ क्‍ ५०० | गत गीत तेरे * पृ0 24 
लाखन सिंह भदौरिया 'सौमित्र' की कविता में शान्त रस उद्देलित है- क्‍ 
“सारे जग का मल धुल जाये, तुम इतने निर्मल बन जाओ 
.. कन-कन का जीवन मुस्काये उँमगों गंगाजल बन ज़ाओ 
पावनता उर की उढ़ेल दो, व्यवहारों को मिले _ विमलता, 
सौ दो, जीवन -भी पा जाय तरलता, 


डर 


_गल जायें इतने प्राण सरस बन जाओ 
शेष बना दो , याचकता ,दानी बन जाये। 





संस्रति -समर विजेताओं की उभरेगी तस्वीर एक दिन »# # 
साधक की साधना सुरभि है बनती मलय समीर एक दिन। 
निश्चय सत्य सूर्य निकलेगा .............._ हम उनकी जय गयें * पृ० 9 
श्री राम कुमार भारतीय की रचना “नए इन्सान का नए युग का नया निर्माण अब होगा * 
शान्त रस की अनुठी व्यंजना दृष्टव्य है- ियओ ३ किक! 8 हर. ः 
“बुझेगी आग हिंसा की सलोने स्नेह के जल से 


दनुज मन रह न पायेगा अधिक संसार में छल से क्‍ क्‍ 
उखड़ कर ही रहेंगे पेर बर्बट सम्यता के अब, निकल कर ही रहेगा आदमी खूँखार दल दल सो 
सितारे व्योम मण्डल के बनेंगे आचरण भूपर -नये संसार का शासक , नया इन्सान तब होगा। 
'मिटेंगे ताप अब सारे मनुज के प्रेम के द्वारा , बहेगी एकता की अब धार पर एक नव घारा। 

मनुज जब राह पर इन्सानियत की पग बढ़ा देगा , कक 

झुका देगा उसे मस्तक तभी संसार यह सारा 

नया विश्वास जीवन में नया उल्लास लायेगा 

क्‍ जगत में शान्ति का हर कण्ठ से जयगान अब होगा 

नहीं दिन दूर है अब वृह , मनुज भगवान जब होगा, 

नये इन्सान का , युग का , नया निर्माण अब होगा 


ी 


8 श्री मती विद्यावती मिश्र की रचना "पापों का मूल * में शान्त रस देखिए-- 


"शान्त रहकर सह लेना कोघ , कोध का है सच्चा उपचार , 
आग से आग न होती शान्त, शान्त करती हे जल की धार , 


. कोध का अवगुण यदि अवशेष और सबगुण हो जाते द धूल! 
कोघ है सब पापों का मूल !! क्‍ 7, 





कक 


शक्ति-शौर्य से रहे अलंकृत उन्‍नत अपना | माथ || 
करके फिर साकार दिखादे ऋषियों की अभिव्यक्ति . 
एक हाथ में दीप हमारे हर एक हाथ में । शक्ति || * 
... हम उनकी जय गायें * पृ७ ७ 
0 श्री बाबूलाल जैन 'जलज ' की कविता टूटे पुल जोड़ेंगे श्रम से * में शान्त रस देखिए- 
टूटे पुल जोड़ेंगे श्रम से , दिल जोड़ेगें प्रेम से। .. 8. ड 
नव युग का निर्माण करेंगे, त्याग तपस्या नेम “से 0 


आज जगाना है अन्तर में महाशक्ति श्री राम की | 
पूजा करना है मन्दिर में सदाचार सतकाम की। 

शाश्वत मूल्य मान्यताओं से, जीवित मूर्ति बनायेंगे। 
मूली मटकी मानवता को, फिरे से गले लगायेंगे 
जीवन की उलझी गुत्थी , को प्रेम-शन्ति से सुलझायेंगे 
त्याग तपस्या के मन्दिर में , श्रद्धा सुमन चढ़ायेंगे 

उजड़े बागों को भरना है, सुरभित प्रेम पराग से। ब 


हि] 


. नव जीवन प्रज्वलित करना है है शान्ति कान्ति की आग 
“उदबोधन * पृ० 74 -75 
डा0 हरगोविन्द सिंह के निम्न मुक्तकों में निर्वेद का भाव दृष्टव्य है- 
विश्वास की निधि -: पे 
पद नहीं ,पैसा नहीं, बँगले न अपने पास , रात मे तिनके बिछाकर ओढ़ते आकाश ; 
. किन्तु सीने से लगाये आप सबकी 


दर्शन कराती 





44%007203 53), 


श्रेय ले लें , जो भी ले सकें , सृष्टि के नूतन -सर्जन का। 
कर चुका पृष्ठ भूमि तैयार 'स्वर्ग' की युग का विश्वामित्र 
देव संस्कृति ने खीच दिया विश्व बन्धुत्व भाव का चित्र |... 
साधको! मंगल-मंत्र पढ़ो है _उज्जवल-भविष्य _* आवाहन का 
समय है दिव्य जागरण का, समय है स्वर्ग अवतरण का।। . “वन्दना के बोल * पृ७ 79 
3 श्री शचीन्द्र भटनागर के अध्यात्म-चिंतन में 'शान्त रस की अनूठी व्यंजना देखिए- क्‍ 
“राम नाम का अर्थ यही है, काम करें श्री राम का, . 07 बम कक 
रात न देखें, दिवस न देखें, समय सुबह और शाम का, काम करें श्री राम का 
हो न जरा अभिमान हृदय मे, सरल-मधुर व्यवहार हो, क्‍ 
जन-जन में विश्वास जगाएँ , जन-जन के प्रति प्यार हो, 2५ ४ 
जन-मंगल के लिए समर्पित हो मन में सद्भाव हो , 
छल-छदमों से दूर रहें हम बिल्कुल क्‍ नहीं दुराव हो , 
सबकी सेवा करें, सभी को रूप समझकर राम का 9 » 3६ 
ऐसे बोएँ बीज कि जिनसे उगे फसल फिर आम की, 
.. . चर्चा हो कोने-कोने में सदा हमारे काम की," 
|. ऋ हो हिसाब सब साथ हमारा, निशि दिन आठों याम का। 
रात न देखें , दिवस न देखें ..........०नननननतनिन 
भटनागर के एक मुक्तक में भी शान्त रस देखिए- 
की होगी कहीं परछाईयाँ , अब अनय-अन्याय की होगी न गहरी 
बहेगी धार अब, हर तरफ होगी यहाँ शीतल घनी अमराइयाँ 


" में शान्त रस दृष्टव्य है- 





45 श्री 


वीरेश्वर उपाध्याय की कविता नसाधक की चाह * में शान्त रस 
“इन्द्रिय सुख सौन्दर्य न चाहूँ , नहीं _ चाहिए सुविधा क्‍ धाम | 

तुमसे उपजे हैं यह सब, तुम्हें चाह कर रहूँ, आकाम | 
क्‍यों मटकूँ मैं इस माया में, तेरी राह चलूँ भगवान गा 

प्रभु पद कमलों का रस पाकर , देव राज का पद बेकार 
स्वर्ग और अपवर्ग न चाहूँ, है पमु चरणों का आधार । क्‍ 

ऐसा रस संचरित करो प्रभु ! बह जाये सारा अज्ञान।। 
हुआ समर्पण मिटी चाह सब , अब दो प्रभु ऐसा वरदान || * 
|  “अखण्ड ज्योति * नवम्बर ॥996 


मती सुमित्रा कुमारी सिन्हा की कविताओं में शान्त रस दृष्टव्य है- 


निशा ढली चलो उठो' नया प्रमात आ रहा, युगों का अन्धकारमय निशा का दुर्ग ढह रहा 


नवीन चेतना-समीर-स्रिंधु स्वस्थ बह रहा, उषा चली है आ रही प्रकाश को संवारती | 


नवीन सम्यता की अंज आरती उतारती। नवीन सम्यता का लाल सूर्य जगमगा रहा। 


निशा ढली चलो .....!........ ४ ६ # 


न्‍ 


] 


श्रम के देवता की 3 ज हो रही है वन्दना, मनुज नवीन सृष्टि की है मित्तियाँ रहा बना 
मनुष्यता मनुष्य को है प्यार फिर सिखा रही, है जिन्दगी को जिन्दगी गले से फिर लगा 


युगों का त्रस्त फिर सृजन-प्रभातियाँ है गा रेहा। निशा ढल्ी .............. ० नतन ता निलीरं 
40 वत्सल रस -: ही 





आओ 
पे 


वही अस्तित्व जीवन भर सदा अनुभव करोगे 
तुम्हारा मन निराशा में अगर थकने लगेगा, ५३ 
हमारे स्नेह का निर्झ्र सदा अनुभव करोगे 
(वन्दनीया माता श्री मती भगवती देवी शर्मा का अपने मानस पुत्रों पर स्नेह का भाव 


“हमारे स्नेह के निर्मल सरोवर से जुड़ा जो, नहीं कुम्हला सका ऐसा अरूण जलजात कोई 
हृदय की वेदना हमसे तुम्हारी छिप पार्य .. रही क्‍या अनकही हम से तुम्हारी बात कोई! 
कली अभी हों, हम तुमको प्रेरणा देती रहेगी. 
क्‍ क्‍ हमारी बात वह तुमसे कहेगी 
(परम पूज्य आचार्य शर्मा का अपने हे शिष्यों-मानस पुत्रों के प्रति स्नेह भाव)... 
हमारे सामने होती रही अनुमूति जिसकी कहीं अस्तित्व जीवन भर सदा अनुभव करोगे, 
तुम्हारा मन निराशा में अगर थकने लगेगा हमारे स्नेह का निर्झर सदा अनुमव करोगे । 
(परम पू0 आचार्य श्री राम शर्मा का अपने शिष्यों' के प्रति स्नेह भाव 3) एवं मानस पुत्रों 


बन हो 


, डा0 हर गोविन्द सिंह की कविता प्यार तुम्हारा डी तो माँ * में वात्सल्य भाव दृष्टव्य हैं- 
प्यार तुम्हार ही तो मा, इन गीतों में साकार हो: गया मा क्‍ 


... बरसाया पीयूष मरुस्थल , सोने का संस. हो गया। 
गला दिया तुमने निज जीवन, विश्व वाटिका यह 'लहराई, 


आँधी पानी में ऑचल ढक, बुझती दीपक शिखा जलाई 


तुम्हारी करूणा धारा गी पर मात 
नैया की पंतवार हो गया । प्यार तुम्हारा ही तो माँ 


0 





तुम ही अब उत्तर दायी हो, अपने विशद मिशन के 


बनना ऐसे श्री राम के सच्चे सुत कहलाना || * क्‍ 


आचार्य श्री राम शर्मा के गीत “आश्वासन * में वत्सल रस दृष्टव्य है- 


तुन न घबराओ न ही ऑसू बहाओ अब, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ. । 
मैं खुशी के गीत गा-गाकर सुनाऊंगा | क्ष क्‍ 
मानता हूँ ठोकरें तुमने सदा खाईं , जिन्दगी के दाँव में हारें सदा पाईं । 
|, मन गगन पर वेदना की बदलियाँ छाई । 
: पौंछ दूँगा मैं तुम्हारे अश्रु गीतों से, तुम सरीखे बेसहारों का सहारा हूँ । 
मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊँगा , मैं विजय के गीत गा-गाकर सुनाऊँगा झ् 


तुम न घबराओ ............ 


श्री मंगल विजय 'विजय वर्गीय ' की विरह गीत “विरह वेदना * में वात्सल्य भाव दृष्टव्य हैं. 
“आप हिम्मत बँँधाकर हमें चल दिये, किन्तु सामीप्य की याद तो आयेगी जब 
पास हमको बिठा , प्यार देते रहे, यह कृपा दृष्टि , कैसे न याद आयेगी ? 


५ 2० जान जन । ध्लज, "मल के कमान धन मरननमकनन हर ताक मे नल का हनन "न ५+%१॥-#हँ 


+ ४० + » १०१०७ ५ध..-२० बात सगआक 76 "के (क ककन >जफरोक,. चर “जे पिन + अमशर एल, सकी एी २००९४ ०७० 2. ५... «...... «७ «३००० रतन कक लननना "सर 2जपकमरताननलीनना भला कैलनन असर लेन ज>कनन  भ -मकिनानाता-पन++00>नाक ०क तक जन पति ता कि कलगक एल दगट टला हा! हा 


जब समस्या उठी, दौड़ हम आ गये, आपसे हर समाधान हम पा गये 
भी हुआ आपने पी लिया, घाव को, स्नेह के सूत्र से सी दिया। 


अब बिलखता हुआ, छोड़ कर चल दिये, अब कहो 


पीर किससे कही जायेगी ? आप हिम्मत बँधाकर ................-- 


गोद माँ की , हमारे लिए रह गई , वह स्वयं भी,? विरह वेदना सह रहीं 


किन्तु माँ ने हृदय से लगाया हमें , हर तरह , प्यार अब तक पिलाया हमें । 


स्नेह से स्नात, माँ की मृदुलगोद में, सुधि पिता की , सहज ही न क्‍यों आयेगी ? _ 


_ “आप हिम्मत बँधाकर श्रद्धानजलि “ (गीत 
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हा ॥ 


ला, 





4. भाषा का < 

किसी भाषा या बोली का अध्ययन या तो ऐतिहासिक रीति से किया 
जाता है या वर्णनात्मक रीति से। ऐतिहासिक रीति से अध्ययन करने के लिये 
प्राचीन साहित्य का अध्ययन अपेक्षित है। यदि हम खड़ी बोली पर ऐतिहासिक 
पद्धति से शोध करना चाहते हैं तो हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि यह बोली किस 
प्रकार की है। हम जानते हैं इसका आर्य-परिवार है। अत: हमको यह खोजना होगा 
कि यह किस अपभ्रंश से विकसित हुयी है। इसके लिए अपभ्रंश-साहित्य जहाँ भी 
उपलब्ध हो, उसे खोजकर पढ़ना होगा और देखना होगा कि खड़ी बोली की प्रवृत्ति 
उसमें किस अंश में विद्यमान हैं | किसी भाषा के परिवार को जानने के लिये शाब्दिक 
ऐक्य ही पर्याप्त नहीं होता उसके व्याकरणिक ढांचे में भी एकता देखनी पड़ती 
विभक्ति कियारूपों आदि की परीक्षा आवश्यक नहीं होती। कोई हिन्दी शव्द-रूप 


विकास "कम से संस्कृत पाली प्राकृत-अपभ्रश से होते हुये वर्तमान भाषा-रुप का 


प 


प्रात हो गया इसका निर्धारण करना होगा। एक ही भाषा के क्षेव की भिन्‍नता 
से ध्वाःः और अर्थ-तत्व भी परिवर्तित हो जाते हैं। लिंग-भेद भी हो जाते. 
उदाहर'। के लिये मराठी के सम्बन्ध में पहले यह धारणा थी कि इसका पाकृत के 
साथ सीधा सम्बन्ध है बाद में शोध से यह ज्ञात हुआ कि यह महाराष्ट्री _ भाषा 


क्र 


अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिन्दी शौरसेनी का विकसित रूप है और महाराष्ट्र 


शौरसेनी का ही पश्च रूप है। प्राचीन साहित्य 


अर 


आँयें 


भाषा या बोली का वर्णनात्मक अध्ययन क्षेत्रीय कार्य पद्धति से सम्पन्न 
होता है। जिस भाषा का शोध करना हो उसके केन्द्र में जाकर रहना आवश्यक 


हा 





श 


फोनोम) तैयार कर व्याकरण का ढांचा भी तैयार कर लेते हैं। ग्रियर्सन ने भाषा 


सर्वे का जो परिणाम अपनी कई जिल्दों में प्रकाशित किया है वह प्रत्यक्ष सर्व पद्धति 
पर आश्रित नहीं है। उन्होंने बाइबिल की एक कहानी चुनकर जिले के कर्मचारियों 
को भेजकर उसका बोली में रूपान्तरण करवाकर उस पर उसका पारिवारिक तथा 
व्याकरणिक रूप प्रस्तुत किया है। इस कार्य में शिक्षित ही नहीं अर्द्धशिक्षित, गाँव के 
पटवारी, मुकदमों आदि से + | सहायता ली गई। उन्होंने सामग्री-संग्रह पं पूरी 
सावधानी बरती हो, यह नहीं कहा जा सकता। इसी से उनके पारिवारिक वर्गीकरण 
तथा अन्य कई निष्कर्षों पर विद्वानों ने तीव्र मतभेद भी प्रकट किया है। ग्रियर्सन के 
काल में भाषा के अध्ययन के वैज्ञानिक उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। अतः उसमें 
यत्र-तत्र दोषों का आ जाना स्वाभाविक था। अब भारतीय भाषा-विज्ञानी यह 
अनुभव करने लगे हैं कि देश की समस्त भाषाओं का वैज्ञानिक रीति से पुन सर्वेक्षण 
करना आवश्यक है। शिक्षा के प्रसार से बोलियाँ या तो परिनिष्ठित भाषा में र'माहित 


होती जा रही हैं या इतनी अधिक प्रभावित हो रहीं हैं कि उनका शुद्ध रूप 'वीजना 


-- - कठिन हो रहा है। स्वर्गीय डा:-विश्वनाथ- प्रसाद नें मानभूमि-वाग 
प्रचलित बोलियों का 'सर्व' कराया या था जिससे बहुत-सी गलत धारणाओं का वारण 
हुआ। हिन्दी में डा. रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आगरे जिले की बोली पर सर्वे पद्धति 
से कार्य किया है। यदि प्रत्येक क्षेत्र की भाषा बोली का इसी प्रकार सर्वे 

का सर्वे हो सकता है। अहिन्दी क्षेत्र 





होगी। एक ही व्यक्ति की भाषा में जहां इतने _विभेद सम्भव हैं वहॉ जब अनेक 
व्यक्तियों के भाषा के सम्बन्ध की ओर ध्यान दिया जाता है तब सहज ही हम उनके 
गतिशील रूप का अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण होने वाले भेद 
तत्काल भले ही न प्रकट हों परन्तु दो-तीन पीढ़ियों में अथवा कुछ कोसों की 
में उनके अन्तर स्पष्ट हो जाते हैं। डा विश्वनाथ प्रसाद ने इसी भाषा 'विज्ञानी 
शब्दों में भाषा के दूसरे रूप का नाम 'एतात द लाग' दिया है जिसका अर्थ 
किसी भाषा की निश्चित संख्या। यह वह भाषा है जो व्यक्ति या समाज निरफपक्ष 
होती है। जिसे हम परिनिष्ठित भाषा कह सकते है। यह जल्दी परिवर्तित नहीं 
है पर बहुत वर्ष या सदियों के व्यतीत हो जाने पर उसके रूप भी परिवर्तित हो 
त: भाषा-विज्ञान के अध्येता को समय-समय पर भाषा की प्रवत्तियों क 
विकास का पर्यालोचन करते रहना चाहिये। उसके लिये आवश्यक अभिलेख-पेषण 
वें आदि प्रविधियों को प्रयोग में लाना चाहिये। विज्ञान शोध के नये-नये-. 
आयाम खोलता जा रहा है और उसकीं और उसकी प्रविधियों में भी नये-नये प्रयोग « 
सामने आ रहे हैं। इसलिये जिस प्रविधि: से अनुसंधेय विशय प्रतिपादित किया जाए 
उसी का अवलंबन लेना चाहिए। क्‍ 
भाषा भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। किसी घटना या स्थान का ता 


(02000 


देखकर जब किसी मानव द्वारा दूसरे के समक्ष उसका वर्णन किया जाता है तो वह 
ही सहारा लेता है। मानव अपने मन के भावों को किसी अन्य के रुमक्ष 
दे सकता है। भाषा 


संसार के अन्य सभी जीव हे व जंतुओं ुओं परे विकसित एवं श्रेष्ठ 


कर 









हाती 


व्यधारा सातवीं सदी के मध्य से बारहवीं सदी तक अबाध गति से प्रवाहित ह॑ 
रहीं। प्रत्येक प्रान्त की विभिन्‍न प्राकृत भाषाओं के समान ही प्राकृत की अपनी 
अपभ्रंश भाषायें भी थी। इनकी संख्या सत्ताईस थी किन्तु उसमें प्रमुख चार हैं-- 
4 नागर:-- यह गुजरात तथा राजस्थान में प्रचलित थी। 
2 ब्राचड:- यह सिंध में प्रचलित थी।......ः 3. के के 
3 उपनागर:- यह नागर तथा ब्राचड बोले जाने वाले प्रान्तों की मध्य की भाषा 
4 प्राचीन हिन्दी: (अवहट्ट या अपभ्रश्ट :- यह अपभ्रंश और आघुनिक 
बीच की भाषा थी।..... कमा टी हि हा 
अपभ्रंश के बाद आधुनिक भाषायुग का आरम्भ होता है। हिन्दी के दो प्रारम्भिक रूप + 
मिलते हैं-? ।: पूर्वी हिन्दी2: पश्चिमी हिन्दी (5 « जे न 
: पूर्वी हिन्दी:- पूर्वी हिन्दी की मुख्य बोलियाँ हैं- अवधी, बधेली और छत्तीसगढ़ी। क्‍ 
2: पश्चिती हिन्दी:- पश्चिमी हिन्दी की मुख्य बोलियाँ हैं- खडी बोली, व्रजभाषा, 
कनन्‍नौजी और बुन्देली। .... हा द हक] 
इनमें साहिर पक द्वष्टि से अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली का ही विशेष महत्व है।. हा 
|! अन्य बोलेयों में भी लोकगीतों की रचनायें अवश्य हुई हैं।.......््््रप़़डःः 


हित्य के स्पष्ट रूप से दो पक्ष होते हैं जिन्हें हम भावपक्ष और द हे रा 
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का सम्बन्ध साहित्य के अन्तर्षक्ष या ऊात्मां पा: 





कलापक्ष के 'रूप में जानते हैं। भावपक्ष 
कलापक्ष का सम्बन्ध उसके 
कहा जाता है। जिस ढंग से भावों 






है 5 





अभिव्यक्त पक्ष से है। भावों 





से है जबकि  बाहय या आ 






रूप में जाना 













फीकी 


&6( 5 छुप्त 
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(५]९ 5 & ०0ा0इक्षा। धा( ०णाएपद। [) धर ८ ता [॥000पा' 0 $5[02व]92 ब्रा धजातवाए,'' 
आर्नाल्ड कहते हैं कि कविता के निर्माण में आत्मा का महत्वपूर्ण 
योगदान होता है। जबकि गद्य में विशेष रूप में मस्तिष्क कार्यरत रहता है। इस 
प्रकार उनके अनुसार गद्य और पद्य की शैलियों में पर्याप्त अन्तर होना चाहिये | 
डा. शान्तिस्वरूप गुप्त के अनुसार- उक्ति में कसावट, शुद्धता, स्पष्टता 
ली के अनिवार्य गुण हैं और गुणों का समावेश होने के... 


प्रशंसा की है। उनके अनुसार गद्यशैली में 


























संगीतात्मकता काव्य | 
कारण उन्‍होंने ग्रे की काव्यशैली 
नियमितता, एकरूपता, सटीकता और सनन्‍्तुलन होना चाहिये। शैली साहित्य का... 

एक महत्वपूर्ण साधन है। वह विचारों का वाहय और प्रत्यक्ष रूप होती है। लिखित... 
“विचारों को परढकर लेखक वे कवि के ढंगे और अधगिव्यित के लगकों की हगे सहेण . «७, 
रूप से ही जान लेते हैं जिससे स्पष्ट है कि विचारों के वाह्य पक्ष का सीधा सम्बन्ध 






























शैली से है। डी कम "ड 
ः विचारों को व्यक्त करने में शैली हुत अधिक सहायक 
कारण विचार और शैली को अलग-अलग कर पाना असंभव है। यदि किसी व्यवि 





कक 


ख्पे घास आपार विचार स्म्प्दा हे ह किन्तु उसके . रे 2 विचार सम्पदा को ह अभिव्यकत हु | ह क्‍ द डे प ह 


के त 


करने के लिये अपेक्षित शैली नहीं है तो वह किसी प्रकार भी अपनी बात जिस रूप... 
से वह सोचता है उसी रूप में श्रोता या पाठक तक प्रेषित करने में समर्थ नहीं हो... 
सकता है । किन्तु यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कहने के लिये कुछ भी... 


और उसके पास अच्छी शैली है तो वह बडे ही आकर्षक ढंग से अपनी 






































कह सकता है। इसीलिये प्रत्येक समर्थ साहित्यकार सदैव 
है। अरस्तू भी इस वात को स्वीकार . 
















ही 






निखारने का प्रयास करता रहा. 












| को मुग्ध क 
, भाषा साधनों का 


करते हैं। उनके अनुशार-+ शैली 


















है 











_ अलग कर पाना असंभव माना... 
















कक 
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हुई हैं। अनेक प्रकार की लय और अनेक प्रकार के छन्दों का निर्माण हुआ है। 
प्रत्येक साहित्य रूप के अनेक भेद हुये है। इस प्रकार शैली का महत्व निर्विवाद है। 
शैली की विविधता ही साहित्य की विविधता का कारण है जिसका सम्बन्ध साहित्य 
के बाहूय रूप से है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विचारों के वाहय और प्रत्यक्ष 


रूप से शैली का अभिन्न सम्बन्ध है।......स्‍़+ऋ़ मा आर द 











53. अलंकार 
काव्य शिल्प में अलंकारों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। “अलंकार 
वाणी के विभूषण हैं।” सामान्य बात अलंकारों से विभूषित होकर एक विशेष मनोहरता से 
सम्पन्न हो जाती है। अतः अलंकार साधारण कथन न होकर चमत्कारपूर्ण उक्ति है।. 
अलंकार का अर्थ है शोभित या अलंकृत करने वाला। इसलि 








को अलंकार कहा जाता है जो किसी को सुशोभित करती हो। चाँदी, सोना, 
म आदि की बनी हुईं बस्तुओं को धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ 









जल आर 
. जाती है। इस कारण इन गहनों अथवा आमभूषणों को अलंकार कहते हैं। इर्स 
६ .... प्रकार किसी कथन -को :रमणीय क्‍ या रोचक ढंग से कहने से उसकी मनोहरता बढ़ ; ह | गा, क्‍ 
... जाती है। कथन की यही रीति या वर्णन करने की शैली भी अलंकार कहलाती है... 













हे और यही काव्य को सुन्दरता पदान करती है।..... ॥ 25 जा 











अर्थात किसी वस्तु को शोभा प्रदान करने वाला अलंकार... 
ख्या निम्न प्रकार से की है- “काव्यशोभा..... 
के बाह्य सौन्दर्य को बढ़ाने वाले धर्मो 





बे 8 मा अलंकार शब्द की व्याख्या करते हुए वामनाचार्य ने कहा हैं- 


















॥ 3 
! रा 


हा 
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सुन्दरता बढ़ती है। ये मुख्य रूप से तीन छह 


4. शब्दालंकार:-- जैसा कि नाम से स्पष्ट है- कुछ शब्दों के द्वारा वाक्य की 


क्‍ 4. अनुप्रास 2. यमक. 3. श्लेष 
4. अनुप्रास:- जहाँ काव्य में व्यंजनों की बार-बार आवत्ति होने से चमत्कार उत्पन्न 
होता हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। स्वरों की आवृत्ति आवश्यक नहीं होती । 
अनुप्रास के पाँच भेद हैं-.......रपः. | 
4 छेकानुप्रास:- जहाँ एक या अनेक वर्णों की केवल एक बार आवृत्ति हो वहाँ 
छेकानुप्रास अलंकार है; यथा- क्‍ हक 
“मन-मधुकर पद के पंकज ये क्षण में क्षीण करें भव-भीति |* 
वृत्यनुप्रास:-- जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ 
वत्यनुप्रास अलंकार होता है, यथा- 
... “तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा।' 
यहाँ त वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हुईं है अतः यहाँ वृत्यनुप्रास अलंकार है | 
श्रुत्यनुप्रास:- काव्य में जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णो 
की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है यथा- केका कलापि “कुंज-कुंज 
कलित कीनी, गगन गम्भीर गरजे हैं घनघोर ते।' क्‍ पे 


क्र 
होने 


यहाँ एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले क, ग, घ वर्णों की आवृत्ति होने 


लाटानुप्रास अलंकार होता है, यथा- 


लाटानुप्रास प:-- जहाँ अर्थ अपरिवर्तित होते हुए एक या अनेक शब्दों 


चरणों की र 





44 4 0 522250 33 | 


यहाँ 'तिनका' शब्द की एक से अधिक अर्थों में आवृत्ति हुई है। 'तिनका का अर्थ 
तृण तथा 'उनका' है। अतः यहाँ यमक अलंकार हर क्‍ 
3 शलेष अलंकार:- जब एक शब्द अनेक अर्थ व्यक्त करते हुए केवल एक बार ही 
प्रयुक्त होता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यथा- क्‍ द 
बरन को खोजत फिरत, कवि, व्यभिचारी, चोर। 
यहाँ 'सुबरन' शब्द के कमशः सुन्दर वर्ण, सुन्दर रूप तथा स्वर्ण अर्थ है, अतः यहीं 
श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार दो प्रकार का हर होता है-- 4. अभंग पद श्लेष 2 
सभंग पद श्लेष। क्‍ का 2 
4. अभंग पद श्लेष - रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। 
क्‍ पानी गये न ऊबरे मोती मानस चून।। 
यहाँ पानी पद के विभिन्‍न अर्थ हैं जैसे मोती तथा चूना के अर्थ में जल। 
2 सभंग पद श्लेष:- अज्यौ तर र्यौना ही रह्यौ, श्रुति सेवत इक अंग। 
नाक बास बेसरि लट्टयौं, बसि मुकतन के संग।। 

..._ यहाँ -पर तरयौना ना पद में सभंग श्लेष है। एक पक्ष में तो उसका 
कान का आभूषण तथा दूसरे में उसके दो टुकडे करने से तरयों और न अर्थात : 
नहीं यह अर्थ होता है। क्‍ ॥ हक 
वकोक्ति:-- यदि कोई किसी से कुछ कहे और सुनने वाला परिह्ास आदि के 


है. 
हि 


का 


उनके कथन का दूसरा ही अर्थ लेकर कुछ वैसा ही उत्तर दे तो वकोक्ति अलंकार द 


हु 
होता है, ये दो प्रकार का होता है- ।. श्लेष वकोक्ति. 2. काक वकोक्ति 





अर्थालंकार:- जहाँ पर अर्थ सम्बन्धी चमत्कार प्राप्त होता हैं वहाँ अर्थालंकार होता 
| अर्थालंकार में शब्दों के रूप पर नहीं किन्तु उनके अर्थ पर ध्यान जाने से उक्ति 


की रमणीयता प्रकट होती है। ये निम्न प्रकार के होते हैं- 
* उपमा अलंकार:- रूप रंग गुण काहु को काहू के अनुसार | 
ताको उपमा कहत हैं,जे सदबुद्धि आगार।। 


जहाँ एक से धर्म, स्वभाव, शोभा तथा दशा वाले दो पदार्थों की तुलना की जाती है, 
वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार अंग होते हैं- क्‍ 


4 उपमेय:- प्रस्तुत अथवा वर्ण्य विषय अर्थात जिसकी किसी अन्य वस्तु से 
की जाये... ... 
2 उपमान:- अप्रस्तुत अर्थात जिस वस्तु से समता दी जाये। 


] 


नह 


3 समान धर्म:-- उपमान तथा उपमेय का एक सा गुण '* 
4 वाचक:- वे शब्द जो समान धर्म को प्रकट करते हैं। ८ से- 
रा हरि पद कोमल कमल से ॥ पा आज 
इस उदाहरण में हरिपद -उपमेय, कमल- उपमान, कोम, - समान धर्म,से- वाचक _ 
_उपमा के दो भेद होते हैं- 4 पूर्णोपपा. 2 लुप्तोपमा | व ज 


4 पूर्णोपमाः- जहाँ पर उपमा के उपर्युक्त चारों अंग वर्तमान रहते 


५ 


इसमें नवल सुन्दर श्याम शरीर उपमेय, सजल नीरद+उपमान सी-वाचक तथा... 


(30.५. , 
| + न 


. पूर्णोपमा होती है जैसे- नवल सुन्दर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी कल कान्ति 


य, सु 








4: वाचक लुप्तोपमाः- दो बांह जातक, जुगल तीर, फैले थे कोमल गठित हीर, 
यहाँ उपमेय (दो बाँह) उपमान (नदी के जुगल तीर) और धर्म 
कोमल) है। किन्तु उपमेय ओर उपमान की तुलना सूचक समान या इसका समानार्थक 


कोई उपमा वाचक नहीं है।  ...ः ; 
5:मालो पमाः- जहां पर एक उपमेय के लिये अनेक उपमान लाये जाये वहां 
पर मालोपमा होती है अर्थात जहां उपमानो की / ' माला सी बना दी जायें उदाहरण के 
लिये निम्न छन्‍्द देखए-..........-----र-र-र-्खर-र-्ख+<<ः - 
इन्द्र जिमि जंभ पर वाडव सुअंभ पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। 
पौन वारिवाह पर शम्भु रतिनाह पर, त्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है।.... 
दावा द्रुम झुण्ड पर चीता मृग झुण्ड पर, भूशण वितुण्ड पर जैसे मृगराज है। 
तेज तिमि अंस पर कान्ह जिभि कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर सिवराज है 
यहाँ पर उपमेय तो शिवराज है तथा इन्द्र, बाडव, रावण आदि 
उपमानों का 'शेर होना" समान धर्म बताया गया है। अतएव यहाँ पर मालोपमा है।. 
उत्प्रेक्षा अलंकार:-- जहाँ. उपमेय में उपमान की चमत्कारपूर्ण सम्भवना व्यक्त की 
जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के तीन भेद हैं-.... हक 


4 वस्तृत्परे क्षा:- किसी वस्तु में किसी अन्य बस्तु की सम्भावना व्यक्त की 


जाती है तो वस्तूत्प्रेक्षा अलंकार होता है; यथा- 
'बालधी बिसाल बिकराल ज्वाल-जाल मानो, 
लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है।' 
यहाँ हनुमान की विशाल जलती हुई पूँछ छ में काल की रसना( 
गई है, अतः यहाँ पर वस्तूत्प्रज्षा अलंकार है। बा 


अहेतु में हेतु की सम्भावना व्यक्त 


अलंकार होता है, यथा- 
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सम्भावना किये जाने से यहाँ पर फलोपत्प्रेक्ष अलंकार है | 
दृष्टान्त अलंकार:- जहां उपमेय-वाक्य और उपमान-वाक्य के साधारण धर्मों में. 


बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता है। इसमें 


एक तथ्य का उल्लेख करके अन्य प्रसिद्ध तथ्य से उसका समर्थन किया जाता है। 
वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है यथा- 


कपूर में हींग न होई सुगन्ध।। 


यहाँ संगति से श्रेष्ठता न पाना' इस साधारण धर्म का दोनों वाक्यों में. 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव है और समानता-सूचक किसी वाचक शब्द का उल्लेख नहीं 
है, अतः दृष्टान्त अलंकार है। दर हल 
रूपक अलंकार:- जहाँ उपमेय में उपमान का भेद-रहित आरोप किया जाता 
है. वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यह तीन प्रकार का होता है- क्‍ 
सांगरूपकः-जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप सभी अंगों सहित होता है वहाँ पर 


.।..  :+ सांगरूपक होता है, यश्ञा- पु क्‍ 
.......... प्रेम अमिअ मन्दर विरहु, भरत पयोधि गम्भीर] 
मथि प्रगटेउ सुर साधु हित कपा सिंधु रघुवीर || 
यहाँ भरत के हदय स्थित प्रेम के प्रगट होने में 
सर्वांग- सहित आरोप है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए- 
_ सचिव विराग विवके नरेस। विपिन | सुहावन पावन देसू।। 
रजधानी | साति, सुमति, सुचि सुन्दर रानी।। 














तीप अलंकार:- जहाँ प्रसिद्ध उपमान को 'उपमेय-रूप में वर्णित किया जाए, वहाँ 
प्रतीप अलंकार है। यह उपमा का उल्टा है। उपमा में उपमेय को उपमान के+ 
समान बताया जाता है। यथा- क्‍ क्‍ 
क्‍ . उसी तपस्वी से लम्बे थे देवदारू दो चार खडे । 

यहाँ देवदारू के वृक्षों को तपस्वी के समान लम्बे बताया गया है। इसी प्रकार 

'फैला उनके तप-सा आपत, मन से सर सरसाए। 
.... यहाँ उर्मिला शरद के $ आतप को लक्ष्मण के तन के समान 

उनके मन के समान बता रही है। अतः उपमानों: को उपमेय के समान कहने 
प्रतीप अलंकार हुआ | क्‍ डा क्‍ क्‍ 
अतिशयोक्ति अलंकार:- जहाँ किसी के रूप, गुण या कार्य को बहुत बढ़ा-चढ़ाक- 


वर्णित किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होला है बैंओॉ >> बेल के दर ता 


है 


कमह करारे फूटे, हु 
केरा के से पात बिहराने फन सेस के। 
शिवाजी की सेना के /लने से कच्छपावतार की प्रीठ का तड़प जाना और 


शेषनाग के फनों का केले के, पत्तों के समान फट जाना, दिखाया गया है। यह 


वर्णन बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है।... 


सन्देह अलंकारः- जहाँ उपमेय में एक से अधिक उपमानों 
किया जाता है, वहाँ सन्देह अलकार होता है। इसे, के कैधों अथवा या आदि 
प्रकट किया जाता है, यथा-+ कप द हर 
तुलसी सुरेश चाप, कैधों दामिनी कलाप 
चली मेरू ते कूसानु सरि भारी है। 
सुरेष-चाप (इन्द्रधनुश) दामिनी 
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उल्लेख अलंकार :- जहाँ पर एक ही वस्तु का विभिन्‍न व्यक्तियों द्वारा अनेक 


प्रकार से उल्लेख किया जाये वहाँ पर उल्लेख अलंकार होता है। यह दो प्रकार का 
होता है। 4. प्रथम उल्लेख 2. द्वितीय उल्लेख | 
प्रथम उललेखः- एक ही वस्तु का ज्ञाताओं के भेद के कारण उल्लेख करने 
प्रथम उल्लेख कहते हैं जैसे- .  . 5" हा 
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। 
देखहिं भूप महा रन धीरा, मनहुं वीर रस धरे शरीरा | 
डरे कूटिल नृप प्रभुषिं | क्‍ ; निहारी, मनहुं भयानक मूरति भारी री । 
यहाँ पर राम को विभिन्‍न व्यक्तियों ने अपनी-अपनी भावना के अनुसार 
अलग-अलग “पों में देखा है। 
द्वितीय उल्लेरः- जहाँ पर एक ही वस्तु का विषय भेद स अनक शब्रकार 
उल्लेख किया जाये वहाँ पर द्वितीय उल्लेख होता है, जैसे- हक हक के 
(तर हैं पर दुख में, निज दुख में बिन पीर, है 
क्‍ हैं लोभी यश में सदा, सज्जन जन मत धीर। यहाँ पर सज्जना क 
विभिन्‍न गुणों का अनेक प्रकार से उल्लेख किया गया है। 
स्मरण अलंकार :-जहाँ पर पूर्व अनुभव किये हुए पदार्थ के समान किसी 
स्मरण हो जाये वहाँ पर स्मरण या स्मृति अलंकार होता है, जैसे- 


६ 


कै, सुधि आवत शिशुचन्द' उदित हुए चन्द्रमा को देखकर शिशु के 


ता, 


॥ 
46 
॥ 
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निदर्शना अलंकार :- जहाँ वस्तुओं का परस्पर सम्बन्ध संभव अथवा असंभव होकर 
उनमें बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव सूचित करता हैं वहाँ निदर्शना अलंकार होता है परन्तु 


उपमा की कल्पना द्वारा उसकी पूर्ति हो जाती है, जैसे- कहाँ अल्प मेरी मति, कहाँ 
काव्यगत गूढ़ | क्‍ 

सागर तरिवों उड़प सौ, चाहत हो अति मूढ़।” 

यहाँ पर काव्य ग्रन्थ की रचना करना ना तथा छोटी नाव से सागर पार 


करना इन दोंनों वाक्यों में सम्बन्ध दिखाया गया है जो असंभव है अतएव उपमा को 


सहारा लेकर दोंनों में सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 
व्यर्तिरिक अलंकार :- जहाँ उपमान से उपमेय में गुणों की अधिकता का वर्णन 


किया जाये वहाँ व्यक्लिंतरेक अलंकार होता है। इसमें उपमेय के उत्कर्ष अथवा उपमान 

के अपकर्ष से उपमेय को असाधारण धर्म वाला बताकर उसे उपमान से अधिक गुण 

वाला कहा जाता है जैसे-” क्‍ क्‍ क्‍ कक] 
“ विधि ते कवि सब विधि बडे, यामें संशय नाहिं। 


शटरस विधि,की सष्टि में, नव रस कविता माहिं।।? 


$ 


यहाँ पर कवि उपमेय में | वेधि उपमान से अधिक गुण बताये गये हैं तथा उसे बडा 


सिद्ध किया गया है। 


] 


सहोक्ति अलंकार :- जहाँ कई बातों / एक साथ होना सरस रीति से कहा 


जाता है वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है। इसमें सह, समेत, साथ, संग आदि शब्द 
एक में प्रधान रूप से और दूसरे में अप्रधान 
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उत्पत्ति का वर्णन किया जाये वहाँ पर विभावना अलंकार होता हे। इसके छः भेद 
होते हैं जैसे- अं 
“बिन पद चलै सुनै बिन काना, कर बिन कर्म करै विधि नाना।# 
आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड योगी।- मानस 
यहाँ पर पद कर आनन बानी प्रसिद्ध कारणों के बिना ही चलने आदि कर्म करने 
रस भोगने बोलने आदि कार्यों का वर्णन किया गया है। क्‍ 
असंगति अलंकार :-- जहाँ कारण कहीं हो : और कार्य कहीं दूसरे स्थान पर तब 
असंगति अलंकार होता है। इस अलंकार में कार्य तथा कारण की स्थिति अलग-अलग 
स्थान पर दिखाई जाती है। इसके प्रथम असंगति, द्वितीय असंगति, तथा तृतीय 
असंगति के रूपमें तीन भेद होते हैं जैसे- 
“हदय घाव मेरे पीर रघुवीरे 
पाई संजीवनि 'जागि कहत यीौं प्रम पुलनि बिसराय शरीरै।” तुलसी 
पर शक्ति के घाव तो लक्ष्मण जी के शरीर में हैं किन्तु पीड़ा होती है रघुवीर को। 
अर्थान्तरन्यास 3 लंकार :- जब किसी बात, को कहकर उसकी प्रकी पुष्टि किसी दूसरों 
बात से की जात है तब वहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है। इसमें प्रस्तुत अर्थ 


ते 


का समर्थन अप्रस्तुत अन्य अर्थ (अर्थान्तर) को स्थापित (न्यास) करके दिया जाता 


है| यथा- ” दान दीन को दीजिये, हरे दरिद्र की पीर । 
औषधि ताको दीजिये, जाके रोग शरीर ||?! 
दान देना चाहिए इस सामान्य कथन की रोगी 





इसमें वृत्यानुप्रास और पारम्परित रूपक ये दो ऐ भिन्न-भिन्न वर्गों के लक है 
मानवीकरण अलंकार :- इस अलंकार में निजर्वि वस्तुओं तथा भावों को सजीव 
मानकर उन्हें व्यक्ति के रूप में वर्णन । किया जाता है अर्थात्‌ जहाँ अमानव में 
मानवीय गुणों का आरोप किया जाये, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता हे। यह 
अलंकार अँग्रेजी काव्य-षास्त्र से हिन्दी में लिया गया है। 

उदाहरण- “राई-सरसों, गोंहूँ-पपिसिया सेय रत 

विरोधाभास:-- इस अलंकार में एक ही बस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दर्शाया 
जाता है। जहाँ स्थिति वास्तव में विरोधपूर्ण न होने पर भी, सुधियों की ग्रन्थियाँ 
खोलकर, बेसुध बैठने की बात विरूद्ध जैसी वर्णित है | यघा- शाप बन-जाते हेवरदान-- 
लिमिर €ी बलज्ञाता उजभीणशए “झद्भधा/ छन्प | हे * 
| 4. छन्‍्द 


छन्‍्द वस्तुतः एक गति है। यह समझना ठीक नहीं है कि वह मात्राओं 


क्र 


और यतियों का बन्धन है। जिस प्रकार नदी अपने दोनों किनारों से कँँधकर ही 
वेगवती होती है। यदि किनारे के बन्धन न हों तो प्रवाह का वेग भी थे होगा। 
गणी भी मात्राओं और यतियों के बँधे किनारों के भीतर से वेगवत्ती हो उठती है।. क्‍ 


कोई आश्चर्य नहीं है कि मनुष्य ने केवल छन्‍द को ही कविता का नाम दे दिया 


था। छन्‍्द के प्रकट करने से साधारण बात में भी एक ऐसी गति आती है जो मनुष्य 


के चित्त की अनुवर्तिनी हो उठती है। संस्कृत साहित्य में छन्‍्द का अर्थ प्रसन्‍न होना 
है "आनन्द देने वाला' ही हों सकता. 


दोग्य के मंत्र की इस प्रकार व्याख्या करके 
| उचित जान पडती है) देवता लोग मत्यु से डर 
मधुर गान किया है कि मृत्यु मुग्ध हो गई। मुः 
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केवल इतना ही नहीं, छन्‍्द सामाजिक बन्धनों का भी वाहक है। वह 
केवल छन्‍्दोरचयिता के अन्तर के वेग को ही नहीं प्रकट करता, उस वेग को दूसरे 
के चित्त में संचरित भी करता है। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने इस तथ्य को निपुण 
भाव से अनुभव किया था। संस्कृत के नाटकों में. बहुत शुरु से ही छन्दोबद्ध रचना 
द्वारा वक्‍ता के भावों का आवेग श्रोता गैता के अन्तर में संचरित करने का प्रयास देखा 
जाता है। उचित ढंग से छन्‍्दों का पाठ श्रोता को ' उसी आवेग में ले जाता है जिसे 
मूल रचयिता ने स्वयं अनुभव किया था। यही कारण है कि छन्‍्द ने मनुष्य के 
सामाजिक सम्बन्धों को दृढ़ और स्थायी बनाने में बड़ा काम किया है। राजशेखर 
ने काव्य-मीमांसा में काव्य करने की अपेक्षा भी काव्य पाठ करने को अधिक 
महत्वपूर्ण त्वपूर्ण माना है। क्‍योंकि पाठ से उस सामाजिक उद्देश्य की सिद्धि होती है जो 
मनुष्य का सहज धर्म है। आदमी क्‍ संस्कृतात्मा हो तो काव्य जैसे तैसे बना ही लेता है 

किन्तु का'य पाठ करना तो उसी को आता है जिसको सरस्वती सिद्ध होती है- 


करोति काव्य प्रायेण संस्कृतात्मा यथा-तथा। 


/ठितुम वेत्ति स परं यस्य सिद्धा सरस्वती ।।” आचार्य मग्मट, पृ. 36 
हे । > ब्माहशा4, | 


है 


$ 
। 


होती है। राजशेखर ने उस कवि को ही बाग्देवी का अत्यन्त प्रिय बताया है जो छन्दों को. 


५५ 


क्र 


इस प्रकार पढ़ सके कि इसका आस्वादन गोपालों और अनपढ़ स्त्रियों तक को मिल 


जाये-- आगोपालकमायोषि दास्तामेतस्य लेह्ामता। 


इत्थं कवि: पठन्‌ काव्य वाग्देव्या अति बल्‍लभ:।। 
छन्‍्द कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप है। सामान्यतः जातीय संगीत 


निश्चित मात्रा अंक पहल 


भा में तो सुन्दर काव्य बनाने की अपेक्षा सुन्दर पाठ की अधिक आवश्यकता 


0000 


है। 
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का दूसरा नाम जाति है। उक्त दोंनों प्रकार के छन्‍्दों मात्रिक व वर्णवष्त) का वर्णन 
अवलोकनीय है- 4. मात्रिक वृत्त:- सम(साधारण) रे 
4.-तो मर:-- तोमर के प्रत्येक चरण में 2 भाशायें होती हैं। अंत में कमशः गुरु और लघु 
वर्ण होते हैं, जैसे रिपु परम कोये हे जानि--2 क्‍ मात्रायें जो गे गुरु लघु 
प्रभु धनुष सर संधानि-42 मात्रायें अंत में गुरु लघु 
2. उललाला (चन्द्रमणि):- इसके प्रत्येक चरण में 8 और 5 मात्राओं पर यति देकर ॥3. 
मात्रायें होतीं हैं। जैसे:- भजहु क्‍ सदा राधा रमन 43 मात्रायें 8.5 पर यति क्‍ द 
: वृन्दावन वासी बनौ.. १3 मात्रायें 8.5 पर यति क्‍ 
लहौ नित आनन्द घनौ 3 मात्रायें 85 पर यति 
3. चौपाई:- चौपाई छन्‍्द में चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 46 मात्रायें होतीं है। क्‍ 
अन्त में जगण(454) अथवा तगण($54) नहीं आना चाहिये। थ डा 
जि अं जो जय ॥ जब जड़ ॥॥ 5&4-- 5$ 
गोपद जल बूढ़हि घट जोनि। सहज छूना बस छोड़हि छोनि।।. 
4: रोला छनन्‍्दः- रोला सम मात्रिक छन्द. है। इसमें चार चरण होते हैं। प्रत्येक . 
चरण में 24 मात्रायें होतीं हैं। 4॥वीं और । 3वीं मात्राओं पर यति (अल्प विराम) होतीं... 
हे जेल जज जी जि जी व त मम 
तरनि तनूजा तट तमाल . तरूवर बहु छाये 
झुके फूलसों जल . परसन. _जित मनहु सुहाये 
मुकुर में लखत उम्कि कि. सब निज निज द सोभा | 
. कै प्रनवत जिय जाति परम >पावन- फल  लोभा 
5: गीतिका- गीतिका के प्रत्येक चरण में 44, 42 यति से 26 मात्रायें होती हैं। 
में क्रमष: लघ : । इस छन्द के प्रत्येक चरण में तीसरी, 40वीं, ॥7वीं 
चाहिये और अन्त में रगण। ऐसा होने से यह 


५20 
मा] 
2४५५, ६. 
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खग वृन्द सोता है अतः कल, कल नही होता यहाँ | 
बस मंद मारूत का गमन ही, मौन खोता है यहां ।। 28 मात्राएं 
8: दोहा छन्‍्दः- दोहा मात्रिक छन्‍्द है। इसमें चार चरण होते हैं। प्रथम तथा 
तृतीय चरण में 43 43 मात्रायें तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 4॥ 4 मात्रायें होतीं 
| अन्तिम वर्ण लघु होना चाहिये; यथा-....... 
का अत अं ी आज ता आ ] 
लसत तु मुनि मण्डली, मध्य सीय- रघुचन्दु। 
ज्ञान सभा जनु तनु घेरें, भगति सच्चिदानंदु॥। 
प्रस्तुत छन्‍द के प्रथम तथा क्‍ तृतीय चरंण. में 43-43 मात्रायें तथा द्वितीय और 
चतुर्थ चरण में 42-42 मात्रायें होतीं हैं। अतः यह दोहा छन्‍्द हैं । ा हे 
०:सोरठा छन्‍्दः-- इसके चार चरण होते हैं। इसके प्रथम चरण तथा तृतीय चरण में. 
44-44 मात्रायें तथा द्वितीय और “तुर्थ चरण में 43 43 मात्रायें होतीं हैं; यथा- 
४ ३० 2020 
बंदहु _ गुरु पद कंज, ; उपपासि्धु नर रूप हरि। 
महामोह तम पुंज जासु , वचन रविकर निकर || 
. इस छन्द के प्रथम तथा तृतीय' चरणों में 44-॥4 और द्वितीय तथा 
में 43-43 मात्रायें होतीं हैं। अत यह सोरठा छन्द है। 
40:कण्डलिया छन्‍्दः- कुण्डलिया छन्‍्द दो छन्‍्दों के मेल से बना हैं। इसमें पहली 
दो पंक्तियाँ दोहा छन्‍्द की और शेष चार चरण रोला ला छन्द के होते हैं। दोहा. 
अन्तिम चरण की रोला के प्रथम चरण में आवृत्ति होती है। दोहा के प्रथम चरण 
प्रथम शब्द रोला का अन्तिम शब्द होता है; यथा- हक 


32 


की 
बहुत है, सदा राखिए संग। 
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मात्राओं के ((4 और १3 के यति से) होते हैं और अन्तिम दो उलल्‍लाला के 28-28(45 
और 43 पर यति से) या 26-26(4 3-43 पर यति से) मात्राओं के होते हैं। इस 
प्रकार उल्‍लाला के दो प्रकारों के संयोग के कारण छप्पय के भी दो प्रकार होते है; 
यथा- : नीलाम्बर परिधान। हरित पट पर सुन्दर है 

सूर्य चन्द्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है। 


नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं। 

बन्दीजन खग वश्न्द, शेष कण सिंहासन है। 

करते अभिशेक पयादे हैं,बलिहारी इस वेश की। 

हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेषकी । 45,43 
2:उज्जचल हिम का रम्य, रूप तज कर गलती है। 
जन्म भूमि को छोड, शीघ्रता से चलती है। 

अचल पिता का सभी, प्रेम पीछे रहता है। 

करके वह पाषाण, हृदय सब कुछ सहता है। 

पड़ता जो कुछ मार्ग में करती मटियामेट है। है 


किससे करने जा रही, तरंगिणी तू भेंट है। 43,43 


वार्णिक छन्‍्द 
42: इन्द्रवजा:- इन्द्रवजा समवर्ण छन्‍्द है। इसके प्रत्येक चरण में तगण, तगण, 
जगण तथा गुरु, गुरु इस प्रकार 44 वर्ण होते हैं; यथा- क्‍ के 
तगण तगण  जगण गुरु गुरु. 
आप मे 3 
काम स्वदेष के जो, 
स्वतंत्रता का।..._ 
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उगे शनः तारक वृूंद देखो। क्‍ 
44: वसंततिलका छन्‍्दः-- वसंततिलका छन्‍्द समवर्ण वृत्त है। इसके प्रत्येक 
चरण में तगण, भगण, जगण, जगण और दो गुरु वर्ण के कम से १4 वर्ण होते है; 
था-. तगण भगण जगण . जगण | गुरु गुरू 
जा जा क बी  आ 


आओ यहाँ मधुर-सी कुछ बात छोड़ो, 
भूलो सभी विगत की कटु॒ भावनाएँ 
आए नई मधुमयी ऋतु 'ह “बटिका मो. 
कूकें वही पिक भरी रस से यहाँ रे।। 
45:मालिनी छन्‍्द-- मालिनी छन्‍्द में चार चरण होते हैं तथ प्रत्येक चरण में 45 
वर्ण | वर्ण कम में दो नगण, एक मगण तथा दो यगण होते हैं। आठ एवं सात वर्णों 
पर यति होती है; यथा- 
2 अल 232! 
॥4. . _/#७४ऊ हु को 
पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ 2? 
दुख जलनिधि डूबी का सहारा . कहाँ है 
अब तक जिसको देख मैं . जीती रही हूँ। 
. वह . हृदय हमारा + कहाँ: है। 5 
46: सवैया- 4. मत्तगयंद सवैया:- मत्तगयंद छक्द समवर्ण वष्त्त है। इसके. 


चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में सात भगण और दो गुरु वर्णों के कम से 23 
वर्ण होते हैं; यथा- 


भगण भगण भगण भगण भगण भगण भग गुरू 
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झरते झरते कल कंज कली निज गंध यहाँ बिखरा मचली थी । 

भरते भरते यश जीवन में शुभ दीपक-सी कुछ रात जली थी । 

गिरते गिरते रण में अरि को चकचौंध गई बन के बिजली थी । 
3. दुर्मिल सवैया:- आठ सगण 44 5 अर्थात 24 वर्णों का दुर्मिल सवैया होता 


इसे चन्द्र कला भी कहते हैं; यथा- 
4 ॥ $इ. जब $इ 34 डे 445 ॥4 5 44 544 $ 44.5 
इसके अनुरूप कहें किसको, बस कौन सुदेश समुन्नत है। 
समझें सुरलोक समान इसे, उनका अनुमान असंगत है। 
कवि कोविद वृन्द वखान रहे, सबका अनुभूत यही मत है। 
उपमान विहीन रचा विधि ने बस भारत के सम भारत हैँ । 
47.मनहर कवित्त:-- मनहर, वार्णिक मुक्त छन्‍्द है। इसके प्रत्येक चरण में 34 वण् 
होते हैं। 6" तथा 45 वर्ण पर यदि होती है तथा अन्तिम वर्ण गुरु होता है; यथा- 
हाट, वाट, कोट, ओट, अटनि, अगार, पौरि 
खोरि, दौरि, दौरि, द्वीन्हि अति आंगि है। . 6 वर्ण 
पुकारत सँभारत. न कोउ काहू, 
सो तहाँ. लोग चले भागि हैं। 5 वर्ण 


रे 


गुण 


काव्य का प्रधान उद्देश्य व्यापक जीवन दृष्टि प्रदान करना 


के साथ हमारे रागात्मक 


समूह का 
कारण प0 





। 0 
2 


पं 2 


4065 203 45 22८ 7 ०४४0६: 77 


जब कल्पना एवं मनोवेग के साथ लोकजीवन का समाख्यान करती है तब अपनी 
रागात्मकता के कारण कविता या काव्य से अभिष्ठित होती है और लोकरंजन में 
समर्थ होती है। कि क्‍ 
“ संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्‍्ना पदावली । 
काव्यं स्फ्रदलंकारं गुणवद्दोश वर्जितम || 
जहाँ तक काव्य की व्यापकता का प्रश्न है इसमें हमें दो बिन्दु मिलते हैं। एक के 
मूल में कवि है- कवे: भावः काव्यम (कवि का भाव काव्य) और दूसरे के मूल में 
भामह का शब्दार्थ- शब्दार्थो सहितौ काव्यम|। कवि भावलोक का जीवन्त दृष्टा है। 
प्रायः काव्य की समस्त परिभाषाओं में शब्दार्थ की उपादानता को स्वीकार किया 
गया है और निष्कर्षतः रमणीय शब्द और अर्थ को काव्य माना गया है। 
जिस प्रकार शब्द शक्तियाँ काव्य के अर्थ को प्रकाशित और पुष्ट 
करतीं हैं उसी प्रकार गुण काव्य के रस को प्रकाश्ण्ति और पुष्ट कण 8 


सदा ही रस के साथ विद्यमान रहते हैं। रस तो आन न्‍द का ही दूसरा नाम हैं अतः 
यह अमूर्त है। परन्तु गुण उसका आवरण है और न्‍न होते हुए भी सदा उसके 
साथ प्रकट रूप में रहता है। इसलिए गुण को रस का नित्य धर्म कहा गया है 


5 
$ 


रस यदि आत्मा है तो गुण उसका शरीर है। गुण काव्य का वह 


रस के साथ सदा विद्यमान रहता है। वृत्ति और रीति की तरह ही काव्य 
रस का उत्कर्ष मानने वाला माना गया 


गुणों का भी बडा महत्व है। गुणों को र 
के मतानुसार गुण काव्य के प्राण हैं। वामन ने गुणों को काव्य में 
कहा है क्‍योंकि इनसे ही काव्य में काव्यत्व आता हैं। 

और 


है। दण्डी 
काव्यत्व लाने वाले धर्म 





3 5 


रहता है। माधुर्य गुण से युक्त रचना में ट ठ ड ढ़ ण, द५ ड्ट, श्ण आदि 
का निषेध होता है। . इस गुण: के कारण अन्तःकरण आनन्द से द्रवीभूत हो जाता 
है। यह गुण कमश: संभोग में, करूण से विप्रलम्भ में और विप्रलम्भ से शान्त रस 7 ९. 
अधिकाधिक अनुभूत होता है। उदाहरण के । लिये रचनाएं देखिए- 
“ नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग 
खिला है ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। (कामाय 
मंजुल मयंक की निम्नांकित रचना माधुर्य का सुन्दर उदाहरण है- 
रात ढलने लगी, चाँद बुझने लगा, तुम न आये सितारों को नींद.आ 
धूप की पालकी पर किरन की दुल्हन, काके उतरी खिला कर समनहर चमन 
देखो बजती है भौरो की शहनाइयाँ, हर गलरी दौड़ कर न्‍्यौत आया पवन। 
बस तड़पते रहे सेज के ही सुमन, तुम न आये बहुरों को नींद आ गयी।” 
2: ओज:- काव्य के जिस तत्व या गुण“से सह्ृदय पाठक या श्रोतो के हृदय 
तेज का संचार हो जाता है उसे ओज गुण माना जाता है। यह गुण वीर, रोद्र और 
वीभत्स रस के साथ विद्यमान रहता है। /उह सहृदय व्यक्ति के चित्त को उद्दीप्त 
कर देता है। उपर्युक्त रस वाली रचन', ओं कर्कष पुरूष संयुक्त वर्णों का तथा 
उनसे बने खडखड़ाने-गड़गड़ाने वाले शब्दों का अधिक प्रयोग होता हैं। इस गुण 


कि 


की रचना को पढ़ते ही या सुनते ही चित्त में स्फूर्ति आ जाती है। में तेज उत्पन्न 


ग्‌ण ण 


हो जाता है और चित्त में एक अपूर्व दीप्ति उत्पन्न हो जाती है। यह ओज 
कमशः वीर से वीभत्स में और वीभत्स से रौद्र में अधिक अनुभूत होता है; यथा- 


भयूखें प्रलै-भानु कैसी, फारें तम-तोम-से गयन्दन के जाल को, 
खान करौं तेरी करवाल को। 














तीन शब्द शक्तियों का विवेचन काव्य प्रकाश में किया लक 
4 अभिधा(वाच्यार्थ ज्ञान के लिये). 
2 लक्षणा(लक्ष्यार्थ ज्ञान के लिये)... 
3 व्यंजना(व्यंग्यार्थ ज्ञान के लि 
महावैयाकरण नागेश ने अपने मन्जू, 
वृत्तियों को स्वीकार करते हुए लिखा है द कि- क्‍ 
'सा च वृत्तिस्त्रिधा शक्तिर्लक्षणा व्यंजना च' इस प्रकार नागेश ने भी तीन _ 
स्वीकार किया है। उन शब्द-शक्तियों के स्वरूप अवलोकनीय हैं- 
अभिधा:-- आचार्य मम्मट ने अभिधा का स्वरूप प्रदर्षित करते हुए लिखा 
- 'स मुख्योडर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोड्स्याभिधोच्यते' _ 
वाच्यार्थ को स्पष्ट करने वाली शब्द शक्ति को अभिधा कहते हैं। यह 
अभिधा का व्यापार मुख्य-व्यापार ग्लना जाता है। इसलिये अभिधा से बोधित अर्थ 


हू 


मुख्यार्थ अथवा वाच्यार्थ तथा 3 भिधेयाथ कहते हैं। इस प्रकार अभिधावृत्ति से. 


साक्षात्‌ सांकेतिक अर्थ को धारण कर वाले शब्द को वाचक शब्द, कहते हैं। सांकंतिक 


अर्थ वह होता है जो श्रोता को सुने से ही ज्ञात हो जाए। सांकेतिक अर्थ 
प्रकार का होता है। 4 जाति 2 गुण; 3 किया 4 यदृच्छा। कस 


_ महामाष्यकार पतंजली ने महाभाष्य में लिखा है कि- 'चतुष्ट 


: प्रवृत्ति” अर्थात जातिवाचक गौ की गुणवाचक णवाचक शुक्ल की कियावाचक 


हैं $ 


यदष्च्छवाचक डित्थ की प्रवृत्ति, निवृत्ति, जाति गुण किया संज्ञावाचक शब्दों 
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उनमें गोकुल के संस्कार गायों-भैसों का सुखद संग । 
ईर्ष्या होती थी देख-देख वे दूध-दही से बने अंग। (शिवमंगल सिंह 'सुमन') 
लक्ष्यार्थ को स्पष्ट करने के लिये लक्षणा का स्वरूप प्रदर्शित करते हुए... 
आचार्य मम्मट ने लिखा है कि-. क्‍ क्‍ क्‍ 
मुख्यार्थबाधे तदयोगे रूढितोडर्थप्रयोजनात | 
अन्योजर्थों लक्ष्यतेत्सा लक्षणाउ्यरोपिता किया।। 
इसका आशय यह है कि मुख्यार्थ के बाघ अर्थात असंगत प्रतीत होने 
पर मुख्यार्थ से यह सम्बन्धित अर्थ में ही लक्षणा होती है अर्थात लक्षणा मुख्यार्थ से 
सम्बन्धित अर्थ में ही लक्षणार्थ को स्पष्ट करती है। किन्तु यह लक्षणा रूढ़ि अथवा 
प्रयोजन को मानकर ही प्रवृत्त होती है। जैसे कर्मणि कुशलः में कुषान जाति इस 
मुख्यार्थ (कुश लाने वाले अर्थ) का वाघ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि प्राचीनकाल में 
कुश लाने वाले को ही कुशल कहा जाता था परन्तु में कुश लाने वाले को ही 
कशल कहा जाता था परन्तु आजकल किसी भी कार्य में निपुण देखकर 'कुशलोड्यं... 
पुरुष: कहते हैं। जैसे 'गंगायां -घोषः' में. मुख्यार्थ (गंगा. का. जलधारा. रूप अर्थ के 
बाधित होने पर मुख्यार्थ से सम्बन्धित तट में लक्षणा शीतलता एवं पावनता रूप... 
विशेष प्रयोजन को मानकर होती है। आचार्य मम्मट ने इस लक्षणा के मुख्य दो... । 
भेद १ शुद्ध 2 गौणी मानकर पुनः शुद्धा के दो भेद ॥ उपांदान-लक्षणा 27लंक्षांत्र.. 
लक्षणा किया है। इसके बाद इन दोंनों के सारोपा और साध्वसाना दो भेद का. ० 
प्रतिपादन कियां है। शुद्धा और गौणी गरी के भे को मिलाकर मम्मट के मत हा हा 
लक्षणा के कुल 6 भेद होते है। इसलिए मम्मट ने 
'लक्षणा भाड्विद्या रस 
प्रकार लक्ष्यार्थ का 















































































प्रदर्शित तः करते 
बिना वाक्यार्थ 





















गौरव स्पष्ट 





रूढ़िलक्षणा का प्रयोग दे 
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“हो गया यह देश अपने आप पर निर्भर, है 
अब नहीं परमाणु बम की शक्ति का भी डर 
पर बचाओ लेखनी पथमभ्रष्ट होने से, .._ क्‍ 
अन्यथा हिरोशिमा बन जायेगा हर घर।।? “>पुष्पाजलि ?छ० 34 
3-व्यजना:-- 8 हा पा क्‍ 
शब्दशक्ति ऋच्ड की यह सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। इसके द्वारा शब्द ऐसा चमत्कार 
पूर्ण भाव व्यक्त करता है जो जो उसके वाच्यार्थ या 'लक्ष्यार्थ से बिल्कुल भिन्‍न होता है।. 
काव्य में व्यंग्यार्थ सर्वश्रेष्ठ अर्थ माना जाता है। व्यंजना शक्ति के माध्यम से कवि 
कितने अनकहे भाव प्रकट करता है। उदाहरण अवलोकनीय है- कट 
“हम दीवानों की क्‍या हस्ती, हैं आज यहाँ कल वहाँ चले” -भगवती चरण वर्मा 
जिस स्थल पर अभिधा लक्षणा का व्यापार समाप्त हो जाता है | अर्थात्‌ 
अभिधा लक्षणा के विरत होने पर भी जिस प्रयोजनरूप अर्थ की ; ः हो 
है, उस विशेष अर्थ का बोध केवल व्यंजना से ४. ही हो सकता हे। व्यंग्यार्थ अ 
प्रयोजन विशेष अर्थ का बोध अभिधा से नहीं हो सकता है। अभिधा केवल # 


| 


] 


५ 


र्थ को स्पष्ट करती है। अतः संकेत-ग्रह के अभाव में अभिधा की प्र: त्त ही. 
सम्भव नही है। इसके अतिरिक्त जिस शीतलता- पावनता- को प्रयोजन भानकर 


लक्षणा की जाता है,वह लक्षणा भी शीतलता- पावनता- रूप अर्थ को ज्ञात नहीं 


रा सकती है, क्योंकि लक्षणा की प्रवृत्ति । मुख्यार्थ बोध 2 मुख्यार्थ योग 
अथवा प्रयोजन रूप तीन कारणों के होने पर ही होती है।.ः 


शब्द की प्रधानता 


उसके ऊऋछ 


एक व्यंजना के 4 शाब्दीव्यंजना 





रा, 


अन्य शब्द की सन्निध 9 सामर्थ्य 40 औचित्य 44 देश 42 काल 43 व्यक्ति (पुर्लिंग 
स्त्रीलिंग) 44 स्वर आदि के कारण अनेकार्थ शब्दों के अर्थ केवल एक अर्थ 
नियंत्रित हो जाते हैं फिर भी सहदयो के हदय में अन्य आर्थों की प्रतीति होती । 
वह व्यंजना व्यापार से ही होती है। इसी थी व्यापार को अभिधमूला व्यंजना कहते हते है। 

क्षणामूला व्यंजना:- को अविवक्षितवाच्य भी कहते हैं। लक्षणातमूला व्यंजना 
अर्थान्तर-संकमित तथा अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि नामक दो भेद होते हैं। 
आर्थी व्यंजना:- 4 वक्ता 2 बोद्धव्य 3 काकु 4 वाक्य 5 वाच्य 6 अन्य सन्निधि 
प्रस्ताव 8 देश 9 काल ॥0 चेष्टादि के वैशिष्टय से सहदयों के हृदय अन्य विशेष 
अर्थ को प्रतीति कराने वाले व्यापार को आर्थीव्यंजहना कहते हैं| बा 


कोई भी शब्द अभिधा के सम्बन्ध से वाचक और लक्षणा के सम्बन्ध से 
लक्षक तथा व्यंजना के रुम्पर्क से व्यंजक हो जाता है। इसीलि ये शब्द को वाचक 


लक्षक तथा व्यंजक कहन ठीक नहीं है। यही कारण है कि आनन्दवर्द्धनाचार्य ने 
शब्द और अर्थ के वाच्य तचक भाव सम्बन्ध को शब्द का स्वाभाविक धर्म व्यंग्य 


है| 


अर्थात 4 संयोग 2 विप्रयोग 3 साहचर्य 4 विरोधिता 5 अर्थ 6 प्रकरण 7 लिंग 8 


(्‌ु 


व्यंजक सम्बन्ध को शब्द ' नैमित्तक धर्म कहा है। इसी भाव को आचार्य मम्मट 


ने निम्नस्थ पंक्ति से स्पष्ट. किया है कि- क्‍ 


क्र 


'स्याद्‌ वाचको लाक्षणिक 'शब्दोऊत्र व्यंजकस्त्रिधा | 


अर्थात मम्मट के मतानुसार अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इन तीन शब्द शक्ति 
के कारण शब्द ववाचक लक्षक व्यंजक हो जाता है। इस प्रकार उपर्य 


अभिधा, लक्षणा के महत्व के साथ-साथ व्यंजना का महत्व काव्या 


नितान्त आवश्यक है क्योंकि ध्वनि प्रस्थापनाचार्य मम्मट ने ध्वनि 
क्ष्यकम तथा काव्य 
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रीति का अर्थ होता है शैली। इन शैलियों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध गुणों से है। 
प्रत्येक गुण का स्वरूप उसकी शब्द योजना | जल सामासिक शब्दों की सरलता-जटिलता, 
वाक्य-विन्यास की शैली आदि पर निर्भर < करता है। अतः प्रत्येक गुण के क्‍ अनुरूप 
एक विशेष शैली, रीति या वृत्ति होती है। स्पष्ट है कि गुण केवल तीन ही माने गये 
हैं। अतः उनसे सम्बध रीतियाँ भी तीन ही हैं; यथा- क्‍ 

८) माधुर्य गुण के लिए नए वैदर्भी रीति मान्य है। 
[) ओज गुण की रचना के लिए गौड़ी रीति ग्रहण की जाती है। 
(|॥) प्रसाद गुण की रचना के निमित्त पांचाली रीति स्वीकार की जाती है। 

गुणों से सम्बन्धित होने के कारण ये रीतियाँ भी रस की पोषक हैं। गुणों 

के आश्रित होकर ही ये रस का उपकार करती है।. आधुनिक काव्य के संदर्भ में 


इनका कोई महत्व नहीं है। रीतियों" के नाम से प्रतीत होता है कि सम्भवत 
इनका आरम्भ कमशः: विदर्म, गौड़ तथा पांचाल देश में हुआ हो।.._ 


है 


जहाँ वृत्ति का सम्बन्ध वर्णो -। होता है, वहाँ रीति का सस्न्ध पदों 
है. इसी कारण साहित्य दर्पण कार, ने पदों के मेल या संगठन को रीति कहा है 


५ ) हर 


और बताया है कि जैसे शरीर में अंगों का संगठन होता है वैसे ही 


क् 


एवं अर्थों का संगठन होता है। काव्य के इस संगठन का कार्य रीतिरयाँ 





लेकिन फिर भी सबसे प्यारे, वे निष्ठुर निर्मम निर्मोही क्षण जो मुझको लूट गये हैं ।?? 
2 पांचाली:- इस रीति में नहो तो कठोर पद हेते हैं और न सुकुमार, अपितु दोनों 
के अन्तरालवर्ती पदों की योजना की. जाती है। मुख्यतया पंचम वर्णों से युक्‍त पदों. 
का प्रयोग इस रीति मे किया जाता हर | _आलोच्य च्य कवियों की रचनाओं में इस रीति. 
के उदाहरण अधिक मिलते है। एक रचना क्‍ देखिए- 
विवाह का रूप इस दहेज कक कारण इतने विकृत हो गया है कि उसे एक 
सौदे की तरह माना जाने लगा है, इसी भाव को हरगोविंद सिंह ने इस 
प्रकार व्यक्त किया है- क्‍ हक मी बा क्‍ 
# ब्याह सौदा बन गया है हर कदम पर चालबाजी 
बिन कराये खर्च क्‍यों हो बेटियों के बाप राजी 
नाम के समधी मगर दिल मे भरे तीखी विषमता, 
मेंटते से जान पडते खान अफजल औ शिवाजी। ? 
3 गौड़ी- इस रीति के अन्तर्गत ओज, गुण, कठोर वर्ण वाले पद, दीर्घ समास, 
विकट रचना आदि का एकत्र समावेश होता है। कुछ कवियों की रचनायें उदाहरण 
के लिये नीचे प्रस्तुत है- क्‍ 
| रामगोपाल दीक्षित की यह 
अलाउददीन के प्रथम आकमण का वर्णन है- 
धां कर तोपें छूट चंलीं;. लोगों में. हा-हा कार मचा, 


संहार मचा। 





सके? 7० 


बिम्ब को स्पष्ट करते हुए कौलरिज ने कहा था "बिम्ब किसी संवेदना की 
अनुकषते कोई भाव, कोई मानस कि घना, कोई अलंकार या वस्तुओं की तुलनात्मक 
ईकाई तक हो सकता है, केवल उसमें किसी तथ्य को प्रस्तुत करने की सामर्थ्य 
होनी चाहिए |” पक का | जोक ८ क्‍ क्‍ 
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा संचित विभिन्‍न अनुभव हमारे अस्तित्व में संस्कार रूप 
विधमान रहते हैं। जब काव्य की कोई ऐसी अभिव्यक्ति सामने आती है जो हमारे 
संचित अनुभव के निकट है तब हमें रसानुभूति में सुविधा होती है। कल्पना का 
आश्रय लेकर शब्दों के माध्यम से कवि जो रागात्मक चित्र उपस्थित करता है, उसे. 
बिम्ब कहते हैं। कवि अपने मनोभाव को बिम्ब के माध्यम से इन्द्रिय ग्राहयरूप में 


प्रस्तुत कर देता है और उसका रागात्मक चित्र पाठक या श्रोता के संचित अनुभव 
को जागृत कर देता है। इस प्रकार बिम्ब- विधान कें द्वारा काव्य की सम्प्रेशण-क्षमता 
बढ़ जाती है। पाश्चात्य समीक्षा-शास्त्र में इसे काव्य-सौन्दर्य का महत्वपूर्ण उपादान 


माना जाता है। 
बिम्ब में सबसे अधिक महत्व दृष्येन्द्रिय का है और बिम्ब शब्द से सामान्यतः 


क्षु-गोचरता का ही बोध होता है, परन्तु काव्यानुभूति में चक्षुगोचरता की ही तरह 


त्वचा, कान नासिका तथा रसना सम्बन्धी बिम्बों के बोध में सहायक क बनते हैं। पाँचों 


ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर जो विभिन्‍न प्रकार के बिम्बों के बोध में सहायक बनते 


पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर जो विभिन्‍न प्रकार के बिम्ब निर्धारित किये गये 


इस प्रकार हैं- 4 चाक्षुषबिम्ब 2 स्पर्श बिम्ब 3 श्रवण बिम्ब 4 घ्राण 





पीट मनत- ७. 


“४ जो सुबह रंक था शाम राजा हुआ, जो. लुटा आज कल फिर बसा भी वही , 
एक मैं ही कि जिसके चरण से धरा रोज तिल-तिल धसकती रही उम्रभर ||? 


9. प्रक ति जा 
कवियों को चिरकाल से ही सृजन की प्रेरणा प्रकृति से मिलती रहती 
है। प्रकृति के उन्मुक्त प्रांगण में कैंच युगल की दशा से करूणाभिभूत होकर आदि 
कवि बाल्मीकि के मुख से प्रथम छन्‍्द बरबस ही फूट निकला था। लोक जीवन 
प्रकृति की गोद में पलता है। अतः काव्य में उसके विविध रूपों का प्रतिबिम्बित क्‍ 
: होना अत्यन्त स्वाभाविक है। आलोच्य काव्य में भी प्रकृति चित्रण मुख्यतः तीन रूपों _ 


| 
में मिलता है- 
अ“लम्बनगत, उद्दीपनगत तथा अलंकारगत। 


कब 


आलम्बनगत च्त्रिण में कवि प्रकृति से प्रभावित होकर उसका चित्रण स्वतन्त्र रूप 
_ से प्रायः वर्णन “के उद्देश्य से करता है। इस प्रकार के चित्रण में. प्राकृतिक 


सौन्दर्य, नदियों की कल-कल ध्वनि, स्वच्छ जल से भरे हुए जलाशय, नाना प्रकार: 
| के हि क्षों पंक्िि ८ द पक्षियों | | गिल 3 है | " कर 
के व॒क्षों की पंक्लियाँ, पक्षियों का कलरव आदि प्रतिबिम्बित होता है। 


स्रीष्म की घोर तपन के बाद जब मोतियों की लडी की भाँति झिलमिलाती 


007 
0 


हुई पहली फुहार पडती है तब सभी जीवधारियों को ऐसा लगता है कि प्राणदायिनी 


सोंधी-सोंधी महक से भर जाता है और मूर्च्छित 
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| अभिव्यक्ति पक्ष 

काव्य-शास्त्रीय कसौटी पर आलोच्य काव्य 

कविता तथा स्वर्ण की परीक्षा , करते समय मुख्य रूप से दो ही 
बातें देखी जाती हैं- असलियत और गुरुत्वा डा. भागीरथ मिश्र के शब्दों में 
“कविता की असलियत उसकी अभिव्यक्ति में होती है और गुरुत्व उसके 
उद्देश्य में-भावों की गहराई में, विचारों की उच्चता में, मानवता के मंगल में, 
आनन्द अभिव्यक्ति में रहता है और जीवन की प्रेरणा और प्रगति भावों में।”॥ 

काव्य, साहित्य की सर्वश्रेष्ठ विधा है। यह विधा व्यक्ति के भाव 
पक्ष की अभिव्यक्ति का तथा उसकी अनुभूतियों को लौकिक समाज में 
प्रतिबिम्बित करने का एक सशक्त माध्यम है। काव्य, कला की दृष्टि से एक 
साधना है किन्तु भाव एवं सत्यानुभूति की दृष्टि से क्‍ कक तपस्या है। शब्द की 
शक्ति की जितनी अच्छी परख काव्य में होती है उतषी किसी अन्य विधा में 


कक 


एवं हृदय की सरल भावाभिव्यक्ति ही है। जो कवि काव्य के वाहय श्रृंगार 
सांथ अन्त:सौन्दर्य के इस मर्म को जानते है, वे सम्प्रेषणीय एवं साम्मान्य 


की सृष्टि कर पाते हें। 
आलोच्य काव्यों का कलापक्षीय विवेचन - 


शिवशंकर मिश्र - भाषा. 


मिश्र जी का असाधरण अधिकार है शब्द चयन 
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जी की मनोनुकूल शब्दावली में. कहें तो इन गीतों को प्रणामी 
पीयूषवर्षी, कल्पवृक्षी, अनुरागी, । क्‍ मनोयोगी, पराकाष्ठी, मनोकामी, मधुस्वादी आदि 
भाववाचक संज्ञाओं से बने विशेषणों से संज्ञापित किया जा सकता है. 
कवि ने केवल अपनी अनुभूतियों को जीवन को वास्तविकताओं से 
जोड़ा है, अषितु काव्य भाषा को ं भी उनके समीप लाने का सराहनीय प्रयास 
किया है। इसलिए इनके काव्य में भाषा की अनगढ़ता, क्लिष्टता, दुरुहता और 
अस्पष्टता का अभाव है। प्रतीकों , विम्बों : अप्रस्तुतों एवं परम्परागत छंदों का भी 
इनके गीतों में सहज विन्यास है। तक 
श्री मिश्र जी के गीतों में दार्शनिक भावों के साथ ही स्वानुभूति, प्रणय-विरह 
सम्बन्धी कोमल मधुर भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति क्‍ 
शैली- श्री मिश्र जी का प्रभूत गीत-साहित्य अप्रकाशित डायरियों में भी 
हस्तलिखित पडा हुआ है। गीतों के अतिरिक्त उनकी डायरी में 67 सव्वेया 
छंद, मुकतक तथा कुछ क्षणिकायें भी शोधकर्ता को अवलोकनार्थ दी गई। मिश्र 
जी के गीत वस्तुत: बहुत ही उन्चस्तर के हैं। इनमें स्वानुभूति, प्रणय विरह 
सम्बन्धी मधुरभावों कौ मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। उत्तर छायावादी गीत शिल्प 
लाक्षणिक व ॒व्यंजना प्रधान शैली, भावानुकूल शब्दावली की कोमलता. 


संगीतात्मकता, संक्षिप्तता तथा लयात्मकता बड़ी अवलोकनीय है। 


तथा भावप्रवण गीत पाठक के सहजत: रस निष्पत्ति की मधुरानुभूति 


हर 


और खानगी में दिलरुबा रहीं हैं। 





फिर ऐसे अभिन्‍न बने हो स्वयमेव न भेद रहा न दुराव रहा। 
जग की इन मोहक वीथियों से नहीं मोह रहा नहीं चाव रहा। 
तुम्हें पाकर नाथ सनाथ हुआ न अशांति रही न अभाव रहा।।” क्‍ 
कविवर श्री मिश्र जी की भावुक अभिव्यक्तियों के दर्शन उनके 
गीतों के माध्यम से होते है- उनका एक गीत है- 
४ समय ही मुझको नहीं मिला, तन का, चाकर मन का चाकर, 
चाकर घर में, चाकर बाहर, लिखा-पढ़ा जो | | भी वह डर-डर, 
स्वजनों में समझा मैं सचमुच बदकिस्मत निकला।।... द 


इस पर भी कुछ पढा-लिखा है, कुछ थोडा सा तुम्हें दिखा है 


कुद रददी के साथ बिका है। क्‍यों पतवार से पूंछ रहे हो,/तू क्‍यों नहीं खिला ? हे 


अलंकरण- श्री मिश्र के प्रणय गीत परिमाण की दृष्टि से अधिक है, जिनमें 
“रागात्मक भावों का सरल, सहज एवं स्वाभाविक प्रकाशन है, जो छायावादी _ 
प्रतीकात्मकता और नवगीतवादी बौद्धिक दुराग्रह से मुक्त हैं। प्रिय के प्रति. ह 
८ तन्‍्ययता ही कवि को गीत सृष्टि के लिए विवश करती है।- श्री मिश्र जी ले 
| अलंकारों का प्रयोग सफलता पूर्वक किया है। आपके काव्य में परम्परागत एवं 
'नवीन, दोनों अलंकारों का सौन्दर्य विद्यमान है; यथा- द लि 


५१०० कम 


कि 


पद ध्वनि लगी देहरी देवग्रही- 


प्रतिक्षा हुई पूर्ण सुन एक आहट, * 





के सू:७० १ “रह 


४ मुखरित जिसके प्रति .कण-कण से, दिव्य शान्ति समता का स्वर 
जिससे आदि काल से व्यापक, जग का अन्धकार मिट जाये; 


सत्यं शिवं सुन्दरं द्वारा, मात्र निज आदर्श बनाये; 
मानवता के पद पखारने को, बहती कल काव्य लहर हो!” “ज्योति” पृष्ठ 9 
मरसता श्रीमती मिश्र की विशेषता है। गीत हो या 
.. संगीत, प्राचीन साहित्य हो या मार्मिक क्र अनुभूति की अभिव्यक्ति, बाल साहित्य 
हो या पद्य कथा भाषा इनकी र्क ञ भाषा प्रवाहयुक्त है। क्‍ 2 लि 
काव्य के चार अंग क्‍ है-. महाकाव्य, खण्डकाव्य, प्रबन्धकाव्य, गीतिकाव्य। 
गीतिकाव्य के अन्तर्गत गेयता, संक्षिप्तता, सम्प्रेषणीता  भाव-संकुलता आदि क्‍ गुण. 
समाहित रहते हैं। किसी समीक्षक ने 'गीतिकाव्य के 
ही कहा है “संगीत के आरोह-अवरोह पर जब कविता के कमनीय चरण नृत्य 
करने लगते है, कवि की अन्तरिम भ"वानुभूतियों की सौन्दर्यम भागीरथी में सब 


के 


संगीत की कालिन्दी का मिलन होता ः, तब गीत का जन्म होता है।”।॥ 


2 


आविक्रम में अभिव्यक्ति तादात्मक रु "| है। काव्य की उत्पत्ति नाद 
 इसदृष्टि से श्रीमती मिश्र का समस्त काव्य कक 


0 
.. 
०" 


लघुता, आत्माभिव्यंजना, संगीतात्मकता, आवेश एवं 'प्रवाहगत 
श्रीवद्धि करते हैं। श्रीमती 





ही 
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मात्रिक हन्दों में द दोहा, _ चौपाई पाई, द कवित्त आदि का प्रयोग हिन्दी के 
वीर गाथाकाल से रीतिकाल तक हुआ। वार्णिक हन्‍्दों में केवल सवैया का 
प्रयोग प्राचीन कवियों ने किया, मालिनी , वंशज आदि छंद संस्कृत के वार्णिक 
छंद कहलाते हैं। इनका प्रयोग द्विवेदी युग में श्री हरिऔध जी के “प्रिय 
प्रवास' में, अनूप शर्मा के “सिद्धार्थ” महाकाव्य में किया गया। 
क्‍ .. द्विवेदी युग से अनेक नवीन छन्दों एवं गीतों की धुनों का अविष्कार 
हुआ। इन गीतों का नामकरण अभी तक नहीं किया जा सका। द्विवेदी युग के 
कवियों ने प्राचीन छन्‍्दों को तोड़कर ही अपने नये छन्दों की रचना की। 2 
मैथिलीशरण गुप्त ने नये छन्दों का प्रयोग हरिगीतिका आदि छन्‍्दों को तोड़कर 
किया। अन्य गीतकारों ने चौपाई आदि छन्‍्दों को तोड़कर उन्हें नया रूप प्रदान 


किया। 
गीतिकाव्य में 'टेक' भी आवश्यक है। टेक की परम्परा गीतिकाव्य के * 


विकास कम में ॥2वीं शताब्दी में श्री अच्बुल हसन खुसरो कं स्थापित की। ; 


श्रीमती मिश्र -ने इसी प्रकार के गीतों का प्रणयन किया। यथा- 
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“नहीं यदि भर पाओगे देव, काव्य के प्रतिअक्षर में प्रीति! 
. निराश्रय और बिना आधार, खड़ी कब हो पाई दीवार 
बिना पाये कोई भगवान, न होगा मंदिर कभी पुनीत! अधूरे रह जायेंगे 
रागिनी में स्वर जैसे बंद, और पिंगल में जैसे छन्द, क्‍ 


उसी विधि होगा अगर न लीन तुम्हारी 


70008 


छन्‍्द अथवा गीतों में लय एवं 7 





शाप बन जाते हैं वरदान, विमोहित हो क्‍ जाते हैं प्राणा 
तिमिर ही बन जाता रजनीश! क्‍ 
किसी को अपने सम्मुख देख, विनय से झुक जाता है शीश !! (विरोधाभास) 
| बा कि मा “श्रद्धा” पूृ.7 
हि आधुनिक काव्य । जो मानवीकरण ] करण , प्रतीक आदि का भी मसमावश 
हुआ है। कवयित्री ने अपने गीतों में प्रकृति का मानवीकरण सहज रूप पक 
मुझे अकेला छोड अभी थ्रों फागुन मंत जा 
मैं दुख भूली रही इसी से प्रतिक्षण मुस्काओ 
“मेरा प्रिय है दूर, अभी ओ सावन मत बरसों! 
अभी दूर मधुमास, प्रतीक्षा क्षण मत बरसो।!” (मानवीकरण) (“प्रतीक्षा”पृ.5 


बिम्ब योजना- किसी वस्तु का मानवोचित अथवा कल्पनोचित वर्णन ही विम्ब 


है। जगत की वस्तु को यथावत रूप में देखकर अपनी ओर से रूपक, उपमा 
उनको एक नया रूप प्रदान किया जाता है तो वह नया 


रूप बिम्ब कहलाता है। बिम्बों के अनेक रूप होते हैं- दृष्टिबिम्ब, वस्तुविम्व 
भावबिम्ब_इत्यादि। श्रीमती मिश्र की काव्य क॒तियों में भी बिम्बों का. 


आदि के सहारे जब 





चित्रण हुआ है। यथा- 
“कितने वर्षों तक रोयेगी पावस दीवानी! 





रवि-शशि 5] आते ! 


तारों से खिलवाड़ कर रहीं है. 


लम्बें-लम्बें दिवस हो गये, छोटी-छोटी रातें।" 
एक और प्रतीक का उदाहरण अवलोकनीय कनीय है- 


“नाव मैं, तुम बन कर्णाधार, हाथ में लेकर ः 
बता पाये यदि मुझे न देव पार तक जा सकने की रीति! अधूरे रह 


बाबूलाल जैन 'जलज' के काव्य की : 

भाषा- श्री बाबूलाल जैन “जलज!' ने खडी बोली को साहित्यिकता, 
सरसता और अर्थ-गाम्भीर्य प्रदान किया। आपको भाषा में एक रूपता क्‍ 
, प्रौढ़ता है, लोकोक्तियों और मुहावरों को प्रयोग है और रचना लाघव 


हैं, ब्रवाह 


भाषा का रूप अपेक्षाकृत सरल है; यथा- 
“पग-पग पर दी आग परीक्षा, हुआ किन्तु उद्धार नहीं, क्‍ 
नारी को क्‍या, अपने ढंग से जीने का अधिकार नहीं।। 
भाषा का दूसरा (5प शब्दार्थ वैभव से सुसज्जित है; यथा- 
बना कूप-मंडूक खोज ।, डबरों में जो गंगा जल। हर 
- श्री जलज जी को रचना शैली ने विविध स्वरूप धारण 
भी है और प्रौढ़ता, भावात्मकता, अलंकारिकता 


3०: 
02, 
ही 


? वर्णन प्रधान तथा इतिवृत्तात्मक भी 


उक्तिवैचिज््य से युक्त भी दृष्टिगोचर होती है। उसमें भाषा 


शैली का प्रयोग किया हें: 





तथा उग 
का पूरा-पूरा उपयोग दीखता है। आपने गीति 


से .ः 


... 
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पु 
का 


दिव्य अभिनव ज्योति पाकर, आज पुलकित प्राण मेरे।।” 
4) अलंकार- श्री जलज जी ने अलंकारों का प्रयोग सफलतापूर्वक किया हैं। 


आपके काव्य में परम्परागत एवं नवीन दोनों अलंकारों का सौन्दर्य विद्यमान हे; 


3 0 द द कु 5 कल 
“सतत्‌ साधना करो सत्य की, बोधिवृक्ष की छांव में। » 
त्याग तप निष्ठा सृजन के, गीत निज गाता रहूँ मैं। « 


पर पीड़ा से द्रवित हो उठा, जिसका तन मन जीवन सारा । (अनुप्रास) 


५८ ...- ३ दा की ..। २८ 


हिमगिरि सी विपदाओं में भी, क्‍ खोये जो न विवेक को। 
लेकर लाल मशाल हाथ में, सूरज-सा रे जलता चला।।. (उपमा 
दुख की रात गुजर जायेगी, प्राणदीप तुम जलते रहना। हि 
मन-मन्दिर में संकल्पों के, पूजा थाल सजाना। 
4. डा0 त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल - 
भाषा- डा. ब्रजबाला जी के काव्य का प्रारम्भ ब्रजभाःत की 


. हुआ और उन्होने ब्रजभाषा में अनेक सुन्दर कवित्त, सवैया| दोहा, पद आदि 
लिखे हैं। बाद में उन्होने हिन्दी में गीत लिखने शुरू किये का 


आपने परिष्कृत, प्रवाहमयी, संस्कृतनिष्ठ भाषा के रूप में अपनी काव्य “भाषा 


व्यावहारिक भाषा-“अपना पथ मै स्वयं चुनुँगा, पद चिन्हों पर चल न सकूँगा, 


बना लिया। उनकी भाषा के विविध रूपों की बानगी इस प्रकार है-. 





दम 
७४७३ 


यह गुन-गुन-गुन करता गुंजन, यह कली-कली का दृग बंधन। 


आ रही अमा की नूपुर-धुन, यह रूप चाँदनी कितने दिना। «& #& « 

... स्पष्ट है कि कविवर डा. ब्रजवाल का भाषा पर असाधारण अधिकार 
है। शब्द चयन कहीं भी छंद अथवा लय पर बोझ नहीं बना है। आपकी 
भाषा चुस्त, संयत और बिम्व को उभारने को पूर्ण सक्षम है।यथा- 

“दुख के कारण हैं स्वप्न प्रचुर, जो “छिय जायेंगे लख प्रभात। 

उदास कर आज बाता” बह द 
काव्य शैली में परम्परागत तथा नव्य अभिव्यक्ति 
कौशल का सुन्दर समन्वय है। उसमें ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों की 
सुसंगति है। विषय और भाव के अनुकलः विविध शौलियों का प्रौढ प्रयोग उनके 
काव्य में प्राप्त होता है। वर्णनात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, सूक्तिपरक, प्रतीकात्मक 
आदि शैली-रूप उनकी अभिव्यक्ति को पूर्णता प्रदान करते हैं। वर्णानात्मक 
शैली में शब्द चित्रांकन की कुशलता दर्शनीय होती है; यथा- क्‍ क्‍ 

“बहुत युग पहले मथुरा-बीच, रूपसी रहती एक लाह्लाम। 

अलौकिक रूप-राशि सौन्दर्य, नाम वासवदत्ता अभिराम।। 

मनोरम भुवन मोहिनी बाल, : नृत्य- गायन में परम प्रवीण। 

सहज मुस्कान वाक-चातुर्य _कला-निष्णात, स्वधर्म धुरीण।।(“अनुताप' 

जीवन के युग बोध को कवि सामासिक शैली में इस तरह 





माधुर्य गुण एवं कोमलकान्तः पदावली की प्रचुरता के कारण आपकं 

गीतों का संगीत पक्ष भी क्‍ संपुष्ट है । समस्त गीत गेय, श्रुति-मधुर तथा लय-गति 

पूर्ण आबद्ध हैं- कक हज ये 

“चाँद से कैसे कहूँ मै, चाँदनी तेरी जलाये। 

भूलना चाहूँ जिसे में याद यह. उसकी गी दिलाये।« « 

मै विकल हूँ क्‍योंकि मुझको याद आती है किसी की। आज तुम बिन हे प्रवासी 

छन्‍्दों का भावानुकूल प्रयोग सौन्दर्य एवं रस-सृष्टि में सहायक है। 

गुण भूषित दूषण रहित', आपके गीत कवि को  इृदतंत्री की मधुर झंकार है 

चेतना का दबाव पाकर अचानक बज उठते हैं। संगीत की रसधार कवि 
हृदय से निकलकर पाठकों को स्‍्नात करती है। 


अलंकरण- डा0 ब्रजबाल की दृष्टि साम्यमूलनक अलंकारों पर ही रही ह 


शब्दालंक"र, अनायास ही आये. है। रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उपमा, उठ्ाक्षा, 


प्रतीक अदि आपके प्रिय अलंकार हैं; यथा- 
“मानद की सभी बातें क्षण भंगुर हैं 


कमल | पत्र पर जल-बिन्दु-सी। 
मीत मेरे, गीत तेरे गा रहा हूँ। 
मन्दिर, साथ आसन, लक्ष्य छवि-उर ध्यान साधन, 
आज नव निर्माण के हम गीत गायें 
का संसार हम भू पर बसायें। 
है राह जिसमें है न बाधा 





0 अप 0 


-अहिरावण अपने ही घर में, 
सूर्पणखायें नाच रही है ' जैक्सन' के स्वर में।। 
अपने लोकगीत बेचारे माँग रहे भिक्षा। ह 
. लोकपाल कह रहे कि यह- सब ईश्वर की इच्छा।। . (सरल व्यावहारिक भाषा 
परिहार की भाषा का एक और गुण है- उसका नाद सौन्दर्य तथा 
ध्वन्यात्मक प्रभाव। गीत _ और लय के साथ सटीक शब्द-चयन देखते ही बनता 
है। “वह वसन्‍त आया नहीं है।" कविता आपकी इसी. भाषा-छवि का प्रादर्श 





है; यथा- क्‍ द के द क्‍ 
“गिरी दहकती अंगारों में दिया छन्‍न का शब्द सुनाई, & « 
दिशि-दिशाओं में घुयें की बढ़ रही निर्वाध ढेरी। 


५५ ह ह | + 
साँस घुटती मनुजता की, हैं गगन अब तक अंधेरी। | 


छूटते बम, टूटते दम, कम न होती आपदार्यें 


के 


रोग शोक समूह की नभ में घटा छाई घनेगे ।॥। 
धुंपू का ध्वस्त करदे, हर मनुज को सरूस्‍्थ कर दें-. 


्ष 


वह वसन्‍त आया न अब तक, वह वसन्‍्त , आया नहीं है।।” 


। 


. जैली- 'शैली स्वयं रचयिता ही होती है', यह कथन निराला जी कौ 


।+ उनके रचनात्मक विकास, 
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भावानुसार छन्‍्द परिवर्तन आपकी कविताओं में दर्शनीय हैं ।भाषा की 
तत्समता, छंद की गेयता और लय को प्रभावित नहीं करती है। एक अन्य 
उदाहरण देखिए- कह शी द क्‍ 
“असंयम आवेशों से ग्रस्त, निराशा, आलस से अभिज्रस्त, 


सगर के थे सुत साठ हजार हुआ उन सबका जीवन ध्वस्त, 


न उनमें तेज रहा, ना शक्ति, न किंचित पौरुष बल अवशेष, 
अचेतन होकर थे सब पडे, विकल थे उस क्षण बहुत नरेश।” 


अलंकरण- श्री बलराम सिंह परिहार अलंकारों का सहज भाव से और सप्रयास 


दोनों रूपों में प्रयोग करते है। आपने परम्परागत और नवीन, दोनों ही 
अलंकारों का सफल प्रयोग किया है; यथा- 
“कान्ति में मनोज मनभावानि लजाई थी। * 


ऊपर से गिर जाता नीचे फिर-फिर आगे बढ़ता जाला। € < 2 


गिर-गिरकर उठ-उठ चलने में, क्‍या तू कुछ भी कष्ट न पाता। * 
_नाविक ने मस्तूल खोल दी नाव बढ़ी लहरों की 
छप-छप करती सिंधु राज के वक्षस्थल पर बढ़ी सर्य नी। « * * 


फिर ऐसी डोली पुरवाई , छहर-छहर कर वर्षा लाई, *« #& ४ 
: अहि-त्राहि करें उठी यहाँ की प्यासी क्षुधित प्रजा सारी * » 
हाहाकार मच गया, थे दो टूंक रोटियों के लाले। 
छोड-छाड॒बेठे अपने सब रहे. सहे सारे क्‍ उद्योग ।« 3 « 
मातु-मातु उर्वशी तुम कुंती सदृश ' मेरी आज से तुम्हारा मैं अज्ञान बे- 


ई$ भाल चन्द्रमा सा चमक उठा, 
में कसकता भक्त ईश्वर का, 


. 
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संस्कृत निष्ठभाषा- द |, का छ 
“प्राण-स्वरूपा, दु ःख नाशिनी , सुखदायक पीयूष पीर पिलाती। 
देती हो सबदबुद्ठि तुम्हीं माँ और तुम्हीं सन्‍्मार्ग दिखाती।। # # ४ 
यहाँ तुम्हारी ही ऊर्जा से धर्म-चक्र गतिशील निरन्तर, 
अवलम्बित हैं एक तुम्हीं पर ग्रह मण्डल, नक्षत्र दिवाकर।।” 
व्यावहारिक भाषा- (व्यावहारिक जीवन के सन्दर्भ में). 

#दे रहे हैं बालकोंको नित्य जो उपदेश-पालते निजकर्म में भी यदि वही निर्देश, 
क्यों विरोधी मान्यताएंशक्तिकरती क्षीण, : स्वर्ग कबका बनगया होताहमारा देशाट . 
जनपदीय भाषा- काव्य भाषा में आपने अधिकतर बुन्देली (लुधियाती) के ठेठ 
शब्दों का प्रयोग किया है- क्‍ क्‍ ः 
“बातें करैं बडी-बडी,धुजालैय आगूं फिरैं,औरकेपढ़ावे खैं ये बांधे फिर बस्ता हैं, 
'हिरको दिखानौजहाँ ठौर कहूँ. मोहराकों साधकै चिमाई उते नाप जात रस्ता है।” 
शेली- डा0 सिंह की काव्य शैली में - परम्परागत तथा नव्य अभिव्यक्ति. 


हुए। आपकी भाषा के विविध रूपों की. बागनी निम्न प्रकार है- 





का सुन्दर समन्वय है। उसमें ओज, माधुर्य और प्रसाद तीनों गुणों की सुसंगति 
..।.. है| विषय और भाव क॑ अनुकूल विविध शैलियों का प्रौढ़ प्रयोग उनके काव्य... 


उर्मिला ने ही महामानव बनाया था, 
जीवन में दिखाया था।. 














3 दादा 


आपकी काव्य कृति सद्वाक्य मंजरी 
“ईश्वर ने इंसान बनाया, ऊंच-नीच यह किसकी माया ? 
युग-परिवर्तन है आसान, यदि हो जाय व्यक्ति निर्माण | 
जिसका स्वामी घट-घट व्यापी, वह सेवक गरैवक कैसे हो चाची गे 
बढ़ते जिससे मनोविकार, ऐसी. कला नरक का द्वार। 
(2) बुन्देली में लिखी गयी डा0 सिंह की काव्य कृति “सद्विचार सतसई _ में 
दोहा छन्‍द का ही प्रयोग हुआ है जो उनके जीवन का निचोड हैं उदाहरण 
अवलोकनीय है- हे पा 
“पेट भरत, बच्चा जनत, पंछी पसू तमाम, 
इतनई तुमने करो, तब तौ हो गओ काम! 
धन खुब गओ, कुछ नई खुबों, स्वास्थ्य खुर्बे कुछ हान, 
पै चरित्र जिनको खुबो, सब कुछ चौपट जान। 
अपने-अपने पूत की, हर माता खें पीर, क्‍ 
जौ-लौ रोबें न ऊ, कहाँ धरो है क्षीर ? 
नूर खुदा कौ तब मिलत, जब सालिम ईमान, 


नेकी पै कुरबान हो, सहत सरीफ कुरान” 





(3) सदबुद्धि पर लिखी गयी रचना देखिए जिसमें रूप घनाक्षरी का प्रयोग हुआ 
“चात्र जहाँ फटे धरे, भ्रवों न वारै जाय खूब डारौ दूध-धृत एक बूंद ना खटात 
बारावाटी पूत ईंट-खपरा लों बेंच खात; 


बनौं करो ताप लेत दुर्व्यसन-खुराफात, 








अलंकरण- डा. सिंह ने परम्परागत तथा नवीन, दोनों ही प्रकार के अलंकारों 

का प्रयोग भव्यता से किया हैं। अलंकारों के उदाहरण अवलोकनीय है- 

“मंगल समाज यौ कि पल्‍्टन को साज-बाज क्‍ 

लरका को ब्याव है कि समधी से: उना ठनी 7 

ककरीले काबर की काया बन जात गत मार बिलसत कछार। « 

भर गुच्छन जमना फूट कढ़ी गौहान हार गोरी नारी। 

जैसे धरती खें उड़ा गओ  कोउ पीरुइया प्यारी-प्यारी। द (वस्तूत्प्रेक्षा )३ ३ + 

छीन करें क्षुद्र भाव, दिव्य छवि प्रगटावै, बस करै बज़धारी बिना तीर तरकस- 

विभावना' 


बडे-बडे बेइ उते खात पुरी मालपुआ, नाव दिन-तेरहई, जुरत बरात है। 
| 
अपन्हुति) 


साखन से चल रही तपस्या, त॑पा तपन हो गए कारे, 


अब हम ठांडे रहत पछाखं ज्हां जुरत गोरे-नारे। 
तम को पचाने 


$ 


'बिम्ब विधान- के उदाहरण 4 वलोकनीय हैं- 
“जब तुम ऊँघत बैठे-बैठे खस की टटियन में प्यारे 


तब हम भेंटत लपट-घाम खें दौर-दौर के उघरारे। 
रब्बी-रमतूला संग ढोलन की धमाधम्म, झाँधन की झमाझम्म फरकावे कनी-कनी। 


४ हि 


रे 
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दृष्टिगोचर होते हैं, आध्यात्मिक संवेदन भी इतने ही समर्थ कहे जा सकते हैं। 
आपके प्रतीक उस वैशिष्ट की ओर |] इंगित करते हैं जिसका लालित बोध 
अद्भुत भूमिका का प्रतिपादन _ करता है। स्वरूप जी. के प्रतीक विधान के 
सम्बन्ध में आध्यात्मिकता, शालीनता, संवेदना . कलाप्रियता क्‍ आदि को: स्वीकार 
किया जा सकता है। डा.स्वरूप जी की अनुभूति यदि आध्यात्मिक है तो 
अभिव्यक्ति लौकिक हैं अतः उसमें आध्यात्मिक पर लौकिकता का आवरण 
स्वीकार किया जा सकता है। अर्थात लौकिक प्रतीकों को आलम्बन_ रूप 

स्वीकार करके अलौकिक अनुभूति को प्रकट किया गया हैं। इस तरह प्रतीकों 
की योजना हृदय ग्राही बन पडी हैं डा. स्वरूप की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है 
यदा कदा आपने ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है। आपकी भाषा 
ओजस्वी, प्रवाहपूर्ण, परिमार्जित एवं प्रसाद गुण युक्त हैं आपकी कविता 2 
भावों की अच्छी व्यंजना देखने को मिलती है। आपकी भाषा न "तो वुरूह और 











उन्होने लयसाधना को ही कवि कर्म का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्वीकार किया है। 
आपके काव्य में छंदों के दो रूप दृष्टिगोचर होते हैं- प्रथम परम्परागत छ्न्द 
और द्वितीय नवीन छन्‍दा अपने काव्य में आपने वैसे लगभग सभी छंदों का 
यथास्थान प्रयोग किया है परन्तु उनमें से गीतिका, हरिगीतिका सरसी आपके 
प्रमुख छन्‍्द हैं। उदाहरण अवलोकनीय है- क्‍ 5 28 क्‍ 

“यही है जागरूक का धर्म, लडे अन्याय अनय के 

न्याय पर कर दे प्राणोत्सर्ग, झुकाये कभी न अपना माथ।। (“शतमन्यु 
अलंकरण- डा.स्वरूप जी ने काव्य में ' अलंकारों के पर्याप्त में प्रयोग 
आपने शिल्पगत अभिव्यंजन के अन्य साधनों की भाँति परम्परागत अलंकारों को 
भी अपनी प्रतिभा से स्पर्श कर सजीव कर दिया है। अलंकार-योजना आपको 
सौन्दर्यवृत्ति का परिचायक है। आपके काव्य मे अलंकार सौन्दर्य का विहंगावलोकन 
करने के उपरान्त इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि आपने अलंकारों के प्रयोग में 
सुरूचि एवं मौलिकता का अद्भुत परिचय दिया है। आपने अपनी _ कल्पनामयी 
भावुक उक्तियों के श्रृंगार के लिए परम्परागत परिपाटी का प्रयोग करते हुए 
पाश्चात्य अलंकारों को भी अपने अनुरूप प्रयुक्त किया है। आपकी विशिष्टता 
इस बात में है कि आपने मानवीकरण कंबल प्राकतिक सोन्दर्य का ही क 





. अपितु सूक्ष्ममम भावनाओं एवं अनुभूतियों का भी किया है । अत: आपके 


सामंजस्य बहुत ही उपयुक्त ढंग से हुआ है; यथा- 
“सुजन किलकारी भरकर आज, मुक्त हो खेलेगा सानन्द। 
पडेगा फूट नया स्वर सहज, आदि कवि का | 


गिर-गिर कर उठ, संभल-संभल गिरि श्रृंगों पर चढ़ना 
बजाउं कैसै? टूट गये सब तार। 





गीतों में लय, छन्‍्द व गति का अपना सहज रूप विद्यमान है। भाषा प्रयोग में 
दिश की सराहना करते हुए डा.पद्म सिंह शर्मा 

कमलेश' ने कंहा है कि उनके मुक्तकों की जितनी प्रशंसा की जाए, थोडी 

है। आपकी भाषा के एकाधिक स्वरूप अवलोकनीय है- 

संस्कृतनिष्ठ भाषा-_ भाषा का यह स्वरूप प प्रमुखत: उनके गीतों में रहा है। 


काव्य रचनाओं में काव्य सौन्दर्य को कहीं भी क्षीण नहीं होने 'दिया। आपके 


क्र 


इस भाषा का एक उदाहरण दृष्टव्य है- 


। द हे 
साधक की साधना सुरभि ही बनती मलय समीर एक दिन। 
'घा- इस भाषा की शब्दावली तद्भव शब्द-ब्रधान और व्यावहारिक 


बुद्ध जा तो नींद न आयी, द्वार- द्वारा जा, अलख जगाई। 


कया था मन उचटा वैभव में, क्या पाकर सब खोया है 


मिश्रितः भाषा- श्री सौमित्र ने आवश्कतानुसार विदेशी भाषा के शहद 


मुक्त भाव से प्रयुक्त किया है; यथा- 








>मककी 


मानवीकरण आपके प्रिय अलंकार हैं- 
क्षेत्र में पाँव धरना कठिन & * 


न्‍ा 


धर्म धारा गया है हृदय में सदा। « « « 

धर्म कहता है- तुम धैर्य धारण करो. (अनुप्रास 

नभ में उड़ता है पंछी-सा, जल में रह लेना मछली-सा क्‍ ... (उपमा 

ले रहा वैराग्य अब संहार खुद, ध्वंस का दिल बैठता जाता स्वयं।(मानवीकरण) 
परम्परागत नवीन एवं मुक्त छंदमयी रचनाएं भी है परन्तु रस एवं भाव को 
अनुसार छंद चयन की विशेषता आमें सर्वत्र विद्यमान है। “अपना दीप जलाओ” 


काव्य कृतियों में इनका छन्‍्द 
। 


“भावों और विचारों की संवाहक होती है भाषा, 

इसकी उन्‍नति पर निर्भर है सर्वोन्नति की आशा।” आपने खड़ी 
अपनी काव्य भाषा बनाया। कवियत्री नें? भाषा की अर्थवता और 
ध्यान दिया है इसीलिए कवियत्री के उत्मेष ते अपने विकास क्रम में नव 


पर ' 
आपकी भाषा में पात्रानुकूलता, सम्बोधन परकता तथा 


निखार प्रात किया है। 








प्रयोग किया है; यथा- 

“दुनियाँ की हर चीज कीमती ही होती है 

लेकिन सबसे मूल्यवान मन का मोती है।।” 
शैली- श्रीमती माया वर्मा के अधिकांश क्‍ गीत अविधामूलक एवं इनकी शैली 
द्विवेदी कालीन होने के कारण आपकी काव्य शैली की प्रमुख विशेषताएं इस 
प्रकार है- . नवीन विषयों का समाहरण 2 नारी के प्रति उदार दृष्टिकाण 3 
देशभक्ति, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण त्रण आदि कविता _ के विषय बने 4. पौराणिक 


के प्रति आपने नवीन दृष्टिकोण को अपनाया। आपकी रचना-शैली की 
प्रमुख विशेषताएं उनको भाव, तरलता, _ वैयक्तिकता, प्रतीकात्मकता, चित्रात्मकता, 
आलंकारिता, छायावादी तथा रहस्यात्मक अभिव्यक्ति है। कक हर 
पर आपकी एवं रचना में रचना शैली के दिग्दर्शन होते हे 


या पशु ही बेंचा जाता है, 


“नहीं चल 
हमी लिखते रहते है आदि युग से भाग्य फूलों का। * 


क्‍ मनुज होकर मनुज की ही चिता पर हाथ मत सेंको। 
अलंकरण एवं छन्द-योजना- श्रीमती माया वर्मा ने परम्परागत एवं नवीन 
अलंकारों का कलात्मकता से उपयोग किया _ मौलिकता 
मनमोहक विधान आपके अलंकरण की विशिष्टताएं 

अपन्हुति आंदि आपके प्रिय अलंकार है 
“तरस रहे गोपाल आज के माता तक के 
मांनव की या मानवता की, बोलो किस 























भाषा- श्रीमंगल विजय ने मुख्यत: खड़ी 

बनाया है पर “कहीं-कहीं बृजभाषा का पुट हो गया है तो कुछ कविताओं 

अंग्रेजी शब्दों की बहुलता हो गई है। आजकल की कविता में भाषा तथा 

विचार बाहुल्‍य है, शैलियों के मनमाने आढ़े-टेढ़े प्रयोग है। किन्तु उनमें जीवन 
ही है। रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में 

। छायावादी कवियों (प्रसाद, पंत, 

निराला, महादेवी भावना कला के विस्तार में दब 

गई। जनता उन्हें समझ तक नहीं 

भाषा में काव्य की आवश्यकता थी 

भारतीय चिन्तन का. प्रतिनिधित्व "करें और भौतिकता तथा पाश्चात्य विचार धारा: क्‍ 


मंगल विजय 'विजय वर्गीय' द्वारा हुआ हैं। 
द्वारा राष्ट्रभाषा हित्ते की सेवा के साथ-साथ्‌ मौलिक रचनाओं का सृजन 
होता रहा है। 3 हम 8 


विषयानुकूलता और ; इनके प्रयोग 


गा 
॥ 


ही 7।र हो सकती है। श्री मंगल. विजय को उर्दू, फारसी, भाषा के प्रयोग 


 जैरों की संरचना पर भी महारत हासिल 





के प्रयोग - से | उसे और भी धारदार बना । 
चलेगा भोगवादी कम, पर 





वही इस देवदुर्लभ- देह को बदनाम करते 
प्रमादाी और कायर बन, सदा ही गिडगिड़ाते जो, 
धरा से रत्नगर्भा-गेह को बदनाम करते है।' 

उनकी शैली में चित्रात्मकता क्‍ 
“ओ निष्ठुर! पहचानों अब तो मानवता की पीरा। & » » 
स्वार्थ सिद्धि के क्‍ बलि: 
बेचारे पशु की. 


मंगल विजय ने परम्परागत छन्‍्दों; यथा-रोला, हरिगीतिका, मंदाक्रान्ता 
किया है और छन्द मुक्त रचनाएं भी “की हैं। छंद प्रयोग 

कवि के अधिकार की परिचायक हैं, तो उसने. काव्य-संगीत 

भी. प्रदान की है। इनके कुछ गील प्रचलित गीत, 


कि 


पर भी आधारित है। अ्रे मंगल 


श्रीमंगल विजय ने प्रयोग किया। एक कविता में कवि ने बरसाती 
; के प्रयोग द्वारा सजीव चित्रण किया. 


तथा नवीन, दोनों ही प्रकार व्‌ अलंकारों का. 


जैसे किसी पर्दा नशीन परिवार से, घर क्‍ के चारों; 2 ओर बांधे हो, हरे बांस।* 


छोटे से पोखर के किनारे खड़ा हुआ कवि, 


“प्रतीक पावस' 
किसी नारी में, विज रूपेण साम्य की स्थापना की गयी 
और रूपक का प्रयोग करते. शी 





भी इठलाई। 
छह मानवीकरण और रूपक 
मंगल विजय “विजय वर्गीय 
वाली कविताओं के अन्य अंश अवलोकनीय हैं- 


क्यो भरा-भरा लगता है बसुधा का आगन। 


क्यों नया रक्‍त डाली-डाली में डोल रहा क्यों फला नहीं समाता धरती का मन।। 
समझा वसन्‍्त दुल्हा बनकर आया है तब ही दुल्हन बनने को सबने ठानी हे 


की सरस धार बन जाऊं, तुम- भू बनकर अपना आँचल फैला दो। 


मल लत दूर! १ ५९ ही कारक तपरकक "५ कमभकञएता तल तात, परि३फ लकक मे १४९७ 


मैं श्याम बदरिया बन, नभ में छा जाऊ 


जब मुंदे हुए 


मैं आँसू की भरी बदरिया, मुझ विरहिन 
मेरी हार बना मेरा छलिया, मुझ हारी. से 


पलक, एकदम उधर पडे, यह लगा कि बदरियों के बसन उघड़ पडे।। 
किरण फूटी। गा 


2 3०, 0३.) आरकाशक्काातत 


रन 


0 
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00 














अभी अपने उर की उठी कल्पनाओं को, रुपहली-सी साडी पहनाई गई है, 
क्री चूनरी में रू स्वरों की, लहर . किनारी लगाई गई है 
हृदय के उदधि से जो मोती चुने गये हैं, उन्हें ही सितारे समझकर जडे हैं 
बडे भाग्य से भावना की लली की अधर से सगाई कराई गई है। 


श्रद्धा के फूहारे दो, 


एकाकी ज्ञान नहीं हो जाये गर्वीला 
सूनी सी श्रद्धा न कर ले दूषित नीला ज्ञान और श्रद्धा को आपसी किनारे दा। 
उषा दुल्हन बन गई आज, अरुणिम सिन्दूर लगाया है, 
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पक आए 0 जजलार 5५ क्‍ 

मस्तिष्क की गुफाओं में, पद वे सभी हैं जिनके पर हैं, 

ऋषि भी हैं जिनके सिर हैं पर में थिरकन है सिर में चिंतन है। 

थिरकन अस्थाई हैं चिंतन गइराई हैं परवेस उड़॒ जायेंगे ऋषि अमृत 
, साधन-साध्य... 

तुम्हें रिझाने जब-जब मैंने अपनी बीन बजाई, 

तब-तब तार-तार से प्र प्रीतमः तान तुम्हारी आईं 

पूँछा जाकर रूप तुम्हारा, 





संयम साबुन को गल-गल कर मन का काम कीच मल मल कर, 
ममता मैल छुडा, तन-मन से धोये कामना केश। 
तप का तेल लगा बालों में जप की लाली भर गालों में, 
समरस का सुरम्य नयन दे निरखन चली स्वदेश। सजनी चली सजन ............. 
_ शरणागत 
जीवन जल मरुथल ही ढल 
तुम, मन-मधुप न जाने कहाँ मचल जाता। 
; होती सस्‍्नेहिल पलको की राह न दी होती, 
का साहस जल 


_वीरेश्वर उपाध्याय के काव्य की कलापक्षीय विशेषताएँ- 


वीरेश्वर उर्णध्याय ने “गीत' को लय, छनन्‍्द तथा सटीक शब्द 


न 


कं दृष्टि से उत्कर्ष और लोकप्रियता द प्रदान की । हें 
 है। भावाभिव्यक्ति की 


व अधिक .2 ६ जब क ५ 


आपने, तत्सम, तद्भव और देशज सभी शब्दों को सहज. 


ऐ 


भाव से अपनाया है; यथा- ' 


7 अमल के कर्क ० * 


६.8 


“इन्द्रिय सुख सौन्दर्य न चाहूँ, नहीं - चाहिए. सुविधा धाम, 


द तुमसे उपजे हें यह सब, क्‍ तुम्हें द क्‍ चाह कर रहूँ अकाम। < <* #*€ 
. ओजस विमल तेजस्‌ 'प्रखर, वर्चस महत्‌ के तत्वचितों 00 यह 


भण्डार में जिसके भरे सब ऋद्धि सिद्ध्यादिक सहित।।(तत्सम शब्दाबली 


हु पा है के ता 5 हे ल्‍< 


जाग्रत आत्मा बनकर भाई सोये 








५०४४७७४०७४क 


अभिव्यक्ति प्रदान की है। भावानुसार छन्‍्द परिवर्तन भी आपकी रचनाओं में 
दर्शनीय हैं- हरिगीतिका छन्‍्द का हि उदाहरण ह देखिए, ए- ः 

“कर साधना जिसकी रची यह सृष्टि विधि ने ज्ञात है। 

जो वेदमाता देवमाता विश्व माँ विख्यात है।। ” 
दोहा छन्‍्द का उदाहरण दृष्टव्य जे 


| भला, दूर रहें दुख भोग।। 





मनुज 'जिएं तो इस तरह', जीवन सफल बनाएं। 
धर्म, अर्थ के साथ ही, काम मोक्ष सध जाएं।।. 
अलंकरण- श्री उपाध्याय जी की दृष्टि सायमूलक अलंकारों पर ही रही 


] 


में अनायास ही आए. हैं। अनुप्रास, रूपक, 


। के 


आपके प्रिय अलंकार हैं; यथा- 


; ः ४ 


........... कलि की कूटिल कुचाल को का काटे ब्रहम विचार।।& * “ 


श् 


भक्तित भाव-भागीरथी, सरयू-ब्रहम विचारा। & :  (अनुपष्रास) हर 

: प्रभुपद कमलों का रस पाकर, देवराज का. पद बेकार *«»«» पक) 
 बढ़ो! हमारे साथ चल रही, है युग शक्ति ' भवानी। _ (रूपकातिशयोक्ति 
- शचीन्द्र भटनागर  > ह 

, भाषा- भाषा के विषय में श्री शचीन्द्र र््ज एज 





. प्रायः उनका नवगीतकार छाँक 











ध्वस्त किया शत्रु का गरुर और गुमान 
सिर्फ फर्ज का तुम्हें रहा सदेव ध्याना।” 
तत्सम शब्द प्रधान भाषा का उदाहरण अवलोकनीय है- 
“झर रहीं हैं देवसंस्कृति की सहज शीतल फूहारें। 


८ 


अब धरित्री पर निराशा से भरा. कोई न होगा।” « »& 
“शक्तिसम्पनन कल का द दिवाकर रहे, इसलिए हम सभी साधना कर रहे। 
साधना वस्तुतः पात्रता-वद्धि है साथना तो स्वयं यं _श्रेष्ठम सिद्धि हे, 
.. आत्मशोधन करें, साधना है, जागरण प्रण करें, साधना है यही। 
शैली- जब हम नवगीत शैली के गीतकारों की चर्चा करते हैं तो सुकवि 
श्री शचीन्द्र भटनागर का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। आपकी काव्य 
शैली में न स्वर अर्थ के लिए बाधक बने हैं और र॒न॒ विशिष्ट अर्थ को 
करने वाले शब्द स्वर की राह में अवरोध बने हैं। व 
साहित्य के अधुनातन रूप के साथ 
आपने 
यथा- 
“शांतिकंज साधकगण कागुरुद्वारा है।अखिल विश्व ने यही सत्य स्वीकारा 


वातावरण यहाँ सात्विक सुखदाता है,जो कि स्वयं का परिष्कार सिलखाता 
सप्तमहाव्रत यहाँ सहज सध जाते हैं.मन अपनत्व-सूत्र में सब बँध जाते हैं, 


इससे जुड़कर साधक कभी न हारा है।शशांतिकुंज ......-*---*-' 
जीवन जीना यहाँ सिखाया जात है, ऐसा उन्‍नत भाव जगाया जाता हें, द 


६] 

















तुम्हें गुर्देव! जब हम ठीक से पहचान पाएंगे, 
तुम्हारे रूप में साकार हम भगवान पाएंगे। « # < | : - (अनन्वय 
कौशल्या-दशरथि जैसे सास-ससुर पाऊँगी।.... (उपमा 
4. छनन्‍्द विधान- श्री शचीन्द्र न्त् - भटनागर ने अपने प्रज्ञागीतों में गेयछन्दों का 
प्रयोग किया है। पारम्परिक उन्दों की अपेक्षा उनने नए प्रयोगों क्‍ 
किया है। श्री शचीन्द्र 
हरिगीतिका, लावनी 


मातृ-ममता के मलय भीगे पवन का पासहारा। 


छन्‍द का उदाहरण अवलोकनीय है- 
“लाँघ हम आए बहुत दुर्भेद्य सीमाएं स्वयं, 


किया है। अत्यानुप्रास 


उदाहरण देखिएं- 
सभ्यता के सहारे, 


4. भाषा- भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी रचनाकार 


अनुभूतियों को मूर्त किया करता है। । भाषा का स्वरूप भावों : 
आश्रित होता है। श्री रघुवंशी की भाषा प्रायः सरल है विषय, 


और परिस्थिति के अनुकूल भाषा का. प्रयोग, भाषा पर उनके 
के स्वरूप 





बिम्बविधान तथा ध्वन्यात्मकता भी अपनी रचना शैली की विशेषताएं है; यथा- 
“भटक रहे थे हम निज भ्रम में, भौतिकता की चमक-दमक में, ० 
भूले _ भटके डगर-डगर में, अब आए. माँ तेरी शरण में।। 
माँ तू पार हमें अब कर दे।माँ तू हम सबको शुभ वर दे।। 
3.छन्‍्द- रघ्ुवंशी ने परम्परागत छ्न्दों के. साथ-साथ नवीन छन्हदों 
री जे बा हे 
और वर्णो के क्रम तथा संख्या पर नहीं।.... क्‍ 
जीतेन्द्र रघुवंशी जी. अलंकृत भाषा के प्रयोग में प्रवीण हैं। 


सन्देह 


के 
क 


$ 


भाषा उस कवि कौ चेरी होती है हे और भावानुकूल 
चली जाती है।”॥ डा0 बडैरिया के काव्य की भाषा सरल 











ह 


किसी बात अथवा भाव को अभिव्यक्त करने का ढंग है। जिस प्रकार: मनुष्य 

कोई व्यक्तिगत विशेषता होती है, उसी प्रकार किसी कवि अथवा लेखक 

सरलता, कृत्रिमता, प्रदर्शन प्रियता, एकरसता आदि से उसकी विशिष्ट शैली 

का निर्माण होता है। शैली की इस वैयक्तिकता के कारण ही “स्टायल इज दी 
उक्ति चरितार्थ होती है।”+ क्‍ 

, खण्डकाव्य व्य तथा मुक्तक तीनों ही शैलियों 

विषयानुसार रचना-शैली की विविधता भी सर्वत्र 

भावात्मकता आपकी शैली का प्रधान गुण है। ओजस्विता 

आत्मगौरव तथा देशप्रेम के स्वरों को सफलता से आपने श्रोताओं तथा सहृदय 

पाठकों तक पहुँचाया है। रचना की मार्मिकता से प्रस्तुतीकरण और भाव-संप्रेषण 


धान- डा0 बडैरिया संस्कारशील कवि है “और उनकी वाणी न इन्दों 


किया है। भाव और विषय के अनुकूल छनन्‍्द चयन करन 


आपके छन्‍्द विधान का एक उदाहरण अवलोकनीय है- 
“कामायनि के मनु-प्रसाद का-जीवन मूर्तिमान संघर्ष। 
श्रेष्ठ नाटकों में दिखलाया प्राच्य राष्ट्र का ही उत्कर्ष। । 
देश भक्ति की प्रबल भावना, प्रेरक बन * करती उद्घोष, 
प्रगति-पथ पर बढ़े चले तुम, करके सदा राष्ट्र-जयघोष।। 

८6 अलंकरण- डा0 बडैरिया अलंकारों के ' ; 

अर्थलंकार, दोनों ही उनके काव्य की शोभा बढ़ा रहे है 


अलंकार सहज भाव से आए 





हे 


का प्रयोग किया है। भाव और विषय के अनुकूल मार्मिक शब्दावली उनकी 
से सहज प्रवाहित होती है। आपने प्रारम्भ जनपदीय भाष से किया और 
फिर खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत प्रवाहमयी भाषा के रूप में अपनी . 


भाषा बना लिया। मुहावरों के : प्रयोग से प्रभावशीलता में बृद्धि हुई है। 
भाषा की बानगी निम्न प्रकार है- | द क्‍ 


कौन 33000 7 जनपदीय भाषा) 
खुदा एक नूर है जिससे रोशन नहा सारा, क्‍ 
तेज सविता का बहाता प्राण की धारा क्‍ क्‍ मिश्रित भाषा 
अपना महत्व, रा 
मैं शाश्वत. सत्य सनातन हूँ,मैं आदि अनन्त पुरातन 
 अनुचित-उचित विचारिए, तब कीजै- कुछ कामा (सरल व्यावहारिक भाषा) 
_ने अपने काव्य में मुक्तक काव्य-शैली के हारा 


ह शैली 


करुणासिक्त वाग्धारा प्रवाहित की है। 
3. छंद- “छंद काव्य का वह सांचा है जिसमें संगीतात्मक रूप _ 
हाल दिया जाता है। काव्य को श्रुतिमधुर बनाने के लिए सहारे < 








४8, 





रोला छंद का उदाहरण देखिए- ह 
कोई काम न बड़ा कहाता और न ट 
जो जन ऐसा नहीं समझते उन्हें बुद्धि का टोटा।। 
4.अलंकरण- परम्परागत तथा नवीन दोनों ही प्रकार के अलंकारों का डा0 
गो भी कुछ नई भंगमा के साथ प्रयोग 


(अआनुप्रास) 


#कमलेश' जी की भाषा सरस, साहित्यिक और भाव तथा 
विषयक अनुरूप परिवर्तित होने वाली है। भक्ति, श्रृंगार, साथना जैसे विषयों में 
साहित्यिक रूप प्राप्त होता है। कहीं-कहीं अन्य भाषाओं के शब्दों 


भाषा ः : की ही अद्‌' और गरर मधुरता. ब्रदान की 


भाषा और लय का मनोहारी संगम प्रस्तुत करने में आपकी भाषा का. 


योगदान है। आपकी भाषा की विशिष्टता के उदाहरण अवलाकनीय लोकनीः 








“मध्य में टूट जाए- वह प्रबल-उत्साह क्‍या ? 
बह सके धारा न जिसकी- वह अखण्ड प्रवाह क्‍या ? 


क्‍ नीचे गिरो मत, हर छड़ी ऊँचे उठो, ऊँचे चढ़ो। (तत्सम शब्दावली 
, शैली- श्री 'कमलेश' जी एक सशक्त शैलीकार हैं। कोमलकाव्य कल्पना 
धनी होने के साथ-साथ गम्भीर चिन्तक भी. होने . से आपकी बनाओ में: 
उदात्त संदेश भी निहित है। आपने पद या गीत | रचनाएँ को है।. 
3. छन्‍्द- कविता छन्द क्का निर्धारण भी उतना 


में व्याकरण का। हन्द-शास्त्र को 





पावन त्रिवेणीराम राज्यका सुरम्य काल, तीर्थरूपमानस काएक एक अंग है।” 


इनका मानस में सप्तपुरी शीर्षक क्र से एक अन्य कवित्त छंद देखिए- 


“प्रथम बालकाण्ड है अयोध्यापुरी सदृश, 
दूसरा अवधकाण्ड मथुरा समान 
तीसरा अरण्य काण्ड मायापुरी मायारूप, 


सुन्दरकाण्ड कांची सी पॉचवीपुरी पुनीत 
छठा युद्ध काण्ड-सी अवन्तिका महान है। 


दारावती सातवी पुरी प्रसिद्ध उत्तर की, 
सातों काण्ड मध्य सप्तपुरी का विधान है। 
4.अलंकरण- “अलंकियते इति अलंकार:' जो शोभा, सुन्दरता और आकर्षण 


बढ़ाने में सहायक हों वह अलंक'र है। हिन्दी में अलंकारों संख्या एक सौ बीस 
अधिक मानी गई है। इनमें से कुछ को छोड़कर शेष सभी अथर्लिंकार 


कि 


र्थॉलंकार दोनों ने 


5 


परम्परागत और मौलिक उपमानों '+ शोभा बढ़ाई है; यथा- 
“साम्राज्य सारी सिद्धियों का है। सुरक्षित सर्वदा - 


ः का का ५८ 
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हर 


विजय-शिखर पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो, हम सर्देव चढ़ते ही जाएं (रूपक 


क्र 
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क) महापुरुषों की दृष्टि में आचार्य श्रीराम शर्मा. 
विश्व के कितने ही भविष्य वक्‍ताओं एवं 

भविष्य वाणीयाँ की है वे स्पष्ट रूप से आचार्य शर्मा का 
अलावा पूर्ण रूप से आचार्य जी के व्यक्तित्व और क्रियाकलापों 
खाती है। जीन डिक्सन, जॉन मेलार्ड, रोम्यां रौलाँ, एन्डरसन पादरी 

क्‍ र्थर चार्ल्स कः श्रीमती वोरिस्का सिलदिगर, गेरा्ड 
कइसे, जूल बर्न, कौरो, महर्षि अरविन्द, स्वामी आनन्दाचार्य, विश्वरंजन ब्रह्मचारी 
राजनारायण षट्शास्त्री एवं फ्लोरेस ; तोरेस का नाम इस संबंध में उल्लेखनीय हैं यहां 
शोधकर्ता उन महापुरुषों की. अभिव्यक्तियां क्तयां दे रहा न 
स्पष्ट रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए जो अवलोकनीय 


| 


डॉ. राधाकष्णन: महामहिम राष्ट्रपति डा0 राधाकृष्णन 
द्वारा भाष्य किए गए उपनिषदों का स्वाध्याय “करने का अवसर 


की 


उन्होने अपनी भावांजलि ' इस प्रकार व्यक्त की “ऊक्राश/ यह साहित्य 
गया होता वो. मेरे जीवन ग वन की दिश्लृ/ धार कुछ 
और में राजनीति में न आकर आचार्य श्री के चरण में बैठा: 
का ज्ञान ले रहा हांवा। 77 
महात्मा गाँधी: गाँधी जी के कार्यलिय 3 
युवावस्था में थे और स्वतंत्रता आंदोलन में एक निष्ठावान स्वयंसेवक के फूप में - 


था 


सक्रिय थे। पंत 
गाँधी जी को मालूम हुआ कि आगरा जिले का एक देहाती स्वयं सेवक ह 
बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। . साबरमती आश्रम में आचार्य जी व॑ ; 
व्यक्तित्व एवं कार्यो से प्रभावित होकर गाँधी जी उनकी बहत प्रश 
. और कहा- (सहारे जैसे स्वयं सेक्‍्काँ पर हमें यर्व 
आचार्य । विनोबा भावे : क्‍ भूदान बे आन्दोलन 'क्के क्‍ । 


आए हुए थे। पूज्य आचार्य जी 





शकितव द्वारा लिखे यए्‌ हग 
देवरहा बाबा: सुप्रसिद्ध संत देवारहा बाबा 

आचार्य से हिमालय प्रवास पर अथवा सूद र होंगे 
पर भौतिक जीवन में दोनों को मिलते किसी ने नहीं देखा। उनने एक परिजन 
से कहा- बेटा/ उनके बारे में मैं क्‍या _ कहुँ? यह समझो कि में हृदय में 


अधिक खुल कर 
गुरु आचार्य श्रीयय नहीं 
सत्ता को लीला सहचर 


हो/ एक बार जब उनसे आचार्य जी के के बारे में पूँछा तो बोले में क्‍या बताऊँ 
तुम उनके पास रहते हो, तुम्हीं बताओ? तो परिजन कह उठे हमारे पास वह 


उनका सही स्वरूप देख सके। आप जैसे दिव्य संपन्‍न ही देख 


हि 


नहीं। “2 हल 
देवरहा बाबा के एक बहुत नजदीक रहे गायत्री परिवार से ४ 


# | . । 


एक सरकारी अधिकारी का कथन है कि अपने शिष्यों में से एक प्रमु 


जुड़ 


 उनने प्रातःकाल सूर्योदय के समय उतर दिशा में नमन करते हुए कहा था: 


_ नित्य! प्रति सूर्य का ग्रणाय कर यावत्री को सिद्ध साधक आचार्य श्री का 


हे 


प्रति अभिनंदन करता हूँ।.... क्‍ क्‍ जो । 
महात्मा आनन्द स्वामी: एक बार स्वामी जी शांतिकुंज पधारने पर मंच पर 


बैठे-बैठे विज्ञान के भाग गायत्री मंजरी की बहुत प्रशंसा करने 
संवाद क॑ रूप में गायत्री महाविद्या की कुंडलिनी 





बोला-कहा जाता है कि इस शिल् शिला पर शिवजी ने तप किया था, इसलिए इस 
पर बर्फ कभी टिकती नहीं। यह किंबदन्ती है, कितनी सच है, मालूम नहीं मेरा 


इस शिला तक पहुँचने का आग्रह यह सुनने के बाद और बढ गया व्‌ दुर्गम 


अभिभूत थे स्वामी जी के ये उद्गार 

शिवजी की चेतना का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्ति स्वयं आचर्य जी हैं- 
परोक्ष रूप से यह सबने जान लिया, । गाय रख 
उनकी अनेकानेक बार की अभिव्यक्तियाँ यही 

का जन-जन की बना कर महर्षि दयानन्द के कार्य को आगे बढ़ाया हे 


के स्‍तर का है। उनने गायत्री व 


के अनुसार 


सम्मत माना जाना चाहिए।“॥ ऐसा कहकर उनने उत्तर दिशा में नमन 
मेरा उन्हें बार-बार नमन हें। रे 
स्वामी विशुद्धानन्द जी महाराज: 


था। आचार्य जी ऐसे युग पुरुष हैं _ जिनका हर कार्य शास्त्र सम्मत, 
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रूप में व्यक्त किए थे- “आचार्य र्ग जी इस युग में गंयोत्री को जनक है।  उनेने 
गायत्री को सबकी बना दिया। यदि इसे मात्र ब्राहमणों की मानकर उन्हीं के 


भरोसे छोड़ दिया गया होता तो अब कक यावत्री महाविद्या संभवत: लुप्त हो 


हु. सत्ता की पूज्यवर के बारे मेँ 
का गंयांजल की तरह सेवन करना चाहते हों, 
अपनाएं। यह आसान हैं और नियापद भथी। आचार्य 
किशोर बिड॒ला: भाव भरे शब्दों में बिडला _ड़ला जी कहा “करते. 
. पंडित जी में साक्षात ब्राहइमण को दर्शन किए थीं उनका कोई 
रुका नहीं सकता क्‍योंकि स्वयं भगवान उनमें समाए हुए हैं। 
समय तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय 


भावभरी अभिव्यक्ति में पूज्यवर को 
बताते हुए उपस्थित समुदाय को सौभाग्यशाली कहा कि “बे ऐसे 
सहचर रहे हैं। अपने सीमित किंतु 
इस- उच्च पद: घर नहीं थे. उड़ीसा हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश मात्र 
स्वयं शांतिकुंज जाकर दर्शन किए थे। गुरुदेव की सादगी व 
अभिभूत होकर क्‍ लौटे थे। शांतिकुंज । कौ क्‍ द केन्द्रीय ट 
उठे- महाप्रयाण के बाद भी पूज्य आचार्य ल्‍ 


समाधान किया था। एक दिन. में 








उठा कि नहीं, कई नहीं, यह भ्रम नहीं था। यह मेरे जैसे स्तर का एक 
व्यक्ति कह रहा है व यह थी जानता है कि विज्ञान की परिधि से परे का 
विषय है. यह? क्‍ मेरी. अपनी बुद्धि: जिस निर्ण वका नहीं पहुँच पा रही थी 
वहाँ. उनको इस दिखशनि ने पहुँचा दिया। मेरे अन्दर एक अनुपम आत्म 
विश्वास जाग उठा। निश्चिय ही यह एक दिव्य संचार था। 
महामहिम राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा: डाक्टर शर्मा जी ने पूज्यवर 
आचार्य शर्मा के प्रति. अप गः श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में” अपनी 
“देशमणि” में दो लेख आचार्य शम के प्रति समर्पित किए हैं। 
लिखे गए इन लेखों में उनने जो अभिव्यक्ति की है बड़ी 
“दुयपरिवर्त को लिए जिस अववार की आवश्यकता हैं, वह पहले 
आकांक्षा को रूप में ही अववरित होगा। चूँकि यह आकांक्षा व्यक्ति मेँ ही 
सकती हो इसलिए उनने _ व्यक्ति को सुधार ओर विकास को प्रमुख 
देवत्व को उभारने का प्रयास किया। उनका यह प्रयास मनुष्य 
तथा उद्ात्त बनाने से जुड़ा हुआ था।”- आगे एक स्थान पर 
ने उपासना, साधना और आराधना की क्रिवेणी 
आधुनिक युय को अजुकूल वर्क 


देकर सायाजिक परिवर्तन का जो रास्ता दिखाया हे, उनको लिए जा 
पीढ़ियाँ युयों तक उनकी कतज्ञ रहेंगी।” एक ओर स्थान पर उनने कहा 
“आचरण से जो शिक्षण दे उसे आचार्य कहते है. आचार्य ह्सी 


परिभाषित करता हूँ। 








कि 


उन्होने न केवल वैदिक विचार शैली का पुनरुद्दार किया, बल्कि गायत्री और 
यज्ञ का प्रसार-विस्तार करके वैदिक जीवन शैली को पुनर्जीवित किया हैं लाखों. 
की संख्या में विश्व भर में फैले गायत्री परिवार के सदस्यों के. रहन-सहन व 
आचार-विचार में आज वैदिक जीवन शैली की झलक अनुभव की जा सकती. 
. “यज्ञ भाग - कर्मकाण्ड एवं वैदिक मंत्रों में 
स्तर की महिलाएं गायत्री परिवार के. 
संचालित करती देखी जा सकती हैं। 
का मूर्तरूप गायत्री परिवार के चिंतन व जीवन देखकर 


ऐसा अनुभव होता है जैसे वैदिक चिंतन व जीवन का धरा पर पुनः अवतरण 


अपनी आत्मा को पा लेता है, लेकिन लम्बे विकास का श्रम बेकार नहीं गया। 


गया हो। 
का आचार्य चा 


का भी निषेध न करके सभी को एक. उच्च समन्वय में मिला देते हैं। 


 नीतिशास्त्र, शिक्षा, . अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, . 


$ 


शाखाओं में उन्होने पूर्ण मानव पर, मानव कं. 


साथ प्रकृति एवं मानव, जगत तथा ईश्वर में समाज से अभिव्यक्त परम तत्व 
पर जोर दिया है। उनके दर्शन की विचार भूमि में निर्देशक तत्व सतू-चित्‌- नन्‍्द 
का सर्वाग अनुभव है जो कुछ है- वह सत्‌ है, क्योंकि कुछ भी परमात्मा क॑ 
बाहर नहीं हैं। सर्वव्यापक + परमेश्वर अपनी प्रतीतियों को असत्य नहीं बनाता; 


बल्कि उनकी सत्यता की पुष्टि करता है ।. आत्मा निरपेक्ष में: सत्ता है।- मानंब: 
भी उतना सत्‌ है, जितनी कि ईश्वर जगत और ब्रहम दोनों ही सत्‌ की दो 
अवस्थाएं है। मानव प्रेम अज्ञान नहीं; बल्कि ० द कम 
3, आचार्य शर्मा की सर्वाग प्रणाली 

है। उनके अनुसार दार्शनिक को जनना 

_ तरह उनका दर्शन जीवन से. घुला- " 





अलौकिक सामांजस्य की स्थापना की है।... 
4. आचार्य शर्मा का सर्वांग धर्म- मानव जाति के विकास में प्रत्येक धर्म ने 
आवश्यकता की पूर्ति करता है और यह 
स्वरूप में सुधार की 
वर्तमान अवस्था में धर्म, 7 थाओं, - परा परम्पराओं, रूढ़ियों एवं 


बनकर रह गया है। 


कथाओं को आवरण में, 
इस मरघटी वातावरण में, 


पृजने की पोधियों में सड़॒रहे सिद्धान्त को शव, 
क्योंकि वे गत हो गये आजुयायियों को आचरण 
सिंह भी धर्म की महत्ता में लिखते है- ह 
राज सत्ता से बढ़ी 
यही वह रीढ़ किस पर मनुजता तन क्‌ खडी 


किन्तु है दुभग्य इसकी विधि व्यवस्था जाहनवी - 
पूजा के कमण्डल में कई युग से पडी हैं। 
आचार्य शर्मा जी के मतानुसार- धर्म 
की महती आवश्यकता है। कोई धर्म जितना ही अधिक आध्यात्मिक 
उतना ही उत्तम होगा; क्यांकि आध्यात्मिक ही उसका लक्ष्य है। 
आचार्य . जी ने: अपने चिसने में ईश्वव और आत्मा का 


कराया साथ ही उसके साक्षात्कार के 


नहीं है। इसके अन्तर्गत उन्होने इन 
किया है जो सामाजिक विकास व उत्कर्ष 
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हे 


बात प्राय: बौद्धिक समाज भूल गया है। यदि कभी याद आती भी है तो 


ब 


सांख्य के सूत्रों तक सिमटी-सिकुडी रहती है; जब कि विकास के सत्य और 


श 


तथ्य की वैज्ञानिकता वैदिक चिंतन में थ्री यत्र-तत्र सर्वत्र बिखरी यंडी - है। 
आचार्य जी अपने विकासवादी सिद्धान्त पद्धान्त में पूर्व और पश्चिम दोनों में से किसी 
भी अवहेलना, उपेक्षा नहीं करते। पूर्व के वैयक्तिक विकास 
समष्टिगत स्वरूप प्रदान करते हैं वही जड-जीवन-मानस तक आकर अटकी हुई 
क्‍ पश्चिमी चिंतन को विका . । यात्रा को | परम चेतना का स्पर्श देते है। उनका यह क्‍ 
सिद्धान्त पूर्व की आध्यात्मिकता एवं पश्चिम की बौद्धितता को अपने में. 
_र विकासवाद का सर्वागीण स्वरूप प्रस्तुत करता ही 
6. आध्यात्मिक साहित्य का सृजन- _ आध्यात्मिक साहित्य की दृष्टि से देखें 
तो पाते हैं कि इस सम्बन्ध में आचार्य श्रीराम शर्मा का योगदान अविस्मरणीय 
है। उन्होने आध्यात्मिक साहित्य का सृजन आत्म प्रसिद्धि के लिए न कर, जन 
चिंतन को प्रभावित करने तथा मनुष्य मात्र को सन्मार्ग पर 
फ्र॒ लिए हेतु किया। . उनका साहित्य सृजन उनके “विचार: 
अभियान! का अभिन्‍न अंग है। उनके द्वारा लिखित लगभग तीन हजार 





: पुस्तकें सरल, सुबोध, शैली के द कारण - अत्यधिक लोकप्रिय हुई। उनकी लोक 
का दूसरा कारण यह है कि आचार्य शर्मा द्वारा रचित इस साहित्य में पक 
मानवीय समस्या-धार्मिक, राजनैतिक, दार्शनिक, शैक्षणिक, वैयक्तिक तथा सा म 
आदि का समाधान प्राप्त हो जाता है। उनके लेखन में भारतीयता : 


स्वाभाविक रूप से प्रतिबिम्बित होती है; किन्तु साथ ही यथास्थान हमें पाश्चात्य 


सभ्यता के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर किया गया उनका चिन्तन भी उपलब्ध होता 
है। इस तरह हम देखते हैं कि उनका स 4 विचार क्रान्ति अभिया 
के अन्तर्गत आता है। श्रीराम शर्मा के. 


समाज के प्रति उनका एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 


क्‍ अभियान द के माध्यम हि उन्होने द प्र द कं 








अनुकूल आचार्य शर्मा ने उन गूढ़ विषयों 


पर भी अपने विचार प्रस्तुत किये, जो ३ ध्यात्म के महत्वपूर्ण विवेच्य विषय है 
तथा जिनका वर्णन इस शोध प्रबन्ध के द्वितीय अध्याय में किया गया है, इस 
तरह आचार्य शर्मा ईश्वर, आत्मा, सृष्टि तथा मोक्ष के सम्बन्ध में परम्परागत 


भारतीय विचार धारा को प्रस्तुत करते हुए उनके वैज्ञानिक आधारों को स्पष्ट 


प्रकार सारगर्भित वैज्ञानिक प्रतिपादन आचार्य श्री रामशर्मा ने सविस्तार प्रस्तुत 
किया है ' बैसा अन्यत्र दुर्लभ प्रतीत होता है। ईश्वर अस्तिकत्व के सम्बन्ध में 
वैज्ञानिक उपलब्धियों का उल्लेख, विद्युत शक्ति व चित्‌ शक्ति के विभेद के 

चित्त शक्ति. अथवा आत्मा की प्रभुता का वर्णन उनके आध्यात्मिक 


विशेषताएं है। जड॒ और चेतन के गुणधर्मों की जो व्याख्या आचार्य 


वह इतनी क्र, है कि उसे दार्शनिक, वैज्ञानिक व साहित्य 
५ अकक जल) स्वर से स्वीक 7र करते ता हैं। का व ३ 8 हा 


क्‍ आचार्य शर्मा ने ईश्वर के विराट स्वरूप का चित्रण अत्यन्त मालिक 
रूप से किया है जिसके अन्तर्गत उन्होने ब्रहमा के चार मुखों को क्रमश 


$ 


उन्होने भारतीय दार्शनिक परम्परा तथा प्रचलित देववाद 
करने का प्रयास किया है। अप क्‍ 
आत्मा सम्बन्धी विचारों में हम आचार्य शर्मा पर दार्शनिक 














तथापि अभी भी प्रकृति के ऐसे अनेक रहस्य है, जिन्हें सुलझाने में 
“तलातें है कि सृष्टि में सब कुछ 


सृष्टि को बौद्धिक स्तर पर जानने का दावा 


पर हममें मानवीय अस्तित्व से परे. किसी सर्वशक्तिमान सत्ता 








के निराकरण करने के प्रयास में निरन्तर 
भारतीयों की आध्यात्मिक आस्था निरन्तर विघटित हो रही है। इस गन 
द्वारा उन्होने भारतीय आध्यात्मिक परम्परा का क्‍ दार्शनिक आधारों की वैज्ञानिक 
व्याख्या प्रस्तुत की है। यह प्रयोगशाला उन लोगों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत 
मः ; की वैज्ञानिकता पर आस्था रखते हें 
शर्मा आत्म-अमरत्व तथा मरणोत्तर जीवन को स्वीकार 


न्मि, कर्मफल एवं मरणोत्तर जीवन पर विश्वास 

कुकर्म से बच सकता है। अपनी पुस्तकें एवं लेखों 

उन्होने जन सामान्य तक यह संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है 
कि नैतिक व्यवस्था के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं रह जायेगा। कर्म सिद्वान्त गै 
सरल व्याख्या करते हुए उन्होने यह समझाने का प्रयास किया है कि सत्कर्म 
से ही मानसिक शान्ति एवं आत्मिक .सन्तोष प्राप्त होता है 


भावों से बचने के लिए सत्कर्म व सद्विचार 








ही मौन नहीं हो जाते, वह भविष्य के मानव के लिए आचार-विचार 

पद्धति, भावी जीवन की रीति-नीति को व्यापक रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं 

साथ ही वे वह उपाय भी प्रस्तुत करते हैं जिनका अपनाकर आज का मानव 
क्‍ को स्वर्ग बना सके। अपने युग 


सभी मांगों से पूरा करने के कारण इसे युग दर्शन 
है। अपने सर्वागीण स्वरूप में इसमें प्राचीन और नवीन 
. यर्थाथवाद और आदश्वाद, भौतिकवाद एवं अंध्यात्मवाद का आ 
* जहां गतिहीन मायावादी और आदर्शवादी सिद्धान्त ग्ैवन २ 








जीवन दर्शन में भावी दार्शनिक 
जिसका आधार बनाकर वे मानव जाति ईमानदारी 
अपनी भूमिका निभाते हुए इस नवयुग का नवीन दर्शन की अनेकों शाखा 


प्रशाखाओं का व्यापक विस्तार सकते है।” क्‍ 
द्वारा शोधकर्ता द्वारा यह प्रमाणित करने का 


ऐसे 


बीसवीं शताब्दी के ऐड 








वैज्ञानिक प्रामणिकता सिद्ध करने में असफल रहते है। 

भारतीय दर्शन की आधुनिक वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत कर उसकी प्रय 

स्वरूप को स्पष्ट कर आचार्य शर्मा ने : व्यक्ति का 
दिशा में अविस्मरणीय योगदान 











00700 


एवं धर्म 

करता है या उन्हें अवैज्ञानिक ठहराता है। दूसरी ओर मूढ़ मान्यताओं 
अंधविश्वासों, 'पुरातन परम्पराओं ते अध्यात्म को बेडियों में जकड्‌ रखा है। वह 
मुक्त हीं नहीं हो. पां रहां। .-मात्र- चिन्ह ह पूजा दिखाना एवं उसके नाम पर 


मनमानी अध्यात्म का पर्याय बनकर रह गई 





न] 


गया हेै। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद मात्र गायत्री परिवार नहीं आचार्य शा 


.। | .. औ .. प्रेरणा से अब अगणित संस्था प्रमुखों ता क्‍ मुख से प्रतिपादित किया जाने 
है। यह वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ही है, जिसने चिकित्सकों, तकनीकी विश 
अध्यापकों, तार्किक दार्शनिकों साहित्यकारों छात्र- छात्राओं एवं प्रशासन गा मी 


पुस्तकों का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद 
किया था एवं पुनः वर्ष 988-89 


अध्यात्म की प्रगतिशील 





$ 


खडा हो, संवेदना उसकी रग-रग में हो तो उसका आधार मजबूत होता एम 
आचार्य जी का जीवन भर ध्यान इसी तथ्य पर रहा कि हम सभी संघबद्ध 


होकर दुर्गशक्ति को जगाएं। यह हो पाया, तब ही हम युग निर्माण कर 


पाएंगे। संगठन को उनने नीचे से ऊपर तक एक पारदर्शी तंत्र द्वारा सशक्त 


बनाया। अजा  क 23% 702 

. प्रतिष्ठा:- लोक मानस में सामूहिक _ 

और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यदि. 
कलेक्टिव माइन्ड- समूह मन का 

प्रभी . साथ प्रार्थना-जप- अनुष्ठान आदि करें, 
यह निर्देश आचार्य जी का समय-समय पर आता रहा एवं इसके परिणाम ४५ 
मिले। राष्ट्र पर या विश्व पर जब भी विपत्ति . आई, आचार्य जी ने 


साधनाओं की तीब्रता बढ़ा दी। उनके ये प्रयोग पूर्ण्त: विज्ञान सम्मत 
ऐसा कुछ सकारात्मक माहौल बना कि _ 


४ <ः डे 
20000 00067 । 00४2 < !' '. ; ट ] ४ आचार्य 


गये। आचार्य शर्मा ने अपने आध्यात् 
शुरुआत प्राण प्रत्यावर्तन सत्रों से की। वर्ष ॥973 एवं 74 में सम्पन्न 


प्रयोगों का उद्देश्य भागीदारों क्‍ की चेतना में ऐसा क्‍ उत्कर्ष करना था. 
मोह के सामान्य दायरे से ऊपर उठकर लोकहित के लिए समर्पित क्‍ 
इस प्रयोग के प्रभाव ने ही शांतिकुज क्‍ 
कल्याण के लिए सर्वस्व अर्पित करने वालों क्‍ 
विशिष्ट प्रयोग किया, द 

स्काईलैव ' नामक अंतरिक्षीयान के द 





3 


रे 


लिए यह आश्चर्य तो रहा ही। आचार्य 


कि 


है। यह उज्जवल भविष्य शुभ चिन्ह है। गायत्री परिवार के लाखों परिजनों 


जुलाई 979 में ( 
उसे सूक्ष्म 
जायेगा। ” कट 
शक्ति द्वारा वातावरण 
ने सामूहिक जप, नवरात्र साधना दिन में 
साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण कर “सबको 
भविष्य' का. वातावरण बनाना आरम्भ कर दिया | 
तियाँ भी हुई- एक आँवलखेडा 
हरिद्वार नगर में वर्ष 2000 में। उन दोनों 


सन्धि महापुरश्चरण इसी आधार पर वर्ष ॥988 से 


सामूहिक साधना 
सबके लिए सदबुद्धि सबके लिए उज्जवल विषय की प्रार्थना इसके 
सम्पन्न होने लगी। अखिल भारतीय स्तर पर सम्पन्न हुए दीप यज्ञों ने उस 


वातावरण को और सघ्नता से सर्वव्यापी 
नियमित-निरन्तर समय में होने लगा। श्री वीरेश्वर उपाध्याय 
जन-जन के द्वारा गायी जाने लगी- 
प्रभो! अपनी कृपा 
कर दूर इस दुर्बुद्धि को, हमें 
हम आपके होकर रहें, शुभ प्रेरणा लें आप से 














डा0 जमुना प्रसाद बडैरिया प्की लि क्‍ 
से आचार्य जी द्वारा _ प्रारम्भ करायी गई जो अवलोकनीय है- ; 
“वन्दना हम कर रहे, सद्ज्ञान प्र्भु दे दीजिए। 
. विश्व से अज्ञान, अवगुण नाथ सब हर लीजिए।। 
कामना मन में जगे। 
आलोक से भर दीजिए।। 
विश्व में पशु-जीव की। 
,, वरदान हम को दीजिए।। 


क 


श्रेय पथ भूला रहा। 


आजयुग के असुर-दानव, दें रहे अतिकष्ट है।। 

नष्ट करने नाथ आओ, प्रण तो पूरा कीजिए।। 
भूकम्प से आतंक से, सब ओर 

हो प्रकृति अनुकूल प्रभु चह, राह: दिखला क्‍ 
सब करें व्यवहार ऐसा, हो न हिंसा विश्व में। 





0 


॥। 
हा 








जैसे संकट को भी हिन्द महासागार में गिरने 
संकट की घडियों में बडा महत्व हें 

द सरस्वती जैसे राष्ट्र संत नित्य 

र्थना कराते थे। पूज्य आचार्य वा मत 


र्थना ही स्वीकारा हैं। 





तुम्हारे शुभ्र-व्यापक तेज का हो ध्यान नित हमको। 


विमल वर बुद्धि दो स्वामी! असत्‌-सत्‌ ज्ञान हो हमको।” (संध्या संगीत 4 क्‍ 


आश्वमेधिक महाकुंभ स्तर के महापुरुषार्थ:- पूज्य आचार्य 
महाप्रयाण के पश्चात उन्हीं को सूक्ष्म प्रेरणा से आश्वमेधिक महाकुम 
महापुरुषार्थ उनकी सहधर्मिणी परम वन्दनीया माता भगवती देवी शर्मा 
कराये।. उनके निर्देशन में श्रद्धाज॑ले समारोह (वर्ष 7990) के बाद 
पर अखण्ड जप प्रधान आयाजन सम्पन्न होने लगे 





तीन लेस्टर (यूके), टोरण्टो (कनाडा) लांस एन्जेल्स (यूएसए) में स्वयं माता 
भगवती देवी जी की भागीदारी रहीं।.. क्‍ 

न्यूजर्सी का वाजपेय यज्ञ (998), प्रथम : अर्हपूर्णृ्ति आँवलखेड़ा (आगरा) 

4995, द्वितीय व अंतिम महापूर्णाहुति (2000) हरिद्वार में सम्पन्न होने वाले ऐसे . 

करोड़ों व्यक्तियों तक पहुँचा दिया।. 


शर्मा के यहा से देवसस्कूति चु: विकल्प हुई है. 
संस्कार की त्रिवेणी में स्नान कर जन-जन युग के निर्माण 
साकार करने को उद्यत है। क्‍ 





राम शर्मा का सन्देश: 
मुक्ति दिलाने को कृत संकल्प 


प्रयास करेंगे। दिनों राष्ट्र जागोगा और उठ खड़ा 
दिन यह जगेगा, उस दिन दशों दिशाएं काँप जाएंगी। उसके पास अ 
ज्ञान, शौर्य, साहस, विज्ञान एंव सम्पन्तता की इतनी अधिक परम्परागत 


विद्यमान है, जिसके बल पर वह विश्व _ की अनुपम शक्ति बनकर रहेगा। 

हमारा उज्जवल भविष्य भी ऐसा ग रहा जसमें प्रत्येक क्षेत्र में 

विश्व का नेतृत्व, मार्गदर्शन कर सकने में सम न | 
बडा ही आशावादी-युग प्रवर्तक 





आदमी उससे भी बदतर हालत में आ पहुंचा है, जहां से उसने अपनी यात्रा 
आरम्भ की थी। अब उसे नई व्यवस्था के सृजन की आवश्यकता पड॒ रही है। 
कौन करेगा यह सब? उसके लिए क्रान्ति के % उस नए आयाम को ढूंढना पडेगा 
विगत की भूलों से मुक्त हो, जिसमें व्यक्ति के मनोसामाजिक नवसृजन 
का यही आयाम विचार क्रान्ति है।!व 

आस्था संकट! नाम देते है। 
निकृष्टता- आकांक्षाओं में 
समाविष्ट [ और आ। रूप में वे आस्था संकट 

की व्याख्या करते हैं। इसी ने नास्तिकता 

दिया है। आज भारत भ्रष्ट देशों की 

आ गया है हमारे देश के लिए. अत्यन्त दुर्भाय की स्थिति है। इसका 
समाधान आचार्य शर्मा ने एक ही बताया है- उल्टे को उलटकर सीधा करना, 
परिस्थिति में बदलाव लाना। यहीं है महान परिवर्तन ग्रस्तुत 


समाज की आधी जन शक्ति नारी शक्ति जागरण उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त 


दिखाया हे। क्‍ 
बौद्धिक क्रान्ति द्वार चिंतन का, 





फला-फला एवं सुषमा सम्पन्न बन सकेगा। आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्गलोक 
कक द आम 


वाले नन्दन वन की समता कर सका! क्‍ क्‍ 
इस प्रकार युग मनीषी के रूप में आचार्य जी के सन्देश तो जगह-जगह 


बिखरे हैं, छपे है। उनका संदेश संत तुलसी दास की इस चौपाई 


. मनुष्य निरन्तर प्रगति पथ पर बढ़ता जा रहा है। उसका ज्ञान बढ़ रहा 
: फलस्वरूप पुरानी _ मान्यताओं के स्थान पर नये प्रतिपादन - 
। यह क्रम चला आ रहा है और भविष्य में भी अनन्त काल 
हमें दुराग्रही नहीं होना चाहिए और पूर्वजों के प्रति _ 
मानकर चलना चाहिए कि जो माना गया या कहा 





परिजनों! आप 


! ' 8] 


न्कः 


. हमारी वंश परम्परा को जानिए। अगर हमकों यह मालूम पड़ा कि आपने हमार 


# 


और अपना व्यक्तिगत अहंकार, अपनी व्यक्तिगत यश-का 


हैरान कर देंगे। क्‍ 8] 
3. हमारी अभिलाषा है कि “गायत्री परिवार' का हर सदस्य उत्कृष्ट प्रकार के: 
व्यक्तित्व से सम्पन्न भारतीय धर्म 2 भर संस्कृति कृति का सिर ( ऊँचा करन बाला. 
सज्जन व्यक्ति बने। उसका जीवन आ नहीं; 


वरन आशा, उत्साह, संतोष एवं मस्ती 
_अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करना, 





ये 


मिटाकर हमारे साथ मिला दो व अपनी 


मस्तिष्क बनने के लिए तुम कितना अपने अहं को गला पाते 


वरण करने. के अधिकारी 
की पुकार सुनकर कांपते, घबराते और किसी क्‍ 
तो वे भी 


|| 


कोटर में अपना मुँह छिपाने की विडम्बना रचते हैं। एक दिन मरते 
कलंक-कालिमा सिर पर ल*दे हुए। 


7. परिवर्तन की प्रक्रिया अनायास ही सामने + 
की छडी घुमाकर कोई संत, देवदूत या . अवतार यह 


जाएगा। इसके लिए कोटि-कोटि जनता को घोर प्रयल केला 





जहाँ वह ऊँचाई न हो वहाँ जीवित को भी मृतक की स्थिति में माना जा 
कई व्यक्ति जिन्दगी के कंधों पर मौत को लाश लादकर ढोते रहते 

णी में गिना जाना चाहिए। क्‍ क्‍ 

का मूलमंत्र है-प्रबल इच्छा शक्ति इसी के 

का उपार्जन होता हैं यही वह आधार है 








न कभी असफल होना पड़ता है और न निराश। 


आज आवश्यकता इस बात की है है कि जो कुछ उचित एवं 
उसे कल्पना तक हो 





भी चलती रहने वाली चीटी योजनों की यात्रा 


क्‍१. अपने भाग्य को स्वयं बन जाने की राह देखना भूल ही नहीं मूर्खता भी 
है। यह संसार इतना व्यस्त है कि लोगों को अपनी परवाह से ही फुरसत 


नहीं। यदि कोई थोडा-सा सहरा देकर आगे बढ़ा भी दे और उतनी योग्यता न 


. हो, तो फिर पश्चाताप, अपमान और अवनति का ही मुख देखना 


स्वयं मौलिक सूझबूझ और परिश्रम से बनाये हुए भाग्य में इस तरह 
आशंका नहीं रहती। जितनी योग्यता बढ़ती चले अं 
प्राप्त करता चले। 

कर सकता है, यह व्यक्ति की लगन, साहस 

2. युग निर्माण परिवार के परिजर्ना को निरम्तरः 





कभी न आवें। सदा जशानत और 
करते है किन्तु संसार की गति भी 


जी ने “विचार क्रान्ति' द्वारा सम्भव 
क्रान्ति, सामाजिक क्रान्ति के साथ-साथ 


शव बन्धुत्व एवं विश्वराष्ट्र का स्वप्न साकार 
में यत्र-तत्र-सर्वत्र < 





जीवन 


- युग निर्माण सतसकल्प के सभी अठारह सूत्र 





श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए व्यक्ति को अपना 


को विशेष कर विचार क्रान्ति कजी पड़ेगी”... ः 
बिना मानव जीवन निरर्थक 


॥8. मनुष्य को मनुष्य से अलग करने वाली दुष्प्रवत्तियाँ और संकीर्णताओं का 
परस्पर एकता का, घनिष्टता का अनुभव 
निकट आ सकें। वर्ग भेद उत्पन्न करन 


जाना चाहिए। जाति, वर्ण, भाषा, देश, 





| 





 महाविनाश अब आया- तब आया। 


अन्य सभी के प्रतिकूल है कि यह 
जिन्हें रूचि हो वे इस 





समूचे संसार भर के मनुष्य समुदाय 


. एक ही कसौटी है कि हमारा 
भर चलां और हमारी आग की कितनी चिनगारियोँ 





अंवेत्कार: उत्पन्न करेगा कि उसके आँचल -में भारत ही. 


की 
| 


है, तो लगता है हमारे प्राण का 
डुलाया जा रहा है। अपनी मनोदशा 


संतुष्ट होने की है। अब उसी में अपना सारा आनन्द 











.. करूणा कराह रही है, दया 
.. अहं में डूबा है, न सहयोग है, शान्ति 
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भी बडा है हमें संसार भर के 6 अरब से अधिक मनुष्यों की अन्तश्चेतना को 
अनुप्राणित करना, उनमें वांछित परिवर्तन लाना व भारतीय संस्कृतिक तत्व ज्ञान 
ती स॒ जगाने का 


हुआ। कभी यह न समझा जाय कि ज्योति बुझ गयी। # आगे का लक्ष्य और 


जायेगा। ब्रहम कमल के रूप में हम तो 

किन्तु उसकी शोभा और सुगंधि के विस्तार हेतु ऐसे अगणित 

ब्रमानव॒ उत्पन्न कर जा रहे है, जो खिल कर समूचे संस्कृति सरोवर 
पानवता को निहाल कर सके।. 

का उत्पादन, प्रशिक्षण एवं युग परिवर्तन के 


महान्‌ कार्यों 

को करना है। शक्ति हमारी काम करेगी तथा प्रचण्ड 
देवात्माओं को इस मिशन से अगले दिनों जोडेगा। उन्हें 
संवारने का कार्य माता जी (श्रीमती भगवती देवी. शर्मा क्‍ 
सतयुग की वापसी के _ सरंजाम में जुट जायेंगे! जो भी संकल्पनाएं नवयुग श्र 
संबंध में हमने की थीं, वे साकार होकर रहेंगी। इसी यय पिंजर : 
सीमित परिसर छोड कर हम विराट्‌ घनीभूत प्राणऊर्जा के रूप 


है 





विस्तार करें, चिन्तन चेतना को जन-जन तक 'पहुँचाये एवं युग संजीवनी द्वारा 
मानवता को नवजीवन प्रदान करें। देव मानवों के इस समुदाय के हमसे जुड़े 
सभी परिजनों को हमारे कोटि-कोटि आर्शीवाद, आत्मिक प्रगति कौ दिशा में 


अग्रसर होने हेतु अगणित 


समाई” 
अहं विराट पुरुष में 








हैं। कष्ण चरित्र में जिस रास और महारास का आलंकारिक रूप से सुविस्तृत 
और आकर्षक वर्णन हुआ है उसमें प्रेम तत्व को श्री कृष्ण के रूप में और 
सत्प्रवृत्त्यों को गोषिकाओं के रूप में चित्रित त किया गया है। एक प्रेमी और 
अनेक प्रेमिकाएं यह आश्चर्य अध्यात्म जगत में संभव है। प्रेम से बरी... 





रू 


श्द् 
सर 


आज शिक्षित वर्ग 
जागी है। 


अग्रदूत” शीर्षक से इस प्रकार की है- 
शक्तिशाली अग्रदूत! मैंने सुनी आर्त औ कातर वाणी तेरी 





आचार्य श्रीराम शर्मा के सन्देशानुसार क्‍ 
“सघन तमिसा का अन्त होगा। ऊषा काल के साथ उभरता हुआ 
| तमिस्रा चिरस्थायी लगती हो 


पकार करना बताया 


किया ओर उनके | बाद उनके अनुया 
कार्य को आगे बढ़ाया। क्‍ 
'सत्य सनावन वैदिक धर्म संसार का श्रेष्ठ 
महर्षि दयानन्द उसके पुनरुद्धारक, प्रचारक . एवं प्रसारक है। महर्षि 


बन्धन से मुक्त है। उनका साक्षात्कार 





सर्वकालिक है। वेद में सृष्टि तथा मानवता का हे चिंतन है। विज्ञान के ये अच्छे 
भण्डार हैं। वेदों के मार्ग का अनुयायी संसार में सभी सुख-सम्पदाओं को प्राप्त 
करता है। वेद मार्ग पर चलकर मनुष्य वास्तव में मानव बनता है और वह 
केवल अपनी. उन्नति. में सन्‍्तुष्ट नहीं ह रहता अपितु संभी को उन्नति को कामना 
करता है। पुनर्जन्म, कर्मबाद और मोक्ष की कामना भारतीय दर्शन का विषय 
पुनर्जन्म का सिद्धान्त प्रामाणिक, व्यावहारिक एवं वैज्ञानिक है। गीता में 

है। आत्मा मरती नहीं है, केवल यह देह नष्ट होती है 

और आत्मा नई देह धारण कर लेती है। मनुष्य जन्म जीव को सदकर्म करने 
का अवसर प्रदान करता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने 
में परतंत्र है। कर्मफल से कोर्श बच नहीं सकता, 'अवश्यमेव थोकतव्य॑ कृ्त॑ 
कर्य शुधाशुधय्‌” जा जस करहि. सो तस फ़ल चाखा।/ ” सदाचार पूर्वक ध् 
जीवन यापन करने वाला व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बनता है। जीवन 

'बन्धन से मुक्त होने की कामना सभी करते हैं, लेकिन ज्ञान दूर, 


हो मन की। इसके लिए ज्ञान, भ्रक्ति 


ओर कर्म का समन्‍वय आवश्यक है। धार्मिक जीवन और योगाभ्यास _ 


मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने पूजा, प्रवचनों _ है 


में “धर्म! के विषय में बोलते हुए मनु महाराज को उद्धृत किया है। 
“धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचं इन्द्रिय निग्रह। 
धीर्विधा सत्यंअक्रोधो दशक धर्म लक्षणम्‌।।”- 


जो व्यक्ति इन लक्षणों को धारण करता है, वह धार्मिक है। महर्षि दयानन्द ने. 


धर्म के नाम पर प्रचलित मिथ्या विश्वासों का खंडन किया। उन्होने सत्य-धर्म 

को एक ही माना है और उनकी दृष्टि में धर्म वही हो सकता है, जो श्रेष्ठ 
मानव यूल्यों की रचना प्रक्रिया को यवि्शील रखने में सक्षय हो -संको। के... 

उदार, मानवतावादी महापुरुष थे जो सदैव पर कल्याण में रत रहे। पुनर्जागरण . 

काल का वह पुरोधा सदैव याद किया जायेगा। दी आओ 
स्वामी ] जी देश-भाषा में शिक्षा का रा 


और विज्ञान तथा कला-कौशल द्वारा 





3. अकशहकगी हित 


ने इस समस्या का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। ऐसी विषम स्थिति में भारत के 
महारोग को दूर करने का एक मात्र निदान और श्रेष्ठ उपाय यही था जो 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने स्थिर किया। भारत का यह अद्वितीय मेधावी पुरुष 
अनुभव और निरीक्षण के द्वारा इस तथ्य पर पहुँचा कि तत्कालीन परिस्थितियों. 
में किसी प्रकार का भी राजनैतिक आन्दोलन पनप नहीं सकता था, वर्ष _4857 
. असफलता के कारणों पर भी उसने अवश्य ही 
भारतीयों के संकीर्ण विचार, ऊँच-नीच के भाव, जाति-भेद, 
दि असफलता के मुख्य कारण थे। भारत में प्रचलित सहत्त्रों 
मत-मतान्तरों ने समूह शक्ति को खोखला कर दिया था। अतः धार्मिक 
अनाचारों, सामाजिक कुप्रथाओं और मिथ्या भेद भावों को दूर कर. एक -सर्वमान्य 
और सार्वभौय-वौदिक धर्म की स्थापना करके देश को जागृत करना उनका मूल 
उद्देश्य था। अत: स्वामी दयानन्द का उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक सुधार 
के साथ भारतीयों में राष्ट्रीय भावोददीपन भी था। यह एक सर्वमान्य तथ्य है 


कि जनभाषा में ही प्रचार कार्य सफल हो- सकता है। बौद्ध मत के प्रचलन के 
छ्य कारणों में से एक यह भी है। राष्ट्र को एक सूत्र में आबद्ध करने को 


लिए एक भाषा का होना अनिवार्य है। स्वामी दयानन्द की पैनी दृष्टि ने इस 
आवश्यकता का अनुभव किया। जनभाषा की एकमात्र अधिकारिणी हिन्दी थी, 
उसे उन्होने आर्य-भाषा नाम दिया, राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया 

और व्याख्यान, पुस्तकों तथा समाचार पत्रों, द्वारा व्यापक प्रचार करने का आध 


पुनिक युग में सर्वप्रथम श्रेय प्राप्त किया। 


महावीर प्रसाद द्विवेदी. -... 

.... जिस प्रकार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने समकालीन खड़ी बोली गद्य को क्‍ 
सशक्त बनाकर उसमें प्राण-प्रतिष्ठा की थी उसी प्रकार पं० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी ने खड़ी बोली की परुष कही जाने वाली शब्दावली में कविता की 


पंक्तियाँ लिखकर उसमें 


। रा रा 
। रा 
































गया और उसे 











गद्य का रूपान्तरण ही 





का सम्पादन करने में सन्‍नद्ध हुए 
वह दृढ़ता प्राप्त हुई जो साहितय के गंभीर विचारों चारों का भार वहन करने म॑ 

समर्थ हुई। भाषा को परिमार्जित और शुद्ध करने के संकल्प में सरस्वती 
साधना छिपी हुई है उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। द 


. भाषा को साहित्य के उपयुक्त बनाने में केवल शब्दों को रुचि 
परिष्कृत करना ही यथेष्ट नहीं है, उसे भावों से सम्पन्न करने का यत्न भी .:. - 
होना चाहिए। अंग्रेजी मराठी, गुजराती और बंगाली साहित्य के विविध भावां 
को हिन्दी में रुपान्तरित करने की चेष्टा द्विवेदी जी की ओर से जितनी अधिक 


हुई उतनी हिन्दी के किसी सम्पादक से नहीं हो सको। भाव जगत की विस्तृत 


परिधि से परिचय कराने के प्रयास में द्विवेदी जी ने भिन्‍न साहित्य -विषयक 


अनेक लेख हिन्दी भाषा भाषियों को दिये। उन्होने जो लेख लिखे उनमें से 
बहुतों में “हिन्दी के अतिरिकत कई अ अन्य भाषाओं के साहित्य सम्बन्धी विचारों 
का भी पुट है! हिन्दी लेखकों ़ो को वे केवल भाषा विषयक शुद्ध ज्ञान से ही 








. सम्पादन की जो 








है 





अपने अधिकारों से भी अवगत करा... ६; 


हे 





देना चाहते थे। इसीलिए उन्होने ु ने द वर्ष १943 में क्या कापी राइट क्ाय नामक 
लेख लिंखा जिसके प्रारम्भ में उन्होने अपने इसी भाव का संकेत किया. आम 
लेखकों और प्रकाशकों से है और क्‍ 


“इस कानन का घनिष्ट सम्बन्ध पुस्तकों के 
उनका जानना उनके लिए बहुत आवश्यक भी है। अतएवं उसका सारांश 
लिखना हम यहाँ पर॑ उचित समझते है।" इसे प्रकार पं. महावीर प्रसाद “द्विवेदी .. 


ने हिन्दी जगत के ज्ञान का परिवर्द्धन और परिष्करण करते हुए. जिस उत्तरदायित्वपूर्ण 
व्यक्तित्व का परिचय दिया उससे वे साहित्य के इतिहास में 




















निस्सन्देह आचार्य. 
माने जायेंगे। एक कविता क माध्यम स उनका संदेश अवलोकनीय है- 5 कप 
।. “जिसे खोजता वन-वन में, तू खोज उसे अपने मन में। अं, 


मन की शीतल सुरभित कुंजों में मन मोहन रमता है। 
























है हु पं हे ४ ध्य 


सुखमय वास स्थान बने तेरा यह पृथ्वर तल प्यारा।। 
उतर स्वर्ग आयेगा भू पर, रस छलकेगा। कण-कण में, 


जिसे खोजता वन-वन में, तू खोज उसे अपने मन में।“ जीवन संगीत ह 









2. पशु पक्षी भी तो जीते 
कल-कल करती जीवन सरिता, संगीत मधुर निश्छल गावे। 
अरि के प्राणों की वीणा भी, जिसको सुन झंकृत हो जावे।। 
अभिशाप दैव का नहीं उसे-विधि का अनुपम वरदान कहो।। 
सम्मान भोगते तुम सस्मित, अपमान सही तो हँस हँस कर। 
_जयमाल पहनते प्रभुदित तो, स्वीकार पराजय हो सादरा।। 
पीयूष चाहता कौन नहीं-तुम बढ़ो गरल का पान करो।। 
देखो मुडकर न मरुस्थल को, चढ़ जाओं, यदि है अचल खडा। 
'लहलहां उठेगा , सींचो तो, आगे है क्षेत्र विशाल पड़ा।। 


ते हैं, मानव! जीवन-सम्मान करो। 




























. गिरि बनता कण-कण से ज॑ वन- क्षण-क्षण को जोड़ महान करो। 
मानठः जीवन-सम्मान करो।। ” जीवन संगीत मेक 
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बाबू | गुलाब राय कप 
बाबू गुलाबराय 'हमारी विचार थारा' शीर्षक से अपना संदेश 
लिखते है- “साहित्य के चिरन्त सत्य में तो देश और भाषा में भेद नहीं हो... 
सकता, किन्तु साहित्य की विभिन्‍न विधाओं में वे सत्य जो रूप ग्रहण करते है 
उनके अनुकूल परिभाषाएं और नियम बदलते रहे है। किसी भाषा का साहित्य 
शास्त्र उसके लक्ष्य ग्रन्थों पर आधारित होता है। यद्यपि कवि, लेखक /' नाटककार द 
क्‍ अनुकूलन करने का 



















तथ अन्य साहित्य-स्रष्टागण प्राचीन मानों और नियमों के अन 





प्रयतत करते हैं तथापि सहज स्वतंत्रता और मौलिकता परिस्थितियों 


उन्हें नये मार्गों की ओर ले जाती हैा।"व हू ह हू. 
प्राथीन ग्रन्थों की रस और अलंकार सम्बन 















किन्तु वह निगमनात्मक ढंग से। अलंकारों की इतनी बढ़ी 
नहीं जिसमें कहने के लिए नये चमत्कारिक ढंगों 






भी वह ऐसी 
 रहे। अलंकार 









साहित्य संदश _ भाग-। 








































































। ४ ४ हद 





के कारण ही प्राचीनतावादी यह कह देते है कि आजकल 
और पिंगल का ज्ञान नहीं। साहित्य की विधाओं ने भी नये रूप धारण किये 
है। प्राचीन काल में भी सूर, तुलसी, घनानंद आदि ने नये आदर्श और नई 
साहित्य सामग्री दी। उसका रीतिकाल ने उपयोग नहीं किया। वह साहित्य शास्त्र 
चलता रहा। आजकल का साहित्य शास्त्र भी 
ठीक नहीं 








बहुत अंश में पुराने कालों में ही चः व 
पुराने ढाचों पर ही चल रहा है।, पुराने चौखटों में नई कविता 
बैठती। उसके लिए चौखटों को बदलने की आवश्यकता है। आजकल का 
गद्य-काव्य 'कादम्ब आदर्शो से बहुत भिन्‍न है। इसी प्रकार नवीन 


कविताएं. प्राचीन ढाँचों से ठीक नहीं उतरती। साहित्य शास्त्र के आदर्श बदलते 
रहे है और उनका अब भी गतिशील रखने की आवश्यकता है। & » “ 


हम राष्ट्र की एक सूत्रता के नाते हिन्दी का व्यापक ' ग्रचार: चाहते 
हैं। हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान देन चाहते हैं। प्रान्तीय भाषाओं का नहीं। 


के, 


प्रान्‍्नीय भाषाओं की समृद्धि में हिन्दी | की भी समृद्धि है क्‍योंकि उसमें राष्ट्र 

















न 


समृद्धि सस्निहित है। हम स्टेशनों - पर इसीलिए हिन्दी में नाम चाहत है कि 


उत्तर भारत के लोग दक्षिण के स्थ्ट नों से परिचित हां और उनसे प्रेम का 


सम्पर्क स्थापित करें। हिन्दी प्रार्थल्य की भावना लेकर नहीं जाती वरन वैविध्य..... 


में एकता का संदेश लेकर जाती है।& & . « मम कह ५ मय खो 

“जो लोग पैसे के लिए कलम चलाते है। या अपनी लेखनी को... 
बेचते है निसंदेह वे सच्चे साहित्यक नहीं हो सकते।”॥ बाबू गुलाब राय के... 
निबन्धों में 'समाज और कर्तव्य पालन', 'फिर निराशा क्‍्यों', “मेरी कलम का... 
राज” आदि उल्लेखनीय हैं। इन्होने स्वयं अपने ऊपर चुटकीली। इनके निबन्ध 
विचारात्मक, भावात्मक तथा वैयक्तिक रहे हैं। बाबू गुलाबराय द्विवे 
शुक्ल युग और आधुनिक युग में निबन्ध रचना करते रहे। इनकी 
लगातार प्रौढ़ता को प्राप्त करती रही। इस युग में ललित निबन्ध 


श्री गुलाबराय का नाम उल्लेखनीय है। “मेरा मकान', 
देनन्दिनी 


















निबर 





का एक पृष्ठ, प्रीति-भोज आदि । निबन्धों 
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हा कक आम मम 


... वियोगी हरि 
विरह की अग्नि से जब स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही शरीर भस्मीभूत 
हो चुके, तब कहीं इस प्रेम-विभोर जीव का उस परम प्रिय तल से तादात्म 
हुआ। इस विरहानल- दाह का आनन्द या तो विरहिणी ही लूटती है, और या 
'वियुकत प्रियतम से भेंट हो चुकी है। महात्मा 


... पारब्रहम के तेज में, तहाँ ले राखो 
इसमें सन्देह नहीं, कि आत्यंतिक विरहा शक्ति ही प्रेम की सबसे ऊंची 
अवस्था है। प्रेय की परिपृष्टि विरह से ही होती हें/ विरर॒ एक तरह का पुट 
है। बिना पुट के वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता। सूरदास जी ने कहा है- 

ऊधौ विरहा प्रेम करे” 

.. ज्यों बिनु पुट पट गहे न रंगहि, पुट क्‍ गहे. रसाहे परे।। 

जब तक घडे ने अपना अहंकार नहीं जला- डाला, तब तक कौन उसके हृदय 


सुधा रस भरने आयेगा? विरहाग्नि में ज॑तकर शरीर मानो कुंदन हो जाता 
है। मन का वासनात्मक मैल जलाकर उसे विर्ह हो निर्मल करता है-...... 


विराटि-आयिन जारे कुंदन होडी निर्मल गन यावे पर सो ॥ / क्‍ 
बिना विरह ने प्रेम की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसी तरह बिना प्रेम के 5; 
विरह का भी अस्तित्व नहीं है। जहाँ प्रेम है, वहाँ विरह है। प्रेम की आग 
को विरह-पवन ही उज्वलित करता है। प्रेम के अंकुर को विरह जल ही 
बढ़ाता है। प्रेम दीपक की बाती को यह विरह ही उकसाता रहता है। इसी से 


तो कहा गया है कि - क्‍ ले ै 
.. “धन सो धन जेहि विरह-वियोगू, प्रीतम लागि. तने : 
“व्यापकता की प्रत्यक्षानुभूति विरह-वेदना में ही होती हैं. 
सभी सहातुभूति प्रकट करते हैं, या उसकी दृष्टि ही कुछ ऐसी हो जाती है, 
क्र सारा संसार उसे अपने ही समान विरहाकुल दिखाई देता: है। ससंदेश : 
में | भर 8 








वासर-रैन सधूम भयानक, दिसि-दिसि तिमिर बढूयो।« « » 


सूरदास” प्रभु नंदनंदन बिनु नाहिन जात कढूयो।। क्‍ 
विरहानलं से .जलते-जलते- बच - गया, उस पर आश्चर्य होता है- 
मधुवन! तुम कत रहत्‌ हरे द 
वियोग श्याम सुन्दर के, काढे कत -न जरे? 
अवश्य _मेव विरही के प्रति सहानुभूति 
बात दूसरी है। हृदय की विशालता, सच पूछो तो, एक 
गयी हैं। उसके हृदय में होता है अपने प्यार का ध्यान और 
उस ध्यान में होती है अखिल विश्व की व्यापकता। फिर क्‍यों न उसके 
व्यथित हृदय के साथ समस्त सृष्टि संवेदना प्रकट किया करे? 
विरह दशा में साया संसार ही अपना सया प्रतीत होने लयतवा है#- 
“इस “मंदिर में भी मिलेगा खुदा, कुछ अन्दर इश्क की आग भी हो। 
स मस्जिद में भी मिलेगा तुम्हें, मन मोहन से अनुराग भी हो।। 
हर के दिल में, उसे चाहने की चित चाह भी हो। 
पलेगा उस से रांह तो है, पर दर्द भरी कुछ आह भी हो।। 


मुझे वेद पुरान कुरान से क्या, मुझे सत्य का पाठ पढ़ा दे कोई। क्‍ 
मुझे स्वर्ग या मुक्ति की चाह नहीं, मुझे त्याग का रंग चढ़ा दे कोई। | 
मुझे धर्म अधर्म से क्‍या करना, मुझे प्रेम का प्याला पिला दे कोई। क्‍ 
मुझे मन्दिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे राम रहीम मिला दे कोई।। 
पुजती हो गरीब की आस जहाँ, कहते हो जिसे सब प्रेम मही। 
मेरी काशी वही: मेरा कावा वही, मेरा. स्वर्ग : वहीं. मेरा. धाम. वही।। 
दिखता हो अनाथ के आँसुओं, दिलदार जो दीन दुखी का सही 
मेरा अल्ला वही मेरा बुद्ध वही, मेरा राम वही मेरा श्याम वही।। 
य - वियोगी हरि 
डॉ०0 रामकुमार वर्मा 


े 


जीवन सदा हरा भरा है, सुन्दर है, मधुर 





साहित्य ने भी इस बात का प्रयल किया है कि वह जीवन को 

अधिक से अधिक ऊँचे धरातल पर ले जाये और वह कंवल अपने में ही 
सीमित न रहे, वरन्‌ समस्त विश्व को छूकर यूनीवर्सल या विश्वजनीन हो 

जाये। सेक्सपियर के इयागों में संसार के धूर्तों की प्रतिमूर्ति है। सृरदायस की 

यशोद्ा में संसार भर की वात्सल्यमयी माताओं के हृदयों का स्पंदन है। इसलिए 
संसार के साहित्य ने इस बात को कोशिश की है कि जीवन अपने आप में 
सीमित न॒रहे, बरन्‌ वह अधिक से अधिक व्यापक होकर सारे संसार क्‍ की 


गतिशीलता अपने भीतर भर सके। इस सम्बन्ध में ईशावास्योपनिषद्‌ के आरम्भ 


में ही बडा सुन्दर श्लोक है- 
“ईशावास्यमिद॑ सर्व यत्किज्च जगत्यां जगत। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गधा कस्यस्विद्धनं। । 
लोड में कविता लिखता हूँ और नाटक भी। इन दोनों को लिखते 
बार-बार यह अनुभव करता हूँ कि मैं अपने मित्रों को ऐसी चीज 
किसी तरह नई हो और जो उनके मन की उत्सुकता 'बढाती हुई 
परिचित करा दे। मैं जीवन में रूप के आकर्षण को 
कम नहीं समझता। उससे जीवन में जागरण आता है। प्रकृति में जो कुछ भी 
आकर्षक है उसकी ओर आँखे उठ जाना स्वाभाविक है। लेकिन आवश्यकता 
इस बात की है कि रूप का आदर्श और (ग्रिशन” केवल इन्द्रियों के बाहरी ह 
रातल तक ही न रहे, वरन्‌ इन्द्रियों को क्‍ पार कर वह आत्मा का तार | 
दे। हमारे यहाँ के सूफी और सन्त कवियों ने जो मिलन और विरह के 
खींचे है, वे इन्द्रियों की पुकार से नहीं बने, वे आत्मा की आवाज से बने हुए 
है। रूप की सार्थकता भी यही है। ऊपरी रूप ्नेश' 


पालिश' है- क्‍ 


20020 
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“क्या शरीर है ? शुष्क धूल का थोड़ा सा छवि-जाल। 
उस छवि में ही छिपा हुआ है वह भीषण कंकाल।।' अ 





0 


| | 


में आस्था मानता हूँँ। इससे जीवन में एक संतोष का उदय होता है। 

आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौन्दर्य-राशि का भावना के आलोक से 
प्रकाश्ति हो उठना ही 'काविवा है। जिस समय आत्मा का व्यापक सौन्दर्य 
निखर उठता है, उस समय कवि अपने में सीमित रहते हुए भी असीम हो 


] 


का मार्ग अ को सच्चा साहित्यिक कह सकते हैं। 
साहित्यिक ही अपने प्रयत्तों से और कण-कण से अर्जित समुद्र के द्वीप को 


आदर्श की प्राप्ति हेतु त्याग और तपस्या का जीवन अपनाएं एवं उस सम्बन्ध 


क्‍ तरह स्थायी साहित्य का निर्माण कर सकता है। वर्तमान समय में राजनीतिक 


होकर भटक रहे है। अत: आज का साहित्यिक तब तक भटकता ही 
को खोज नहीं लेता। ”॥ 


श्रीमती महादेवी वमा क्‍ 
जबलपुर साहित्य संघ द्वारा किए गये एक सम्मान जो. उत्तर 
श्रीमती महादेवी वर्मा ने जो भाषण दिया उसमें सच्चे साहित्य की चर्चा करते 
हुए. उन्होंने कहा- “सच्चे साहित्य का निर्माण तभी सम्भव हो सकता है ज 
साहित्यकार अपने स्वार्थ को भूलकर अहं को इदं से मिला दे। यही साहित्य 
स्थायी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखा जाय कि साहित्य की ध्वज 
कभी भी नीचे नहीं गिरती, उसको सम्हालने के लिए. अनेक व्यक्ति एक के 
पीछे एक रहते हैं। साहित्य का मरण तथी संभव हैं जबकि के मानवता की मृत्यु 
हो जाये। इस प्रकार साहित्य की यात्रा अनन्त है। यह सत्य है कि साहित्य 
सेवा के क्षेत्र में बाधाएं और कठिनाइयाँ अनन्त है, किन्तु मन में 
आत्मविश्वास का सम्बल और आस्था है तो प्रत्येक कठिनाई का निवारण हो 





कहीं भी और किसी भी देश या राज्य में साहित्य-स॒जन करें, वह सरस्वती के 
मन्दिर में बैठा हुआ _घुजारी- ही  होगा। अर्चना करने वालों में कभी. 
भेद-भाव नहीं होगा। साहित्य ने तो सदैव जीवन की प्रत्येक प्रकार की चुनौती _ 
स्वीकार किया है और कभी भी किसी की पराजय स्वीकार नहीं को। द 
एक मात्र ऐसा अंग है जो / मनुष्य को मनुष्य से मिलाता है। 
किसी वाद के चक्कर में न पडें। आज 

उन्हें इस दिशा में ॥ होना 'पडेगा क्‍योंकि दल विशेष के साथ रहने से उस 
दल की समाप्ति के साथ ही साथ उनकी समाप्ति भी सुनिश्चित- सी है। 
पुजारी होता है। हे कभी भी इनकी ओर दृष्टिपात नहीं 


भी साहित्यिकों के बीच एक. दीवार वार उत्पन्न नहीं कर सकती। कोई | पी व्यक्ति 





साहित्य 


सरस्वती 


करता"! क्‍ 
श्रीमती महादेवी वर्मा वी रहस्यवादी भावना अवलोकनीय है जिसमें 


में लिप? जीवात्मा को वे सचेत कर रहीं है कि 
- सकी प्राप्ति हेतु सचेष्ट रहना होगा- ः 


| ह ; 


5 








चिर सजग आँखें उनींदी आज ;उ)सा व्यस्त बाना! जाग मुझको दूर जाना! 
बांध लेंगे क्‍या तुझे यह मोह के बन्ध सजीले? क्‍ 
पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले ? 


विश्व का क्रन्दन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, 
क्‍या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस-गीले ? 
न अपनी छाँह को अपने लिए कारा बनाना! जाग तुझको दूर जाना। 
एक अन्य गीत में उन्होने बदली. के साथ अपने जीवन एवं 
व्यक्तित्व का साम्य स्थापित किया है- . जम, 
मैं नीर भरी दुख की बदली! «& » » 
_ विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, - 
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिंट आज चली 
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को दिया जा रहा है। मनुष्य एक साथ मिल-जुल कर किस प्रकार आगे बढ़ 
सकता है यही मुख्य समस्या है। यही कारण है कि धार्मिक एक साथ 
मिलजुल कर किस प्रकार आगे बढ़ सकता है यही मुख्य समस्या है। यही 
कारण है कि धार्मिक चित्रों के स्थान पर सामाजिक चित्रण का प्रचलन बढ़ता 
जा रहा है, जनता या समाज की दृष्टि से भी सामाजिक चित्र का महत्व अधि 
में आज की सामाजिक अवस्था देखना चाहती है परन्तु 

कुछ इससे भी विमुख होती दीख पड रही 

ण॒ बनाने के प्रयत्न में है जिसे सूक्ष्मवाद कहा जा सकता 


कक है। जनता 


. “आज चित्रकार यह जानता है कि उसकी कला का मूल्य क्‍ समाज 
में कुछ नहीं पर उसे अपना कर्तव्य करना ही है। जिस प्रकार प्रकृति का कार्य 
नहीं रुकता उसी प्रकार कलाकार का कार्य रुकना नहीं जानता। वह रचना 
करता जाता है भले ही उसे उसका मूल्य न मिले और समाज उसकी कला 
का आदर - के करेंकः जला तक समाज कला का आदर करता है तब तक 


कलाकार समाज का भी आदर करता है परन्तु जब समाज की बात पर पर्दा 


. पड॒ जाता है या पुतलियाँ ज्योतिहीन हो जाती हैं तो कला का सर्वप्रथम कार्य 

होता है -उन के बेकार पुतलियों को फोडकर उनके स्थान प्र नई: पुतलियां 
बैठाना और पर्दे को काटकर पुन उसे ज्योतिर्मम करना। आधुनिक कला ने जो 
सूक्ष्म रूप अपनाया है उसका कारण यही है कि वह एक बार समाज की 
आँखों को ज्योतिहीन कर दे ताकि पुनः उसमें नई रोशनी आ सके। यह समय 
की पुकार है, इसकी आवश्यकता है।”॥4.... है ० 2 मम कट 

आचार्य शुल्क के. अनुसार “श्रेष्ठ साहित्य वही है जिसमें हित. 


वां 


भावना सन्निहित हो।” क्‍ 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने छायावाद और रहस्यवाद को पययि रूप 
में स्वीकार किया है। छायावादी काव्य में जब अज्ञात और अनन्त प्रियतम को 


आलम्बन बनाकर चित्रमयी भाषा में प्रेम की अभिव्यंजना 
रहस्यवाद की सृष्टि होती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का. 











४ है, 


हर 


चित्तवृत्तियों की परम्पा को परखते हुए साहित्य परम्पाा के साथ उनका 
सामंजस्य दिखना ही “साहित्य का इतिहास” कहलाता है।” आचार्य शुक्ल का 
गया था। उनका महत्वपूर्ण 





योगदान साहित्य जगत में द्विवेव क्‍ क्‍ 
योगदान देखकर उनके नाम पर ही एक युग चल पडा-शुक्ल युग। आपके 

निबन्धों में प्रौह़ चिन्तन सूक्ष्म विश्लेषण श्लेषण और ऐर तर्क पूर्ण विवेचन दृष्टिगत होता 
है। इसीलिए उनकी गिनती सर्वश्रेष्ठ निबन्धकारों में की जाती है। इनके निबन्ध 
चिन्तामणि भाग बर चिन्तामणि भाग 2 में संकलित है। आपके क्‍ मनोविकार 


सम्बन्धी निबन्ध बहुत प्रशंसनीय रहे निबन्ध हैं- उत्साह, श्रद्धा-भक्ति, 


करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, भय आदि। इनके निबन्धों की _ 


भाषा शुद्ध साहित्यिक है, फिर भी सहजता सरलता एवं स्वाभाविकता का गुण 


इनमें मौजूद है। द 
श्री जयशंकर प्रसाद 


आज हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने- एक दूसरे की आलोचना-प्रत्यालोचना 


॒ 


करने का बीडा-सा उठा लिया है। वे एक दूसरे के प्रति हृदय-विदारक 
शिकायतों के अस्त्रों का प्रयोग करते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि एक बार प्रसाद 


की 


के नाटक गंभीरता से पढ़ जावें। सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय प्रायश्चित, 


राज्यश्री, विशाख, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, एक घूँट, ध्रुव स्वामिनी, ह 
अज्ञातशत्रु, स्कन्दगुप्त, चन्द्रगुप्त नाटक उन्हें 'उनकी भूल समझा देंगे। उनका . 
संदेश है- “केवल अधिकार के लिए लड़ते रहना निरर्थक है, जब तक कि 
उसके पीछे कर्तव्य पालन का उत्तरदायित्व न हो। केवल एक दूसरे की भूल 
दिखाने-आलोचना करने मात्र से राष्ट्र का कंल्यांण नंहीं: होता; श्की 
समस्याएं बढ़ेंगी ही। निर्भीकता । न्यायवृत्ति, कर्तव्य परायणता, सात्विकता, स 

परोपकार की भावना के बिना राष्ट्रीयता का दश्य . भरना मिथ्या: है। केवल नारे. 5 
लगाने से, रैली निकालने से भाषणबाजी करने मात्र से ही देश की समस्याओं 
का निराकरण नहीं होगा, वे तो उपर्युक्त गुणों को आत्म सात कर, कर्मठता .. 


कर्तव्यों का पालन करने से 


हैं- उनके नाटकों 


जयशंकर प्रसाद 
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ही... ० “रे वकेकी 


“वही है रक्‍त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान 
वही है शान्ति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। 
_ जियें तो सदा उसी के लिए, यही अभियान रहे, यह हर्ष। 
निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्षी।" #& # & 
अभी पडे सोते हो।.. 
खोते हो |] 
क्‍ निः तो आँसू, लहर, प्रेम पथिक, चित्राधार, 
झरना और कामायिनी महाकाव्य तक जा पहुंची। जिसकी सानी का महाकाव्य 
भारतीय भाषाओं में तो ठीक विश्व की भाषाओं तक म॑ नहीं मिलता। मनुष्य 
के अन्तर्जगत के चात-प्रतिघ्ातों में विकसित होता हुआ यह काव्य भारतीय अध् 
यात्म के उस चरम सत्य “आनन्द! की प्रगति तक जा पहुँचा जहाँ सुख-दुख 
दोनों एकाकार हो जाते हैं।......<स्‍़ न क्‍ 
.9 77 -नाठक लिखे तो भारतीय संस्कृति का वह उज्जवल स्वरूप सामने 
. ला रखा जिसे देखकर हम अपने उस वैभव-उत्कर्ष पर गर्व कर सकें। उससे. 
प्रेरणा लेकर वर्तमान में कुछ वैसा ही पाने के लिए कमर कस लें. न 


हमारी संस्कृति व सभ्यता का चरम गौरव आँखों के सामने सजीव हो उठता 


 है। तितली, कंकाल, और इरावती (अपूर्ण) ढाई उपन्यास लिखकर ही. द क्‍ आपने फ । 


श्रेठ उपन्यासकारों में अपना नाम स्थापित कर लिया। कहानियाँ आपने बहुत 
लिखीं। प्रतिध्वनि, आकाश-दीप, आँधी, छाया, इन्द्रजाल, क्‍ पुरस्कार आदि आपकी 
प्रमुख कहानियाँ हैं जो कहानी कला का उत्कृष्टम उदाहरण ही नहीं, जीवन में 
उत्तमोत्तम प्रेरणाएँ भरने में भी सक्षम हैं। . क्‍ क्‍ 3, 

क्‍ काव्य और कला नामक पुस्तकों में आपके लिखे हुए _निबन्ध 
संग्रहीत हैं। ये भाषा व भाव लालित्य दर्शन के साथ-साथ मनुष्य को निरन्तर 
उत्कृष्ट तथा मन से पवित्र कर्मों से पावन बनाने के लिए प्रेरित करते रहते क्‍ 
उनकी रचनाओं में जहाँ कला . का चरय विकास हैं वहीं | मनुष्य को देवता 


जप 


(सभ्यता वे. 


अपन ०.५ ७ 








इक उन छाहनलो हर किए की सेध जहर + मर नस * 7३०५ 


उनके नाटकों तथा कहानियों में भी उन्होंने ऐसे ही उदात्त नारी पात्रों की सृष्टि 
करके उनमें प्राण भरे हैं जिनसे भारतीय नारी क्‍ को अपना वह प्राचीन गरिमामय 
पद पाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा पर कुछ भी निरुद्देश्य 
नहीं लिखा। मनुष्य को मनुष्य  बनाने-देवता बनाने की प्रेरणायें उनमें यत्र-तत्र 
भरी पडी है। उनकी रचनाएं भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे यही को 
मिट॒टी में उगी, पनपी बडी है। पाश्चात्य अनुकरण का लेशमात्र भी उनमे 
नही है। उनकी भाषा सुन्दर तथा त्स ब्दाव द थी।। 

की दृष्टि में उनकी भाषा हिन्दी का कीर्तिमान कहीं जा सकती है। भाषा सुन्दर 


और भाव भी सुन्दर-सोने में सुगन्‍्ध जैसी बा उनके साहित्य में देखने को मिलती 
है। एक स्थान पर उन्होने मृत्यु के सौन्दर्य का वर्णन इस प्रकार किया है- 
"मृत्यु अरी! चिर निद्रे तेरा, अंक हिमानी सा शीतल। क्‍ ४ 


मनुष्य में भी सौन्दर्य देखने वाले इंस महान कवि के. ऋण से हिन्दी. जगत 


प्रसाद का समन्वयात्मक दृष्टिकोण अवलोकनीय है- 

“शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त, विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय 

समन्वय उनका करें समस्त, विजयिनी मानवता हो जाय!” क्‍ 
“कामायिनी” 


डा0 नगेन्द्र 

डा0 नगेन्द्र ने साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन क॑ लिए 
उससे सम्बन्धित निम्न पाँच तत्वों पर प्रकाश डाला है- 5 4 
।. सृजन शक्ति (साहित्य की प्रतिभा और उसका व्यक्तित्व 
परम्परा (साहित्यिक व सांस्कृतिक परम्पराएं हक 
वातावरण (युगीन परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ एवं चेतना 
हन्द्द 5. सन्तुलन ३ 

उनका कथन है कि साहित्य क 





(>> अकाल क परिट। लेन 8 बलकक >2 8 ० 


सर्वोपरि मानता हैं दइन्द्र में सन्तुलन 5 होना _ आवश्यक है। एक क्षेत्र के क्‍ द्न्द्द में 

सन्‍्तुलन अथवा शान्ति स्थापित हो जाने पर साहित्यकार की प्रतिभा दूसरे क्षेत्र 
की तरह अग्रसर होती है... | व क्‍ क्‍ 

 डा0 नगेन्द्र ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा ऐतिहासिक 

कालक्रम व साहित्यिक विधा दोनों का क्‍ आधार स्वीकार करते हुए हिन्दी 

जन किया। _ डा0 नगेन्द्र कहते हैं ४ प्रगतिवाद 


साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से सम्बोधित किया गया। प्रगतिवाद 
की आधारशिला मार्क्स की भौतिकवादी विचार रे धारा पर आधारित है। सम्पूर्ण 
समाज दो भागों में विभकत है। इनमें प्रथम वर्ग शोषकों (पूंजीपतियों) का है 


और दूसरा वर्ग शोषित (निर्धनों) का है। 


किया जा सकता। आपके शब्दों में “राजनैतिक क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही 


5 


नप्रमाज को उन्‍नतिशील बनाने को 
होना आनिवार्य है इस भावना के प्रसार में जो साहित्य 


लिए वर्य हीनता का ह 


प्रदान करता है वही प्रगतिवादी -साहित्य हैं।” आपक प्ुंथों 


मुंशी प्रेमचन्द्र 
व्यक्तित्व- साहित्य सृजन के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचन्द्र जी अपने समय के 
लोकप्रिय साहित्य मनीषी सिद्ध क्‍ हुए। इनकी रचनाओं के पात्र काल्पनिक न क्‍ 
गाँव तथा नगर के मध्यम तथा गरीबी वर्ग का जो 


लगकर यर्थात लगते है क्‍ 
चित्रण इनके साहित्य में हुआ है, अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होने साहित्य लिखा नहीं, 
साहित्य को याध्यय से विश्व मावव की-दारिद्र और पीड़ित मानव की सेवा 
की हैं। साहित्य-सजन और पत्रकारिता को उन्होंने शौक मौज को लिए नहीं 


अपनाया था न अर्थापा्जन को लिए। प्रेमचन्द्र जी ने अपनी सभी महत्वाकांक्षाओं 


को त्याग कर इस पथ को अपना लिया था। इनके पत्रों ने जनता में एक 











॥ेल॑फ उस यह क- 
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देशभक्त, समाज सुधारक, मानवतावादी व आदर्शो 4 
यम था साहित्य। आज के तथाकथित साहित्यकारों की तरह उन्होने 


नाम बटोरने के उद्देश्य से नहीं लिखा। उन्होने छुआ-छूत, स्त्री शिक्षा, विधवा 
विवाह, दहेज प्रथा, गुलामी, सत्याग्रह, असहयोग- आन्दोलन, जमीदारों 
के अत्याचार, किसानों तात्कालित विषयों पर अपनी सशक्त 


लेखनी चलाई व जन मानस को झकझोर कर रख देने वाला साहित्य रचा। गई 


शोषितों को ऊपर उठाने, देश - के लिए 


गुजरी स्थिति से ऊपर उठने, पी 

कछ कर गुजरने का एक ऐसा आग्रह इनकी रचना ब्रनाओं में है कि वे पाठकों के 
विचारो को उत्तेजित करती हैं और वह कर्म क्षेत्र में कूद पड़ता है। 

आदर्शीन्युख यथार्थ साहित्य का सजन मात्र ही नहीं, प्रेमचन्द्र चन्द्र जी 

ने स्वयं को जीवन को "थी एक आदर्श रूप में ग्रस्तुत किया। एक साधारण 


कप 


है सिचत के परिवार में पैदा क्‍ होकर । परिश्रम और पुरुषार्थ के बल पर 
£तक्षा पूर्ण की। सरकारी नौकरी करते हुए देशप्रम का 
! संमय की पुकार सुनकर सरकारी नौकरी छोड़कर 


कार्य एक आदर्शवादी व्यक्ति ही 


लिखी जो इतनी लोकप्रिय' हुई कि उनके कई-कई संस्करण निकले। हिन्दी 
मौलिक रचनाओं का उस समय अभाव था। एक भाषा जो कल सारे देश को 


राष्ट्भाषा बनेगी, उनका कोष इस प्रकार खाली खाली हो यह प्रेमचन्द्र जी का 
स्वीकार नहीं था इसलिए अपनी सशक्त लेखनी से वे अनवरत इस कमी का 


पूरा करने में लगे रहे। 


संदेश- प्रेमचन्द्र जी की पीड़ा उनकी एक-एक रचना में व्याप्त है। परिश्रम 


और पुरुषार्थ से उपार्जित अपनी योग्यता एवं _ग्रतिधा को लोकहित में लगाने 


आज > 
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जन्मदाता तथा उपन्यास सम्राट थे। वे डुग के ग्रवर्वक साहित्यकार 
थे। उनके कई उपन्यासों का विश्व की अन्य भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। 


हिन्दी साहित्य सदेव उनका ऋणी रहेगा। 








.... डा0 रामविलास शर्मा 
प्रगतिशील निबन्धकारों और आलोचकों 
का नाम प्रमुख है। “प्रगति” शब्द का. अर्थ है- उन्‍नति करना, आगे बढ़ना। 
आज प्रगतिवाद का अर्थ केवल उन्‍नति या विकास के रूप में नहीं किया जाता 
बल्कि विशिष्ट काव्यधारा के लिए. प्रस्तुत किया जाता है। मार्क्सवादी या. 
साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निमित काव्य धारा, प्रगतिवाद है। हिन्दी साहित्य 
प्रगतिवादी चेतना का उदय वर्ष 3936 ई0 के लगभग हुआ। श्री गुल्कयज 
आनन्द और सज्जादजह्लीर के प्रयासों के फलस्रूप, 'ग्रगतिशील लेखक * संघ' 
स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम स प्रगतिवादी 
. कविताएं प्रकाशित हुई। रूपाभ, हंस अवन्तिका, नया पथ, समालोचक तथा नया 
साहित्य आदि पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से प्रगतिवादी साहित्य का विकास हुआ।.. 





हा श्री सुमित्राननदन जी पंत «. ता गे 


पंत जी ने वास्तविक अर्थो में प्रगतिवाद का प्रवर्तन किया। उनकी 


युगान्त, ठुय वाणी और ग्राम्या काव्य कृतियों में पूंजीवाद और साम्राज्य क॑ 
दुष्परिणमत के साथ ही कृषक और श्रमिकों की दयनीय स्थिति का विस्तृत 

चित्रण प्राप्त होता है। आपने पुरातन के प्रति विद्रोह करके नीवनता का आहवन 
किया। युगान्त में यही दृष्टिकोण उजागर हुआ है- क्‍ 


“नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ध्वंश भ्रंश के जड़ बंधना 8 





पावन पग॒ धर आए नूतन, दो पल्‍लवित नवल मानवपना।" 
नारी की दयनीय स्थिति का अवलोकन करके कविवर पन्‍्त अन्यत्र भी कह 


“योनि नहीं है रे चारी, वह भी मालवी प्रतिष्ठिति,...... 
व 
मुक्त करो नारी को मानव, 











नर पर अवसित । *..2 हक 





को 
च्च् 


नारी को।।” 










का गुणगान करते 
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. स्मृतिशेष श्री विद्यानिवास मिश्र 
ललित निबन्ध परम्परा में विद्यानिवास मिश्र कृत मेरे राम का 


राय-राय कहा हे! ऑआंयन का पक्षी: 






मुकुट मांय रहा हैं; उस अगराई न॑ राम-र 
'बंजारा मन: दुस चन्दन हम पानी! 'चितवनर की छोह; को भुलाया नहीं जा 
सकता। आपने किसी सामन्य से सामान्य विषय को लेकर एक गंभीर अर्थ की 
सृष्टि सरसता पूर्ण तरीके से ललित्यमयी रागात्मक भाषा के साथ की है। 
लोकजीवन, लोकगीत और लोकसंस्कृति के चित्र आपके निबन्धों में अकस्मात 
आ जाते हैं। आपका 'थोर का आहवान! 'अख्ति की एकार* हियालय 
आदि निबन्ध में इसी प्रकार के चित्र प्राप्त होते हैं। क्‍ 

.. ऋषि परम्परा के समर्पित साहित्यकार थे श्री विद्यानिवास मिश्रा 
अनेक उपाधियों और सम्मानों से विभूषित, संसदीय राजभाषा सलाहकार समिति 
के सदस्य और “साहित्य अमृत' पत्रिका के सम्पादक पद्मश्री डा0 विद्यानिवास 
मिश्रा आधुनिक हिन्दी साहित्य के मर्मज्ञ मनीषी, प्रकाण्ड शिक्षाविद और भारतीयता 















|. से ओताप्रोत थे। अपने लेखों, ललित निबन्धों और समीक्षात्मक ग्रंथों के माध्यम क्‍ 





आपने हिन्दी साहित्य कौ ऐसी अभिवृद्धि की है कि आधुनिकता की दौड़ 
में धूमिल होती जा रही भारतीयता के लिए वह सदियों तक प्रकाश स्तम्भ का ता 


कार्य _ करती रहेगी तथा भावी पीढ़ियां उनसे प्रेरणा ग्रहण करती रहेंगी। आओ । 










श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन (वर्ष 7898-79260/...:. 


नवीन' जी काव्य में एक ओर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के कटुजीवन 

की अनुभूतियाँ हैं तो दूसरी तरफ जागरण के स्वर व्यंजित हुए हैं। उनके काव्य 
में मानवीय स्तर पर प्रेम और विरह की संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। छायावाद 
के समान्तर बहने वाली वीर-श्रृंगारधारा के अग्रणी कवि थे। आप कानपुर में... 
श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के सम्पर्क में आये। गाँधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन पक, 
मैं आ गये 









आहवान पर ये कालेज छोड्कर व्यावहारिक राजनीति के 
इन्होने अनेक बार जेल यात्राएं की। आपके काव्य में राष्ट्रीयता, : देशप्रेम, मानव. 






प्रेम, भक्ति प्रेम की भावना तथा प्रकृति-चित्रण प्रमुख है। आप वीर- 
राष्ट्रीवा की भावना उनके हर एक पद में 













कवियों में प्रमुख रहे। 








हमारा है 









में सशकत् 
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उग्रता तथा आक्रोश उनकी कविताओं में फूट पड़ता है। वे एक ऐसी क्रान्ति 
चाहते थे जिससे क्रूर विदेशी शासन का सर्वनाश हो जाए। वे कवि को विद्रोह 
के लिए प्रेरित करते हैं 

“कावि कुछ ऐसी वान सुनाओ जिससे उथल-पुथल हम 

हिलोर इधर से आए, एका हिलोर उधर से आए।/ 

स्वर नभ में छाए 







एक 
प्राणों के लाले पड॒ जाएं, त्राहि 
और सत्यानाशों का, धुआँधार जग में छा जाए।।” क्‍ 

'चुरुषत्व जाग्रत हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि 
जिसे सम्हालने में वह असमर्थ ह। 
से परिपूर्ण रचना है। 

















के हृदय में भावना का स्रोत उमड़ पड़ा है, 
'नवीन' जी का 'पराजय गौत 





... मेथिलीशरण राप्त- (वर्ष 7/886-7964/ 
हमारे सच्च राष्ट्र कवि थे। उनकी कविता के विविश् 










के विषय प्राय: 


! 
! 
१ 

4०५ 


कुछ; राष्ट्रीय है। आपका मुख्य विषय राष्ट्रीयहा ही... 











रहा है। माँ भारती की वन्दना करते हुए वे लिख 68 कक का आम 
मानस भवन में आयजन जिसकी उतारें आरती।....ः क्‍ 
भगवान थार वर्ष में गूंजे हयारी थारती।/”.......ररः 


गुप्त जी ने उपेक्षित नारी के प्रति अपनी श्रद्धा और सहानुभूति प्रकट की 
उन्होने दो पंक्तियों में _नारी विवशता- को साकार रूप में संजोया है& ० 
“अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। क्‍ 
आचल में है दूध ओर 7 क्‍ 
आपके काव्य में समाज सुधारवादी दृष्टिकोण दिखाई देता हैं- 
“इन्हें समाज नीच. कहता- है, पर ये भी तो हैं 
इनमें भी मन और भाव है, किन्तु 
चुनौती विषय पर गुप्त जी की रचना 











र॒ आँखों 








गा का 































“वह अतीत पुरखों का युग था उसका क्या कहना है। 
..... अपने युग को हीन समझन पा 
क्‍ अजग रहो | 








जीर्ण वस्तुओं की ममता से घर ही कूडा होगा। 

अहो आज का कुसुम हार भी कल का कूडा होगा।*&*«» 
मनुष्यत्व जन में ही रहता नहीं विशाल भवन में। गज 

वह भी क्‍या कुछ दुर्लभ होगा जो भी चाहो मन में।। 
रही चुनौती आज हमारी अधिक कहूँ क्‍या तुमको। 

नई सृष्टि के लिए प्रलय भी प्रेक्षणीय है हमको।। 


णाष्ट्रकवि श्री सोहन लाल द्िवेदी... 
वर्ष 4938 से ॥942 तक आपने लखनऊ के दैनिक पत्र अधिकार 
का सम्पादन किया। आपके सम्पादन में इण्डियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित 
'बालसखा” नामक मासिक पत्र ने विशेष ख्याति अर्जित की। वर्ष ॥94। से 
प्रकाशित काव्य ग्रंथ 'थैरवी” के बाद से आपकी काव्य यात्रा निरुतर जारी 
पद्सश्री ” से विभूषित द्विवेदी जी को 976 में डीशलिद 


ण्बविद्यालय ने अपना मान बढ़ायः व आपकी 


| जागरूक 


राष्ट्रीय भावना प्रधान काव्य रचना 


का अलंकरण प्रदान किया गया। राष्ट्रीया इनकी कविता 


कविताओं से आपने राष्ट्रीय जायाति का संदेश 
प्रेरणा दी हे-साथ्य ] हो स्वाद डे पा नागा »पष्न्यात॑ ये एु०, शएइटक ज़हर द लेे। भ्न्नि 


० न की __ मत द क्‍ 
नएन्‍्तः सावध्यान हि तल “जगा रहे जो योए गोरव का अधिराय/ 


खा 


क्‍ उस स्वदेश को स्वाधिमान को कोटि ग्रणाय/ ” 
द्विवेदी जी एक गाँधीवादी कवि हैं। अत: उनकी कविता में गाँधीवादी 
का बाहुलय है। खादी प्रचार, हरिजनोंद्वार आदि के विषय में उनका संदेश हे- 
'खादी को रेशे-रेशे में अपने भाई का प्यार 24 2 
“या बहिनों का सत्कार: भरय बच्चाँ का मधुर एर 
को प्रेरित करने के लिए वीर रस का सहारा लिया 





'ज्ञात नहीं है जिनके नाम, उन्हें प्रणाम, सतत अ्पाम। ८ « » 

“जो घावों पर मरहयम का कर देते हैं काम, 

उन सहदय को मेरे कोटि ग्रणामा/7 

में आलम्बन तथा उद्दीपन रूपों में प्रकृति के मनोहारी चित्रण 


गिर तरल वंरय। 

मदुल उपयंग। ” 
“आज का बालक '_. इस तथ्य को भली-भांति 
समझते हुए आपने उच्चकोटि के बालसाहित्य कौ रचना की। गाँधीवादी कवियों में 
श्री सोहन लाल जी एक उच्च और समर्थ कवि स्थान के अधिकारी हैं। 
राष्ट्रीय भावना के गायकों तथा बाल साहित्यकारों में वह अद्वितीय हैं। अत : 
हिन्दी साहित्य में इस अमर गायक का एक प्रतिष्ठित स्थान है। उनको! थादगए >'चन हि क्‍ 


दी क (५ 
उनका! 


के 


योद्धा का गंधीर घोष, अनल का स्रा तीब्र ताप, सूर्य 


वस्तुत: यौवन की हुंकार हैं, जिसमें क्रान्ति व 

हुई है। 'किप्लव” में विद्रोह की आग रस रही है। रामवृ 
क्रान्ति कवि स्वीकार किया है- “हमारे क्रान्ति युग का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व 
कविता में इस समय दिनकर” कर रहे हैं। उन्होने रसवन्ती, रेणुका, 

आऑयू आदि में कर्म में उत्साह, पॉरुष एवं. 

जन-जीवन में प्राण फूँकने का कार्य किया है। आपने अ क्‍ 

परिपूर्ण कविताएं लिखकर जन जागरण काव्य धारा को पुष्ट किया हैं 
काव्य-चेतना जन-जीवन में शौर्य, पराक्रम, वीरता, कर्मण्यता जगाने वाली है। 
यही कारण है कि दिनकर” जी हिन्दी जन जायरण सम्बन्ध कःः 
धारा में शीर्ष स्थान के अधिकारी हैं। कुरुक्षेत्र में दिनकर. ज 

पति बडे कौशल से अतीत की से 


. किया है इस रचना में भाषा प्रवाह, भावों 





के कोच, + परम ग लक इ कार किपन + केक > सम तरल आर ५, २१० | नशककन:- .॥ ८: कारी ही "बे व ५ «५ 





चिपक ठिदुर जाडे की रात बिताते हैं।। 
युवती को लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हें। 
मिल मालिक तेल फुलेलों पर पानी-सा द्रव्य बहाते हैं।” « * « 
“ये नर-भुजंग मानवता का, पथ कठिन बहुत कर देते हैं” « 
त॒अंगार मांगता हूं। . द 
घड़ी में पहचान मांगता हूं।" 
देखकर वे लिखते हैं- 
निकल रही हैं।” . (आय की भीख) 
दिनकर का संदेश है- क्‍ 
विश्वास की एकता मनुष्यों की सॉस्कृतिक एकता “को- जरूर 
है। इस दृष्टि से एक तरह की एकता तो वह है जो हिन्दू समाज 
मुस्लिम समाज में मिलेगी, जो पारसी या क्रिस्तानी समाज में 
लेकिन, धर्म के केन्द्र से बाहर जो संस्कृति की विशाल परिधि 
के बीच एक तरह की सॉस्कृतिक 


“प्यारे स्वदेश के 





असली बात यह है कि जैसे दुनियाँ के और भी कई देश दुनियाँ 


अलग और अपने आप में पूर्ण हैं, वैसे ही, प्रकृति ने भारतवर्ष को भी एक -.. 
स्वतंत्र देश के रूप में सिरजा है, जो दुनिर्याँ से अलग आर अपन्आप गो, 


4 


पूर्ण है तथा जिसके भीतर बसने वाले सब लोग भारतीय हैं।”॥ 


“अभिनव मनुष्य” कविता में कवि ने मानव मात्र को यह संदेश दिया 

- भौतिक उन्नति के मार्ग पर निरन्तर अग्रसर होते हुए हमें सहज 'मानवीयता 

. और हृदय की कोमल भावनाओं को विस्मृत नहीं करना चाहिए- ह 
है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, क्‍ 
पर नहीं अब एक सुशीतल हो सका संसार। 
भोग-लिप्सा आज भी लहरा रही उद्‌दाम, 


बह रहीं असहाय नर की भावना: 


_ सावधान मनुष्य! यदि 
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सर्वोदियी कार्यकर्ता देश में शान्ति 
भ्रातृत्व-भावना को विकसित 


“जब तक देश का पाँच लाख यांवों में ग्राम स्वराज्य करी 
स्थापना नहीं हो जाती, तब तक मेरी पद यात्रा चलती ही रहेगी। बिनोवा जी 
प्रात: 3 बजे उठते थे, दैनिक कार्य से निवृत्त होकर प्रार्थाा करते और फिर 7 

... किमी. क्‍ प्रतिघंटे की गति से पद यात्रा करने के लिए निकल पड़ते थे। वह 

चलते थे कि कभी-कभी उनके साथियों को दौडना पड़ता 

अनेक गाँव वाले उनके दर्शनों को ग्रे आते और उनके विचारों से. 

अपनी यात्रा के माध्य ऐसा अनुभव होता था मानों. 

गाँधी जी उनके साथ घूम रहे हा . वह कहते थे- “राजनीति को दिन लव 
गये अब तो प्रेम कथा अहिंसा से ही विजय प्राप्त की जा सकती हैं।” ५. मन क्‍ 
भूदान और ग्रामदान को वह भक्ति का-परमार्थ का मार्ग. मानते... : 

थे। सबकी भूमि पर स्वामित्व हो जाने का सीधा सा अर्थ है- सारे सुख और 

दुखों का एक हो जाना। जिस समय देश में भाषा विवाद चल रहा हो और 


अंग्रेजी हिन्दी की खांचतान चल रही हो वहाँ इस व्यवस्था के बीच भी उन्होंने 
देश की सारी थाषाओं को सीखकर यह आदर्श रखा कि यदि व्यकित चाहे ह 
तो दो या तीन थाषाओं का अध्ययन को कठिन कार्य नहीं हैं! की 
'गीता प्रवचन” उनका प्रमुख ग्रन्थ है जिसकी लाखों प्रतियां अब 

कुरान- सार” नामक ग्रंथ 





और प्रकाशित 





और लोभ काम से होते हैं। काम के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने से 
लोभ पैदा होता हैं. ्॒रतिकूलता 3 द ; क्रोध। संयम-मार्ग अंगीकार करक 
भ से बचा जा सकता है। क्‍ 

होगी। शरीर को भी बल मिलेगा। समाज-सेवा 


और समाज भी संतोष फेलेगा। 


जीवन का यज्ञगय बनाकर फिर उसको इश्वियार्पण कर बेचा चाॉहिए। 
र डालने के लिए उदात्त विचार मन में दौड़ाने चाहिए। हाथ पवित्र 


है 


पवित्र सं 
ईश्वर का स्मरण और बाहर से स्वधर्माचरण; हाथों 


सेवारुपी कर्म, मन में विकर्म-ऐसा नित्य करते रहना चाहिए।”॥ 
विज्ञान-युग में धर्म पुस्तक में संत विनोवा का संदेश अवलोकनीय 
विज्ञान युग में मजहब को और 
_ सम्प्रदायों से ऊपर उठना है और मानव धर्म 
पचासों नहीं हो सकते। मनुष्यों क॑ लिए एक 
और वह है मानव-धर्म! मानव धर्म से ही . अब 


हे 





प्रगति करेंगे। मनुष्य अब अलग-अलग धर्म-सम्प्रदायों 


सभी धर्मों का सार ग्रहण कर लेगा और इसमें से 
मानव धर्म पनपेगा। अध्यात्म यानि सभी धर्मों का सारा अब सम्प्रदाय नहीं, 


अध्यात्म चलेगा। 2 


'पदुम मूषण ग्रोपाल दास नीरज 
नीरज का कवि व्यक्तित्व समाज की उन सब सडी-गली मान्यताओं 
या बिहारी-बंगाली 


की कीचड़ में खिलने वाली सभ्यता के रंग-रूपों, मन्दिर-मस्जिद 
और दमन क ऊपर 





हृदय धरती-सा संवदेनशील है जो गर्मी और 
समा लेता है और प्रतिक्रियायें में कहीं गुलाबों की फसल तैयार करता. 
कहीं कैक्टसों का जंगल।' कभी वह मनुष्य की एवरेस्ट विजय के गीत गाता 


. भरकर गाता है- 


हे 


आया हू/ ” 
की ध्वनि भी है परन्तु उन 

धीवाद का प्रभाव अधिक व्यापक है। 

विजय तुम्हारी ही होगी, 
दुश्मन को अपना हृदय-जय देकर देखो। ” 
विश्व बन्धुत्व, साम्य “और शान्ति के लक्ष्य पर नीरज प्रेम और करूणा द्वारा 
और इस प्रकार उनका प्रगतिशील ही. कहा जा सकता है। 
षक कविता. से उन॒का सन्देश 


मान लूं में हार- यह सम्भव नहीं है। *« 
मुसाफिर हाँ कि जिसने है कभी रुकनां न जाना, क्‍ 


हे 


कभी सीखा न जिसने मुश्किलों में सर झुकाना, 
क्या मुझे मंजिल मिलेगी या नहीं- इसकी न चिंता, 
क्योंकि मं॑जिल' है डगर पर सिर्फ चलने का बहाना. 
और तो सब धूर पथ पर चाह चलने की अमर बस, 


| 
| ६ 2६ 2९. 


मैं अमर पद का न लूँ अधिकर- यह सम्भव नहीं है 
तूफान येरा क्या करेया; शीर्षक कविता से आशावादी संदेश है- 

“मैं अकस्पित दीप प्राणों का लिये, यह तिमिर तपा न मरा क्या 

रात है, हास बन बिखरा अधर पर प्रात हे 


जिन्दगी का नाम ही बरसात है... 





मूल्यों को संरक्षक थी दिखाई देते हैं। आपने तन और मन से स्वस्थ व्यक्ति 
के निर्माण का आदर्श प्रस्तुत किया। आप की रचनाएँ कर्तव्यनिष्ठा, विश्वबन्धुत्व, 
मानव-सेवा, स्वाभिमान तथा देश भक्ति का संदेश देती हैं मानव सेवा का 
संदेश देती रचना इस प्रकार ) 


बुलाता संगीत में भजन में।।. 


_ दुखियों के द्वार पर तू- 
मैं बांट जोहता था तेरी किसी चमन में। 
बनकर किसी के आँसू मेरे लिए बहा तू- 
आखें लगी थी मेरी तब प्यार के बदन में।। ।॒ 
बजा बजा के मैं था तुझे रिझाता- द 


पर 


उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में।। 
बेबस गिरे हुओ के तू बीच में खड़ा था- 
स्वर्ग देखता था. झुकता कहाँ चरण में। 
तूने दिये अनेकों अवसर न मिल सका मैं- 
तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में।।”॥ 


आचार्य शर्मा के जीवन दर्शन एवं संदेश की निजी 
आचार्य श्रीराम शर्मा जी का व्यक्तित्व ऐसी युगान्तकारी परिस्थितियों 
में महाक्रान्ति का पर्याय बन कर आया है, जिनमें ऋषित्व 
हुए। ऐसे विरल महापुरुष के रूप में हम आचार्य 


जज 


हैं। दर्शन को बुद्धिवाद के चक्रव्यूह 


श्र 


_ पुरुषार्थ किया। समय की दार्शनिक श्रष्टता 
तक ले जाना ही 


भ्रष्टाा बडे अजीबोगरीब 





आज दिखाई दे 


सकते थे। यही कार्य उन्होने किया व अब नई खहंख्राब्द ब्दि के द्वार पर खड़ी 
कि सारी 


जाएंगी, नया युग शीघ्र आएगा एवं सारे 


ध्यात्मिक मार्गदर्शन करेगा। 


। उपर्युक्त दोनों ही क्रियाकलाप हम अपनी आन्तरिक 
दूसरों हस्तांतरित करने के उद्देश्य से चलाते रहे है।”॥ जो विचार 
इस ऋषि सत्ता के अन्त:करण के माध्यम से जन-जन तक फैले उन्होंने हो 
एक प्रचण्ड क्रान्तिकारी प्रवाह गायत्री परिवार के रूप में खडा किया हैं 

कि युग निर्माण योजना की विचार क्रान्ति युग 
का तुमुलनाद है। नवनिर्माण का विकल्प केवल 
एक को चुनना होगा। निश्चय ही हम सर्वनाश 


नहीं चुन सकते। नवनिर्माण की जिम्मेदारी स्वीकार करने के अतिरिक्त ओर 


कोई मार्ग नहीं। नियति हमें-प्रबुद्धता सम्पन्न अन्त:करण वालों को इसी दिशा म 


नियोजित कर रही है, करके रहेगी की 
राष्ट्र को सांस्कृतिक-वैचारिक स्तर पर मुक्ति दिलाने को कृतसंकल्प 


आचार्य शर्मा का चिंतन बड़ा ही स्पष्ट है। वे लिखते हैं- “हम लोग सुषुप्ति 
की स्थिति में पडी राष्ट्र चेतना को कुम्भकर्णी निद्रा को जगाने का प्रयास 
करेंगे। विश्वास है, अगले दिनों राष्ट्र जागेगा ओर उठ खड़ा. होगा। जिस दिन 


शौर्य, साहस, विज्ञान एवं सम्पन्तता की इतनी अधिक परम्परागत पूंजी 
है, जिसके बल पर वह विश्व की अनुपम _ शक्ति बनकर रहेगा। 


४ 


च् ९ 
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स्वर्ग का अवतरण। इसे स्वप्न नहीं, एक वास्तविकता बताते हुए युग ऋषि 
आचार्य शर्मा ने विचार क्रान्ति की चिन्गारी को दावानल बनाकर हमें नई 


सहस्राब्दि के द्वारा पर ला खड़ 
साहित्य के विषय में आचार्य श्री क्‍ क्‍ 
एक संवेदनशील प्राणी होता है। साधारण मनुष्य जिन 


है, जिस हवा में साँस लेता है, उस समाज की गतिविधियों को सुख-दुख की 
अभिव्यक्ति देता है। साहित्यकार अपनी वैयक्तिक कामनाओं को भी सामाजिक 
धरातल पर ही रखकर चलता है। अपनी आशा-निराशा सुख-दुख और पाप-पुण्य 
को समाज के परिपार्श्व में ही रखकर उत्पे वाणी देता है। सच्चा 

सरस, सरल और सहज सहित्य का निर्माण करें, 

का सूक्ष्म निरीक्षण कर विश विवेचन करे। सच्चा 


है! | 


नव-चेतना, नवजागरण एवं नवसंदेश दे, जाति, समाज एवं राष्ट्र 


+ 


का पथ प्रदर्श कर सकता है। सच्चा साहित्यकार हो सुधारक, विद्रोही 

क्रान्तिकारी हो सकता है। साहित्यकार ही पथ-श्रष्ट को पथ दिखाने वाला, 

आश्रयहीन को आश्रय देने वाला और कर्तव्यच्युत को कर्तव्य परायण बनाने... 

वाला है। साहित्यकार तथ्य को स्वीकार करता है, यर्थात का चित्रण करता हे. 

और भविष्य का निर्माण करता है। कक, 

क्‍ साहित्यकार एक स्वतंत्र प्राणी है, कल्पना लोक का जीव है वह 

राजनीति, दलबंदी और शासन प्रभाव के वशीभूत नहीं रहता वह मौज में 

लिखता है, कल्पना में बहता है और यर्थाता का चित्रण करता है। हे 
कबीर कं 





##मक्ताआ॥९।0०॥३४९० 


हि फंड के हंफापमज्ड: 








की उपेक्षा नहीं करता, शिवम्‌ _ उसका उद्देश्य होता है. और सुन्दरता में वह 
अमर हो जाता है। सद्‌ साहित्य वही है, जो सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ को मानता 
हुआ चलता है। पं. रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि- साहित्य वह साथन है 
जिसके द्वारा शेष सृष्टि के. साथ मनुष्य के भावनात्मक सम्बन्ध की रक्षा और 
क्‍ कु ने कहा है - “ सामाजिक 
पोषण के लिए जो सामग्री निकाल कर समाज को सौंपता 
हु कहा है कि- “ज्ञान राशि के. 





स्तम्भ आचार्य श्री द्विवेदी जी द 
संचित कोष का नाम साहित्य हो “साहित्य समाज का दर्पण है | 
क्‍ श्री वर्सफोल्ड नामक अंग्रेजी विद्वान का मत है - [,शछघ्वाप्रा2 5 
(९ छावा। एणीपराधां।9, अर्थात साहित्य मानव समाज का मस्तिष्क होता है।” 
आचार्य शर्मा का साहित्य इसी कोटि का सत्‌ साहित्य है। 
“साहित्य जीवन की अनुभूति की गहरी अभिकुक्तितब 


हृदय से काव्य के स्वर फूटते है; शब्द, छंद, अलंकार 


और दशा प्रदान करते है। अनुभव की तपिश से तपे लेखन के 


इतिहास के रुख को पलटा और परिवर्तित किया जा सकता है। स्व 
भविष्य की नींव रखी जा सकती है। : उत्कृष्ट और श्रेष्ट साहित्य किसी समाज 
और राष्ट्र की प्रगति और उन्‍नति का परिचायक होता है। यदि किसी व्यक्ति 
समाज और राष्ट्र का परिचय प्राप्त करना हो तो वहाँ के साहित्य को - टटोलना 
चाहिए। चरित्रनिष्ठा और आदर्शवादी व्यक्तित्व के गठन में श्रेष्ठ साहित्य की 
भूमिका महत्वपूर्ण है और साहित्य को दिशा देने के लिए भी. 
भावनाशील एवं सद्विचारकों की आवश्यकता है। ये सर्भ 
विभिन्‍न कडियां हैं।9+ ः कं व कह 

. साहित्यकार अपनी प्रतिभा. से यथार्थ जीवन को साहित्यिक परिपूर्णता 


प्रदान करता है; उसमें सौन्दर्य प्रतिष्ठित करता है; उसे भावपूर्ण 


स्राप " 
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परन्तु विडम्बना यह विचारकों की एकांगी दृष्टि साहित्य में व्यक्तिवाद 
और समाजवाद दो भिन्‍न धाराओं को जन्म देती है। हा क्‍ 
साहित्य, व्यक्ति और समाज तीनों _अन्योन्याश्रित हैं। ईकोलाजिकल 

पिरामिड के समान इन तीनों के किसीभी अंग में विकृति आने पर संतुलन 
इसका प्रभाव बड़ा ही घातक होता है। अतः मात्र ऐसे 

, दुराग्रही विचारों से मुक्त करे और 


भाव-संवेदन 


9... 


और समाज का कल्याण कर सकता है। अत: हमें सद्साहित्य की शरण में 
जाना चाहिए तथा इससे प्रेरणा ग्रहण करना चाहिए क्योंकि सत्साहित्य ही मानव 


का कल्याण: करेगा। 
आचार्य शर्मा का कृतित्व एक अवतारी चेतना का ही कार्य है। 
अवतरित होने से महाप्रयाण को बेला तक 
उस रूप में स्थापित _ करते हैं। 
लोग उन्हें काल खण्डों तक याद करते हैं आचार्य 


शर्मा की यह वाणी अवलोकनीय है- “ विज्ञान जीवित रहेगा पर उसका नाम 


श्र 


भौतिक विज्ञान न होकर अध्यात्म विज्ञान ही हो जाएगा। इस आधार का 
अपनाते ही वे सभी समस्याएं सुलझ जायेगी जो इन दिनों अत्यन्त भयावह दीख 
पडती हैं। « > है हे क्‍ 
युद्ध होंगे. - ने 
हक कमी पड़ने 
की चिंता ही करनी पडेगी। नारी प्रधान 27वीं शताब्दी का वातावरण ऐसा 
होगा, जिसे सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की संयुक्त शक्ति द्वारा अपनाया गया. 
क्रिया-कलाप कहा जा सके।” “नर-नारी सम्बन्ध विषय पर नारी हक 
प्रणेता युगऋषि आचार्य श्रीराम शर्मा लिखते हैं- क्‍ हि 


“प्रजनन प्रकिया के मूल में छिपी पवित्रता को पहचाना जाना चाहिए 


न कर उसका परिष्कार 








श्री शिवशंकर 
की कविताओं में उनके व्यक्त्वि एवं मनोसंसार की 


रुवाइयों, चतुष्पादियों तथां सवैया छन्दों को भी काव्य रचना का मा््यस 


बनाया था परन्तु उनका कविरूप गीतों में ही सर्वाधिक मनोहारी है। इसीलिए 
स्वर्गगोहण के बाद मैंने “संकल्प लिया था कि उनको डायरियाँ म॑ 


गीता का चयन कर उन्हें प्रकाश्ति किया जाय। 
'कुछ मे7” कुछ बाव दुम्हारी शीर्षक से. उनको दा 


तंत्र 3997 में प्रकाशित हो चुके हैं। सुधियों 


तीसरा गीत संग्रह 


क्‍ एवं संतोष का अनुभव 


2. साहित्य के क्षेत्र में उनकी कविता यात्रा भी विशेष महत्वपूर्ण रही, काव्य 
की परम्परा को वातावरण के अनुकूल बनाने में केवल भाषा को 
नहीं बनाया वरन उन्होने कुछ ऐसा दे दिया जो सहज संभव नहीं हो सकता 
था। साहित्य में भाव पक्ष को साहित्य की आत्मा कहा जाता है जसक 
सम्बन्ध अनुभूतियों से है। अनुभूतियां निराकार होती है। 

रंगो, रेखाओं तथा शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति 


का उद्देश्य है मूर्त साथनों का उपभोग तथा तदूविशिष्टता 
उनकी सरसता तथा समदर्शिता 


सर्वथा सराहनीय 





कललकोमऑुंक: .....- .8४8 


सरकार की सेवा में आ गये। वह अजातशत्रु 
योगी थे। उन्होने अपने लिए कभी कुछ 

[ख उनके जीवन का 
परपीडनम्‌"” उनका उपनाम था “करुण' 


भावों से करुण रस सतत्‌ प्रवाहित 
मोह, मद, मत्सर, अहंकार तो उन्हें स्पर्श 
साहित्यिक क्षेत्र था उतना ही 
सभी का समान रूप से 
तर थे। उनकी कलम निरन्तर द्वुत गति से चलती रहती थी। अनेक 
जिज्ञासुओं को उन्होने पी एच0डी0 के लिए सहयोग दिया। अपने गोलोक धाम 
जाने के पाँच मिनट पूर्व तक वह लिखते रहे। ् पक 
-श्री राधा शरण, वृंदाश्रन 

चिन्तन-लेखन जगत के, रहे मिश्र आदित्य, 

प्रतिदिन पन्द्रह पृष्ठ तक, छपता था साहित्य। 
अगणित रचनायें, 


कह 'पंकज' कर गये नाम निज अमर-चिरंतन। 
जग का हित कर सकें मिश्र का लेखन- 


सेतु रहे जो सर्वदा सर्जज जन के बीच। 
मिले सदा सबसे मिटा, भेद ऊँच और नीच। 

भेद ऊँच असनीच, अमियमय था अभ्यन्तर, 

उदधि सरिस गंभीर, रहे पंडित शिवशंकर। 

पंकज श्रद्धा सुमन, हा अर्पित उनक हेतु। 

विशेषांक के रूप में प्रस्तुत साहित्य सेतु॥। 
-रामऔतार 





व हर 
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_ किस रूप से निहारूँ,. 
हे कालजयी तुमको, हे विश्वजयी गी तुमको ! . >डा0 कृष्णशर्मा, लखनऊ 
उत्कृष्ट साहित्य सृजन, साहित्य सृजन के प्रेरक बहुआयामी प्रतिभा के धनी 
पं. श्री शिवशंकर मिश्र को बाल साहित्य सेवा के. - 2 
द्वारा “डा0 राम कुमार वर्मा हि बाल नाट्य पुरस्कार” से सम्मानित भी किया गया 
... -उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ 
रचनाओं से दूसरों 
अंकुर क्‍ त्ए समर्पित करता है, वह अपनी. 
बडी भूमिका अदा करता है। ऐसे थे सहज बनन्‍्धु श्री शिवशंकर 
श्र... क्‍ क्‍ -श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा, लखनऊ 
8. पं. शिवशंकर मिश्र बहुमुखी प्रतिभा के ज्योतिवाही थे, एक बहुत अच्छे 


जैसे सागर में तंरगे उठती हैं। 
 रमाकान्त श्रीवास्तव, लखनऊ 


हा . 2. श्रीमती विद्यावती मिश्र 
।. श्रीमती विद्यावती मिश्र की काव्यकृति 'युगवीणा' की रचनायें एक विशेष क्‍ 


उद्देश्य की पूर्ति को दृष्टि से लिखी गई हैं। इनमें मानव कर्तव्यों को उत्तम 
_ रीति से करने की प्रेरणा दी गई है। आन 


द -पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, गायत्री तपोभूमि 

2. श्रीमती विद्यावती मिश्र हिन्दी की मूर्धन्य कवयित्री हैं। विगत दो दशकों में 

उनकी अनवरत साधना ने हिन्दी काव्य को बहुत कुछ दिया है। उनकी 

पुस्तकों की सर्वत्र चर्चा, सराहगा और समादर हुआ है। समिति के < 

उन्होने प्रस्तुत पद्यरूपक प्रकाशन हेतु देने की कृपा की हैं हम बहिन विद्यावती 

के इस सहयोग के लिए आभारी हैं। 40 3५ ३2 | हा 
-श्री चतुर्भुज शर्मा, मंत्री, तुलसी स्मारक समिति, लखनऊ 


3. श्रीमती विद्यावती मिश्र ने गीत संग्रह “ज्योति' के प्रकाशन के साथ. ३ 


. कार्य आरम्भ किया था। सामान्य पाठकों एवं काव्य मर्मजों 
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रस में डूबे ये गीत सहज ही आनन्द लोक 
दानेश्वर शर्मा, छत्तीसगढ़ 
का चिन्तन मनन और जीवन दर्शन 
से कवता का उत्तम 
भोपाल 


4. “अपरिभाषित सत्यांश” आपकी सुन्दर रचनाओं क॑ द्वारा जिस ग्रकार परिभाषित 


हुआ है, उसे पढ़कर मन मुग्ध हो गया। डा. ब्रजबाल सचमुच प्रतिभा के धनी. 
हैं। क्‍ है _-डा0 रामकमार वर्मा 


गीत पढ़कर लगा कि जैसे एक ताजी हवा का 


कर गया हो। रचनाएं हृदय का छूती 

क्‍ -श्री यशपाल जैन 
3. डा0 ब्रजबाल॑ के गीतों में अनुभूति एवं अभिव्यक्ति दोनों ही पक्ष सबल 
है। -डा.पद्म सिंह शर्मा 'कमलेशं' (हिन्दी के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक) 


4. “'कविवर श्री त्रिलोकी नाथ ब्रजबाल और उनके गीत” के इन गीता में 


मानव-मन की अनेक बहुरंगी अनुभूतियाँ पूर्णत: रूपायित हुई हैं। भाषा, भाव, 
कथन, शिल्प और छन्द-विधान सभी दृष्टि से उनकी रचनाएं अपनी सार्थकता 
सिद्ध कर रही है।” व 2... ४. ूआचार्य- श्री: क्षेमचस्द्र, “सुमन 


5. 'ब्रजबाल' जी के गीत प्रेरक, उत्साहवर्धक और भावपूर्ण हैं। भाषा में 
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हितकारी सिद्ध होगा।.....ः हक हक "कर कक कमल 
-पं. श्रीराम शर्मा आचार्य, प्रवर्तकक, अखिल विश्व गायत्री परिवार. 
2. युग पुरुष आचार्य जी ने “अखण्ड ज्योति, युग निर्माण योजना” पत्रिकाओं - 
सम्पादन का उत्तरदायित्व भी सौंपा और इस प्रयोजन में सहायता करने के 
लिए चि0 बलराम सिंह प्राथ जोड़ा क्‍ 
कहना न 





















पुत्रवत्‌ स्नेह का अधिकारी बनाया और अब वे पत्रिकाओं के सम्पादन कार्य में . 
मेरे सहायक नियुक्त किये जा रहे हैं। लिखने-पढ़ने के कार्यो का एवं 
काव्य-सृजन का उन्हें अच्छा अभ्यास रहने से वे सरलता पूर्वक इस उत्तर 


दायित्व में और भी अधिक सहायक सिद्ध होंगे। 















दा 









3. अकविता के युग में लिखी गयी डा0 हरगोविन्द सिंह की तुकान्त रचनाएं- 
भी गेयशैली और सीधी सपाट भाषा में विशुद्ध साहित्य प्रेमियों को विशिष्ट 
संदेश पहुँचाने का सशक्त माध्यम है। युग निर्माण मिशन के तपोमूर्ति जन्मदाता 









काव्य-सृूजन की दिशा, शैली एवं युगधर्म के सम्बन्ध में अपने सद्विचारों से 
कृतार्थ किया है। द  ॥ औ। -डा0 मुशी राम शर्मा 'सोम' 
2. “लेखक का परिश्रम सर्वथा श्लाघनीय है और उसका उत्साह अनुकरणीय। 
.. डा0 सिंह का शोधग्रंथ “बुन्देती की कृषि-उद्योग शब्दावली का अध्ययन 


पू0 आचार्य श्रीराम शर्मा ने अपना अत्यन्त मूल्यवान समय देकर डा0 सिंह को 









सर्वाग परिपूर्ण है। रेखाचित्र भी बहुत उपयोगी है। इस ग्रन्थ के प्रकाशन से 
हिन्दी और शब्दाबली-विज्ञान की 


_-डा0 बाबूराम सक्सेना, भूतपूर्व कुलपति, रायपुर ' 





धुवाद के 




































प्रतिष्ठा में सतत्‌ जागरुक रहे। प्रसन्‍नता का. 





के. ! लक विकवि:लान 



























'अर्चना/ नामक अपने प्रथम गीत-संग्रह में भावों की सहज अभिव्यक्ति 
उज्जवल भविष्य का भरपूर विश्वास दिलाया। दो 








द्वारा कवि रामस्वरूप खरे ने उज्ज् 
दर्ज सरल गीतों के इस संग्रह में कवि क॑ अन्तर की 
. रहस्योद्घाटन का सफल प्रयास किया 


| 


पीर यथेष्ट सच्चाई के 














प्रतिभा के पूर्ण परिचायक हैं। . 
.. -साहित्य वारिधि डा0 हरीमोहन लाल श्रीवास्तव,दतिया, म0प्र0 
_डा0 'स्वरूप' के खण्ड काव्य 'शतमन्यु" पर विभिन्‍न विद्ज्जनों ने 
। उनमें से प्रमुख की सम्मतियाँ अवलोकनीय हैं- 
और जीवन मंगल विधायक प्रयोजन का 
आभास मिला। कथा के संकलन और संगठन दोनों दृष्टियों से कवि बधाई कं 
पात्र है। इस रचना से युवकों का चरित्रिक उत्कर्ष होगा।” 
हि की 5 | 5, 7 #ंडा0 जयनाथ नलिन:- कुरुक्षेत्र 





त्य्वा 








अपने मन्तव्य प्रकट 
. “शतमन्यु” में काव्य प्रतिभा 











विश्वविद्यालय 
ण्डकाव्य पर निम्न प्रभावोत्वादक टिप्पणी अवलोकनीय है 
अभिव्यक्ति प्रान्जल है, आपकी सदप्रवत्तियों में आस्था 


! हर -आचार्य मुंशीराम शर्मा सोम. 








पा 705 अमपकी 
विशेष श्लाघनीय है। 
3. “शतमन्यु” का छनन्‍द विधान शुद्ध और भाव पक्ष पुष्ट रसपूर्ण "है, तय 





ख्ञ््ः 


.. "राष्ट्रवि रामधारी सिंह दिनकर | 
4. “लेखक होने के साथ-साथ स्वरूप जी एक अच्छे कहानीकार तथा कवि... 


भी हैं। उनकी कृतियों में अभिव्यक्ति और अनुभूति दोनों ही पक्षों का वैशिष्ट्य 
विद्यमान हे। 








-डा0 ब्रजबासी लाल, भू.पू.उपकुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय 





... 8. श्री मंगल विजयं “विजय वर्गीय क्‍ 
. वस्तुत: कविवर मंगल विजय भक्ति काव्य में आधुनिक युग का नेतृत्व कर 
रहे है। ऐसे भक्त कवि पर हर भारतीय को गर्व है। इतना ही नहीं 


मानवतावादी होता है। मंगल जी का यही 


” रचना में देखकर मानव मात्र को - 






गे. भक्त: 


। स्वरूप _ उनकी पा 









र्थना 











अम-हल पकपू-+! 








मा 






उनके कविरूप को उनके व्यक्तित्व के इसी समवायी परिप्रेक्ष्य में . 
देखा जाना चाहिए । किसी साहित्यकार के कृतित्व के विवेचन के सन्दर्भ में 
और विकास भी विचारणीय बिन्दु हो जाते हैं। «*» 

मंगल के विकासशील कवि गीत, मुक्तक, गजलें, नजऊ 
लिखी हैं। तो खण्ड काव्य भी। इस प्रकार कवि 


और अ 






प्रेरणा, प्रभाव 





मूलत: भौतिकवाद का विरोध 









उसने 








...._-डा0 प्रेमचन्द्र “विजय _ वर्गीय'पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी 
के, क्‍ एवं आधुनिक भाषा विज्ञान तथा डीन, वनस्थली विद्यापीठ ह 

3. गुरुसत्ता (आचार्य श्रीराम झर्मा ) के जीवन दर्शन से प्रभावित श्री मंगल 

'विजय-जी के काव्य में सोन्दर्य,” स्नेह, संवेदनगा का अनूठा संगम है। उनने 








चर 


जीवन में प्राणों का संचार है एवं कइयों के जीवन की दिशा धारा को 


_स्प; करता है व एक प्रकार 







साथ एक भावनात्मक क्रान्ति भी |कर सकता है। भाई मंगल विजय 


कविता में यही मर्म छिपा है” ४. हब 8 हा शशि ओ 
_श्रीमती शैलबाला पण्डया, प्रमुख,अखिल विश्व गायत्री परिवार, शान्तिकुंज.... 

4. शिक्षक, शिक्षाविद्‌, मननशील/ भावनाशील, विचारों से सुलझे हुए | 
सिद्धान्तों पर दृढ़ आस्था रखने वाले कविवर श्री मंगल विजय 'विजय वर्गीय' 
युगनिर्माण योजना की पावन सुरसरि के भागीरथ पं. श्रीराम शर्मा आचार्य के 
प्रेरणापूर्णा आहवान के फलस्वरूप लोकमंगल के लिए समर्पित भारतीय _ आकाश 
का एक ऐसा दिव्य नक्षत्र है, जिसमें अनुपम आभा के साथ-साथ लोक मंगल 
का पावन संदेश है। उनके काव्य संग्रह साधना के _ स्वर” की कविताएं भाव 
प्रवाह, भाषा, प्रसाद गुण और गेयत्व की दृष्टि से किसी _ टिप्पण ह क्‍ 
नहीं रखती। ..... >> 7 « 5 ओह जा । ० 
-डा0 ओमशरण विजय, पूर्व _ प्रोटोकोल क्‍ 


मंगल विजय का काव्य अन्तर्जगत 

















जी हर न 




















































हे ५ को किलर 5 क्र 340४ हर केसर ०2५ सयपेक कल्प दे ५ मं 





ग 
कु 
है । ६ 


है। भाई मंगल विजय की काव्यसृष्टि में कला और कविता दोनों एक साथ 
हैं। उन्होने अस्मिता का विस्तार भी किया है और गुरुभकति की साधना से, 

इससे मुक्ति भी पाई है।... है ॥ आह का 2 ५ हि 
_-डा0 प्रणव पण्ड्या, निर्देशक, ब्रहमवर्चस शोध संस्थान... 

एवं कुलाधिपति देवसंस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार 

७. “'वन्दना के बोल' भावों के रूप में हृदय से उभरते हैं और हृदय तक 
पहुंचते भी हैं। जब साधक को दिव्यता की अनुभूति होती है, तो दिव्यता के 
स्रोत के प्रति वंदना के स्वर उमड़ उठते हैं। जन-जन तक उन्हें पहुंचाने के 











लिए भाषा का, शब्दों, क्‍ छन्‍्दों का भी सहारा लेना पड़ता है किन्तु वास्तव $ मा 
तो “वंदना के बोल' भावों की भाषा में ही बोलते है।...... 

-वीरेश्वर उपाध्याय , संपादक : पल अभियान! दे 
न्यूज एण्ड फीचर्स, शान्तिकुंज, हरिद्वार * 





... . 9. श्री लाखन सिंह भदौरिया 'सौमित्र'. -८.. 
दौरिया 'सौमित्र” के मुक्‍्तकों कौ एक-एक पंक्ति, धर्म, . 





सिंह 


ह भ 





लाखन 
अर्थ, काम व मोक्ष की सूचक है। उनके बाद उन जैसी कविता लाखन 
भदौरिया ही लिख सकंगा।... प्रसिद्ध गीतकार श्री बलवीर 


2. श्री सौमित्र ने अपनी काव्य रचनाओं में काव्य सौन्दर्य को कहीं भी क्षीप 
नहीं होने दिया। गीतों में लय, छन्‍द व गति का अपना सहज रूप विद्यमान हैं. 


| ह 











०, 


“माटी व मुकतक', ज्योति के फल' व आऑसू डूबी 
इसके अतिरिक्त अनेक गीत-संकलनों में “'सोमित्र' जी क॑ 
हैं। उनका प्रत्येक मुकतक उस सीप के समान है जो अपने में एक कीमती 





35308 





रचनाएं प्रकाशित हुई 


जिलाए आती छियोए हो हि का लक लक का आन 
-डा0 सी.पी. गोयल, मुख्य संवाद प्रसारक 'अमर उजाला', 


महाविद्यालय, मैनपुरी 








._ एवं सेवा मुक्त रीडर, चित्रगुप्त महा 





रे भदौरिया की कविताओं में तिमिर क॑ साथ भी मस्ती ही 5 




















70074 बकरा 


_ अन्तर्वेदनगा की अभिव्यक्ति है। उनके 
अनुभव करते हैं कि वे मानवीय करुणा 
प्रतीक ऐसी विशिष्ट साहित्यकार है 


धुनिक जीवन 


है द रे क्‍ -डा0 जमुना प्रसाद 

2. “जीवन सुरभि” (काव्य संग्रह) की कविताएं निश्चय ही प्रेरणास्पद 
कविता जगत में व्याप्त असमंजस के घटाटोप में प्रकाश की विद्युत-किरण 
सदृश हैं। इनमें अर्थवत्ता के साथ गेयता है, जो गुण अर्थवत्ता को सहज 
ग्राहय और अनुकरणीय बना देता है। क्‍ हर 
क्‍ -प्रो0 दिवाकर विद्यालंकार, पूर्व हिन्दी विभागध्यक्ष एवं 
. सेवानिवृत्त प्राचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, ग्वालियर। 
अपने काव्य -* मानव को व्यवस्थित 


दिशा प्रदान करने वाले प्रसंगों को बड़ी कुशलता 


रै 


पूर्वक उभारा है। इनकी संगीत नाटिकाओं की रंगमंच पर प्रस्तुति करने से 


मानव मंन में आत्मोत्थान प्रेरणाएं जगेंगी, साथ ही इसको एकान्त में बेठकर 


पढ़ने से भी सामाजिक कर्तव्य, सौहाद, शान्ति, साहस और व्यवस्था की 
भावनायें पैदा होगीं। . -वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पं. श्रीराम शर्मा आचार्य 


4१. आओ शचीन्द्र-भटनागर्‌ «7४ 5... 
।. हिन्दी गीतकारों में शचीन्द्र भटनागर एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनकी 
गीत-सृष्टि में प्रकृति और प्रणय, व्यष्टि और समष्टि या व्यक्ति और समाज 
को पूर्ण सन्तुलन के साथ अभिव्यक्ति मिली है। | रे जे बा: मं 
गीत लिखना उनके जीवन की अनिवार्य विवशता हैं, परन्तु : इस: 


५ भा 


विवशता में विषयों का अनुक्रम एकदम नवीन है, पारम्परिक छन्दों को अपक्षा | 


उनमें नए प्रयोगों का सफल प्रयत्न हुआ है, साथ 5 
रूप-विधान से उनको कोई लगाव नहीं हैं। उनके 
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न 


स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिजनौर। 

हैं। प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं तथा काव्य 
है, अनेक कवि सम्मेलनों के मंचों से. 
, युगबोध के पक्षधर, छन्द 
अधुनातन रूप के 


प्रतीक एवं बिम्ब-विधान 































.. संकलनों 
उन्हें सुना हां अतः 








, सर्वथा नवीन प्र 
में अधिक क्‍या कहँ।" 
सन्‍यासी, प्रतिष्ठित यीवकार एवं सम्पादकः 
जब युगनिर्माण मिशन के लिए 
हुई तो. प्रज्ञागौती के क्षेत्र में एक नई क्रान्ति आ गई। ४& »& ४ 

. उनके गीतों की गणना प्रथय कोटि में की जाने लगी है। परमपूज्य 
श्रीराम शर्मा) के चिंतन की गहराई, विषयानुकूल भाषा एवं 











गुरुदेव क्‍ ( आचार्य 










क्‍ विशेषएँ हैं।” _ क्‍ 
ः लीलापत शर्मा, व्यवस्थापक गायत्री तपोभूमि, मथुरा 


डे भटनागर के काव्य में युग निर्माण योजना को - 
भक्ति व शक्ति के भाव से सराबोर किया है, उसकी तुलना किसी... 





_पुरुषार्थ से संभव नहीं। एक सदयुरू के सच्चे शिष्य के रूप में उनकी 


अभिव्यक्ति मुझे अन्दर तक स्पर्श कर जाती है। « « «€ * 


। सचमुच उनका काव्य निराला हैं उनका काव्य हृदय को स्पर्श _ 





कर सीधे अन्तरतम को छूकर कुछ कर गुजरने की प्रेरणा देता चला आ रहा 
 है।” क्‍ -श्रद्धेया शैलबाला पण्ड्या, संचालिका, शान्तिकुज, हरिद्वार 





5. कविवर श्री शचीन्द्र भटनागर बडे ही भावनाशील, लोकमंगल कं. 
समर्पित जीवन जीने वाले पद्य-कौशल के धनी मनीषी हैं। इनकी कविताएँ 
निर्माण योजना के मंचों पर वर्षों से गोई जाती व लाखों व्यक्तियों को. 
अनुप्राणित. करती रही. है। हू जअऋ 5. 7 तट को मत कक 











कवि के भाव इतने निर्मल है । 
: स्याही में कलम डुबोकर अपनी वेदना को व्यक्त किया गया है 























इक कफ कर उक ध्धर सील पी यह आ 3 औ तकली जी हम 
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मन 





जीवन दर्शन 
हिन्दी काव्य को देन 

दूषित प्रभाव ने जहाँ हर क्षेत्र एवं 
काव्य भी उससे अछूता नहीं रहा। 
बनाने का दूषित कार्य तथा कथित 









4. 





हर विधा को विकृत किया, वहाँ 











इस काम-कीच से हिन्दी काव्य को उबारने के लिए आचार्य _ 
श्रीराम शर्मा जी ने साहित्य का गरिमामय एवं नारी का महिमामय पक्ष प्रस्तुत 
किया। साहित्य को लोकरंजन का नहीं लोकमंगल का हेतु बताया। इस परिष्कृत 














दृष्टिकोण ने आचार्य शर्मा के समकालीन जागरुक हिन्दी कवियों को भे. 
और उनके काव्य में शालीन श्रृंगाग के साथ-साथ नारी गरिमा 
प्बर॒उ्भर॒ कर आये। विशेषकर उन्होने काव्य को विध् 


_ व्यक्तिगत रूप से कई हिन्दी कवियों के 






















रख दिया। के ०५ क्‍ है 3 हल 
द आचार्य शर्मा के जीवन दर्शन से प्रभावित हिन्दी कंवियों ने 


काव्य को ऐसी कृतियाँ दी जिनने- 
ज- युग की आवश्यकताओं का, भटकावों और दिशा निर्देशों का व्यावहारिक _ 





एवं जीवन्त चित्रण प्रस्तुत है। 
८ भक्ति भावना को जीवन मूल्यों से जोड़ा गया हैं। 
परम्पराओं को विवेकसम्मत रूप प्रदान किया गया 
मनन्‍्यु जागृत _ 





१ 








७छ- क्रीतियों, अवांछनीयताओं के प्रति मन में 
७ भारतीय जीवन दर्शन को विवेक एवं विज्ञान सम्मत ढंग से प्रस्तुत 








 ७+ संस्कारों, पर्वो एवं राष्ट्रीय पर्वों 















को स्पष्ट: क्‍ 
७ व्यावहारिक अध्यात्म के सूत्रों को उजागर किया 





किया गया है 
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पतन जन सामान्य को अपनी 
उत्साहित किया गया है। द 

. ७ उज्जवल भविष्य के प्रति आशा आ 
अलग-अलग कवियों की हिन्दी काव्य को देन अवलोकनीय है- 

एक सफल गीत शिल्पी 
आपको एक श्रेष्ठ साहित्य मनीषी 
हुए। जहाँ 


लिए 


०० 





के 


| गरिमा समझने तथा गरिमामय जीवन जीने 








और उत्साह का संचार किया गया है। 


















पर सामाजिक दृष्टि से भी आप 








साहित्यकारों ने आ 
एक अलग संस्था समझे जाते रहे। साहित्य की विविध विधाओं मेँ. आपने 
लोखनी चलाई किन्तु कविता से आप मूलरूप से जुडे रहे और मूलरूप 
से आप का योगदान हिन्द काव्य जगत के लिए रहा। क्‍ 

श्रीमती विद्यावती मिश्र ने अपनी 'काव्य-साधना काल में छायावाद, 
नयी कविता तथा साठोत्तरी कविता के सभी युग दख। 


: ग्रभांव छायावाद, का ही पड़ा। अतः इन्होने छायावादोत्तर. 


हिन्दी काव्य को अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके 


तीन गीत॑ संग्रह- “ज्योति,” “प्रतीक्ष' एवं 'श्रद्धा' छायावादी प्रवृत्तियों से अनुप्राणित 
 है। इनका “युगवीणा' गीत संग्रह प्रगतिशील विचारों क ओतप्रोत है। .. श्रीमती 

मिश्र ने कवयित्री के रूप में पर्याप्त ख्याति अर्जित की ओर भाषा-शैली एवं 

अभिव्यक्ति की दृष्टि से इनकी रचनाएं प्रौढ़ तथा परिपक्व हैं। श्रीमती मिश्र 
हिन्दी की मूर्धन्य कवयित्री थीं। अपनी क्‍ एकान्त साहित्य साधना द्वारा इन्होंने 
हिन्दी काव्य की श्रीवृद्धि की।. क्‍ हे २ हि 
3. श्री बाबूलाल जैन “जलज' मानवीय भावनाओं के चतुर 
साहित्यिक भाषा के शिल्पकार थी हिन्दी काव्य जगत में उनकी सेवाएं चिर-स्मरणीय 








| 

















चित्रकार तथा 





काव्य की. 





त्रिलोकी नाथ '“बृजबाल' के 
साहित्यकारों एवं विद्वानों ने भूरि-भूरि प्रशंसा ः 
सन्दर्भ ग्रन्थों में उल्लेख हुआ हैं आपके काव्य संग्रह “ 
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और सफल सम्पादक भी है। अत: उनकी साहित्य सेवा बहुमुखी है। उनके 
और. फक्कड्पन उनके काव्य में भी सर्वत्र प्रतिबिम्बित 
और स्पष्टवादी, होने के साथ वह अति भावुक भी हैं। यही 
काव्य रचनाओं में जहाँ एक ओर आग है तो दूसरी ओर 
आपने. त्याग, बलिदान, समयदान एवं देशभक्ति का 
अनूठा संगम को प्रदान किया है 77: 
6. डा0 हरगोविन्द _ गीतिकाव्य, बुन्देली काव्य साहित्य तथा मुक्तक _ 
शैलियों में स्वाधिकार रचनाएं कीं। विषयानुसार रचना शैली की विविध 
ता भी _ सर्वत्र आपके काव्य में दृष्टिगोचर होती हैं कविता एवं गीत 
साथ-साथ आपने काव्य रूपक, नाटक एवं विविध विषयों पर निबन्ध भी 
. लिखे। भावात्मकता एवं व्यंग्य प्रधान शैली आपका प्रधान गुण है। 
आत्मगौरव तथा देशप्रेम के स्वरों को 


पाठकों तक पहुंचाया है। 















सफलता से आपने श्रोताओं तथा सहृदय 


5 












गई इनकी काव्य कृतियां हिन्दी 
शब्दावली” पर लिखा गया... 


के लिए एक मील का - पत् 











साबित हुआ है। का कप 2 अल मे बे 
7. डा0 रामस्वरूप खरे बुन्देलखण्ड के गौरव, साहित्य-दीप डा0 स्वरूप 





जी की काव्य-प्रतिभा देश विदेश की काव्य प्रवृत्तियों को आत्मसात कर और 
युग जीवन के प्रति सचेत बनकर उत्तरोत्तर ,विकाससोन्मुख होती. रही 
नित्य नूतन सृष्टि करने की क्षमता अक्षुण्ण है। इनका दृष्टिकोण स्वच्छ एवं 
उदार हैं आचार्य शर्मा ने आपको दुग काबि की मान्यता ग्रद्मग की। इनमें 









तुलसी जैसी व्यापत्ता और विशालता है तथा सूर जैसी गंभीरता भी हैं... 
प्रान्तीयता एवं प्रादेशिकता के संकोर्ण-परिधि बन्धन से : स्वयं; को - मुक्त रख ये हे है 
हिन्दी को ही अखिल भारतीय दृष्टि से महत्व देते हुए उसी की सेवा में लगे 

हुए हैं। एक निराले एवं क्रान्तिकारी कवि. डा. स्वरूप ने हिन्दी काव्य को जो. 
योगदान दिया है, उसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं। " 2. 
8. श्री लाखन सिंह भदोरिया ॥; माँधीवादी- कवियों 
पदौरिया 'सौमित्र' एक 


पक चला 
राष्ट्रयी व सामाजिक भावना 






















8 के. ग्रायक 
साहित्य में इस अनुपम गायक का एक प्र 
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थी। आपकी हृदय गाही कविताओं को पढ़ने 

और उनके सम्बन्ध में कुछ लिखने का. अवसर शोकर्ता को मिला। मैं स्वर्गीय 
कवयित्री के प्रति विनम्र शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और कामना करता 

हूँ कि जन-सामान्य में उनकी काव्य कृतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। आपने 
जितनी सहजता और सम्पूर्णता प्रस्तुत किया है, वह 
सम्बन्ध में आचार्य हजारी प्रसाद: 
विचार एकदम 





सुन्दर गीत रचनाओं 













| वर्मा ; सम्बन्ध में व्यक्त 
 है- “अ्रीमती वर्मा जहाँ एक ओर कल्पना को स्वाजिल नथ में 
विचरण करने वाली कवयित्री हैं वहीं दूसरी ओर धरा की पग्रीड़ा को अन्वरः 

समेटवी हुई, अपनी सहानुभूति पूर्ण धावगा से उसको आँसू प्रॉछती हुई दोनों 
हाथों से दान देती दानेश्वरी-वारदायिनी थी है।” के ह 


40. श्री मंगल विजय विजय वर्गीय” के काव्य में शालीन श्रृंगार को 


किया गया 





कक 


एवं लोकमंगल का स्वर उभर कर आया। आपने वि- 
: हिन्दी साहित्य की अमूल्य सेवा की है। आपदा 
ओजस्वी हुंकार लिए त्याग और देशभक्ति के स्वर है, €( 
कहीं ममता, प्रेम और करुणासिक्त बाग्धारा भी प्रवाहित हुई है। आपको 4 
रचनाओं पर पूज्य आचार्य श्रीयम शर्मा को जीवन दशन के प्रभाव की सर्वाधि... 
'कः स्पष्ट झलक है। भारतीय समाज के नवनिर्माण के लिए आप सदा व्याकुल 
है। प्रगतिशील युग निर्माण कवियों में आपका नाम बड़े ही सम्मान कं साथ 
लिया जाता है। लगभग पाँच हजार उत्कृष्ट स्तर के गीत एवं कविताएँ 
कर आपने हिन्दी काव्य की अभूतपूर्व सेवा की है... रः़ ह 
4. श्री वीरेश्वर उपाध्याय एक भावुक-हृदय कवि होने क॑ साथ-साथ 
एक विचारक भी है। गाँधीवादी विचार धारा एवं आचार्य शर्मा के जीवन दर्शन _ 
प्रभावित होकर आपने काव्य रचना की। अरविन्द-द्शन से भी आप 
प्रभावित हैं। कविता के साथ-साथ आपकी सम्पादन तथा निबन्ध लेखन के प्रति 


है. 


भी अच्छी पकड़ है। श्री उपाध्याय काव्य को जन-जीवन के 






ई 

































चाहते हैं। कवि क॑ सामाजिक दायित्व को अनदेखा न करके रा 
सेवा में आपने अपनी काव्यांजलि अर्पित की रा 





अपनी लेखनी चलाते 





















को ३ जे मे पिका 5, पाप साउु पहन++ बुक 





मा 








भटनागर का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाता है। प्रमुख पत्र- पत्रिकाओं तथा 
काव्य संकलनों में आपकी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। आपके प्रज्ञागीत मन को दू 

लेने वाले सहज-सरल गीत है। जिन . सतत्‌ गतिशीलता की प्रेरणा है, लोकमंगल 
का संदेश है, विधेयात्मक स्वर है और प्रत्येक शब्द में युगऋषि पं. श्रीराम 
चिंतन का सहज संप्रेषण है। हताश एवं. 'पतनोन्मुखी अंधकार 












तथा समाज निर्माण 





। भावुकता _ ध्यात्मितता आपके सृजन का प्राण 
त्न्‍र के रूप में आप भावुक कवि मात्र न होकर उदात्त मानवीय 


गा 2 





। एक कवि 
03 के संरक्षक भी दिखाई देते हैं। आप एक कुशल वक्ता भी. 
ओजस्वी वाणी के धनी हैं। हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में आपका योगदान समाज 
के लिए अत्यन्त उपयोगी है। हि 

डा जगा . प्रसाद बडेरिया आदर्श और यथार्थ के. समन्यवादी : 
[लोच' आपका साहित्य सर्वकालीन तथा सर्वजनहिताय हद 















चिंतन को जन-जन तक पहुंचाने वाले और 





. मानवतावादी साहित्य के प्रणेता होने के कारण आप हिन्दी साहित्याआकाश के... 





उज्जवल नक्षत्र हैं। 5 अर द न कक 
5.डा0 आर.पी.कर्मयोगी की रचनाओं में जीवन दर्शन की गाथा हें। 





उनकी कविताओं में वह मर्म है जिसे कवि ने जिया है। उनके गीत अनुभव 





पर आधारित गीत है, जिसे कवि ने उन्मुक्त रूप से गाया है। आपक दोहे 

मात्र शब्दों का खेल नहीं, बल्कि असलियत का उफान हैं।  “जीवस्त “और 
जवलन्त काव्य रचनाओं क॑ लिए डा. कर्मयोगी ने हिन्दी काव्य + यथोचित 

सेवा की है। रा छ क्‍ हु हे 8 
6. श्री लक्ष्मीनारायण “कमलेश! एक कुशल लेखक, मानस 

मर्मत्त एवं विशाल हृदय कवि थे | अखेण्ड ज्योति के प्रारम्भिक दिनों में 
सम्पादन सहयोग भी किया। मूलतः व 



















आपने आचार्य शर्मा के साथ इसका 





कवि थे फिर भी इन्होने अपनी गद्य रचनाओं, मानस पर प्रेरक 










सच्चे 





मन-वचन-कर्म 


साहित्य में भी अपना उचित स्थान बनाया। म॑ 












श्व मानवता जगाएँ 

क्‍ -डा0 हर गोविन्द सिंह 
विचारणा नहीं सत्य की अनुभूति है । आचार्य 
07 अग्रवूत एवं एक आध्यात्मिक अलौकिक 
समाज के समक्ष उजागर हुए बहाँ वे एक अनूठे क्रान्तिदर्शी तथा आः् 


-सृजन आज तक किसी अन्य साहित्यकार के 
माध्यम से सम्भव नहीं पुष्टि के लिए उनकी लिखी 3200 छोटी-बड़ी 
पुस्तकें एवं पं0 श्री राम शर्मा आचार्य वाडंगय के 408 खण्ड इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। न केवल 
भारतीय साहित्य अपितु पाश्खत्य साहित्य में भी ऐसा कोई साहित्यकार नहीं है जिसका सम्पूर्ण 
कृतित्व इस प्रकार समाज में समादूत हुआ हो । यही कारण है कि उनके जीबन दर्शन से प्रेरणा 
लेकर अनेक कवि प्रादुर्भूत हुए और उन्होने .।ज्ञान, अंधविश्वास 


मुक्त होने के प्रेरणास्पद' मंत्र अपनी काव्य 


करने का प्रयास किया कि मं प्य सब कुछ कर 

सकता है यदि ने लक्ष्य के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव रखे | आचार्य... 

शर्मा के सहस्रो हस्त लिखित इसके साक्षी हैं |... 3 3 कह 
नि: सन्देह यह कहा जा सकता है कि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ आचार्य श्री राम शर्मा न ५5 आक, 

केवल एक महामानव थे अपितु एक अवतारी पुरुष भी थे जिन्होनें युग निर्माण के संकल्प को... 


अपने जीवन में ही साकार कर दिखाने का पूर्ण रूपेण प्रयास किया और आज भी उनके 
अनुयायी 'प्रज्ञा परिजन' 'इक्कीसवीं सदी-उज्जवल भविष्य के उनके श्रेष्ठ संकल्प को पूरा 


करने के लिए प्राण पण से युगनिर्माण मिशन को और भी सदढ़ स्थिति में पहुँचाने का प्रयास 
कर रहे हैं क्‍ 

आचार्य श्री राम शर्मा का व्यक्तित्व ! कृत्तिव अनन्त है | उनके जीवन के एक-एक पक्ष... 
पर अनेकानेक शोध प्रबन्ध प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मेरा तो यह लघु एवं व॑ विनम्न प्रयास है... 8 
इसलिए में यह नहीं कह सकता कि मैंने उनके क्‍ जीवन दर्शन के सम्पूर्ण पक्ष को एवं उनसे - 8 हैं। यो आन 
प्रभावित समस्त कवियों के काव्य सृजन को उजागर कर दिया है लेकिन इतना अवश्य है कि. 
इस शोध कार्य से प्रेरणा पाकर अनेक शोधार्थी आचार्य 



















महापुष के रूप 
यात्मिक साहित्यकार 





हुआ । इस तथ्य की 





















॥। 








































का 3 























ँप्रमद/पध्रे।कषक्रकारवाश१ १ 





जरका। कक * "कर 5। 





एकबयन्‍काणत#]नकक 


ुता०ल0 85 


















प्रकाशित कराने का प्रयत्न नहीं किया । गायत्री परिवार शान्ति कुंज हरिद्वार एवं युग निमार्ण..... 
योजना, गायत्री तपोभूमि मथुरा से ऐसे कवियों : ओं क क्‍ 
अन्यथा .अनेक कवियों की 
डे कि इल करविर्मोी 
अवतरित हुये 
[लय त्याग, तप, सूक्ष्म 
| यज्ञ में एक हहेता के रूप 
विनीत श्रंदाजंलि उनके युगल चरणों में सादर 
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आन्तरिक कायाकल्प का सुनिश्चतः 
विधान, जा का 
अन्तरण जीवन का देवास संग्राम 
अपूर्णता से पूर्णत की ओर... 
अपनी राह स्वयं बनाने बाले असामान्य 
व्यक्तित्व का 5 द 
आत्मा और परमात्मा का मिलन- संयोग 
क्‍ अ त्मोत्क र्घक स़॒ धना मार्ग... द 


आत्मा की पुकार अनसुनी न करें. 


आस्तिकता, आध्यात्मिकता और 
धामिकता  ट 
आस्तिकता की दार्शनिक और वैज्ञानिक 


के 
आदर्श को जोक व्यवहार में: उतारें 
आइए, इन समस्याओं का हल ढूंढें 
आध्यात्मिकता व्यवहार में उतारें 
आध्यात्मिक साम्यवाद 
आध्यात्मिक मान्यताओं का वैज्ञानिक 
प्रतिपादन (शोधग्रन्थ 

आध्यात्मिक कान्ति 

स्तिकता: मानव जीवन की अ निवार्य 
आवश्यकता 

आस्तिकवाद- तथ्य एवं सत्य 

आसान और प्राणायाम 

अनाचार से कैसे निपटें 

आद्यशक्ति गायत्री की समर्थ साधना 
आन्तरिक कायालप का सरल किन्तु 
सुनिश्चित विधान....रख<़ 
इक्कीसवीं सदी के लिए हमें क्या करना 
होगा द द 
इक्कीसवीं सदी का गगावतरण 

्ठु कीसवीं सदी बन मम द उ्उ जवल क्‍ भविष्य 
भग-क, 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 
आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 
आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


डा0 श्री मती उषा 


खाण्डेलवाल 


आचार्य श्रीराम शर्मा 
आचार्य औराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीर म शर्मा: 


आचार्य ओऔराम शर्मा 


ब्रहमवर्चस 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


रे 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


मशुरा, 


मशुरा 


मश्रा < 


० 


'शान्तिकुन्ज हरिद्वार 


ज हरिद्वार 


कून्ज हरिद्वार: 


े्जती 4 





रन नप- कक न- कितना »+ 


५ 





इक्कीसवीं सदी बनाम उज्जवल 
भविष्य भाग-2 दस 


अखण्ड ज्योति संस्थान 
मथुरा 


ईश्वर विश्वास और उसकी फलश्रुतियां 
(वाड.मय 56 कक द 


फिल्कल, 


2556 | यु० नि0 यो0 मथूरा89 


ने० यो0 मथुरा9: 


0 नि0 यो0 मथूरा92 


के 


0 नि0 यो0 मथूरा93 


0 नि0 यो0 मथुरा94 
अखण्ड ज्योति संस्थान9 थ् 
मथुरा56 
0 यो0 97मथूरां . 
0 यो0 म98थुरा 
0 यो0 मश्ओलुर 
एक सत्य के दो अन्वेषक: धर्म और 
विज्ञान 





कर्मफल व्यवस्था को प्रति अनास्था ही... 
नास्त्किता है... द 4 





जनदिन प्रकाशन, 


डा0 राम स्वरू प खारे रा 
की ल॑खानऊ 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


मम 


आचार्य श्रीराम शर्मा 


नजनरिनन नाजिजान कमल- 


प७ लील पति शर्मा 


-प० लोल पति शर्मा 
आचार्य श्रीराम शर्मां 
 आचाय श्रीराम शर्मा 

5 ः _ आचाय श्रीराम शर्मा 
गायत्री मत्रार्थ. 6... | आचार्य श्रीराम शर्मा 
ियकत्री ओर यज्ञ क अन्योन्याभ्रित सम्बन्ध | आचार्य श्रीराम शर्म 
मी मच जा कम मजे मद हम 3 हु गत धाराएं हा क _ आच हा प्रराम श्म। 


कि, किए | अर्ाण्ड ज्योति स0छ 
अआचाय श्रीराम शाम द 


+गं ताणया के डा0 चमनलाल गौतम | ससस्‍्क,त्ति स0 
गायत्री महाविज्ञान भाग-4..... | “आचार्य श्रीराम शर्मा 
गायत्री महाविज्ञान भाग-2 रा | आचार्य श्रीराम शर्मा 
गायत्री महाविज्ञान भाग-3....... 6 आचार्य ओऔराम शर्मा 
गायत्री महाविज्ञान (सयुक्त)..|छ आचार्य श्रीराम शर्मा 
गायत्री महाविद्या का तत्वद एनि- 
वाडमय- 9 
गायत्री साधना का गृध्य विवेच न 
वाडमय-१0 
गायत्री साधना साधना के प्त्यक्ष चमत्कार- 
वबाॉंडम य- 44 द 


गायत्री की चौबीस शिक्षाएं ..| आचार्य श्रीराम शर्मा 
गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ट अनुष्ठान 
परक - साधनायें- वाडूम य - 42 


गायत्री की पच कोशी साधना एवं 


द द आचाय 
उपलब्ध्यॉ-+१43 


गाय त्री साधना की वीज्ञनक 
पृष्ठभूमि- वाडम य- १4 


अनचार्य श्रीराम शर्मा - शत फिए- 


गायत्री परिवार का लक्ष्य ० कक. 7 आध 


हे जे मा म । रसका न, 





लेखक / सम्पादक 
अछाण्ड ज्योति . 
संस्थान्‌ मथुरा 


गायत्री की चौबीस शक्ति धाराएँ एवं... | 


मर की अल 


| ' चमत्कारी विशेषताओं से भा मानवी .. |. हा न व अख्ण्ड ज्योति सं0 


पवन धदनकन नी "० वन्य नापच ८: सलाक पदक 


तन अचेतन एवं सुपर चेतन_ 


अख्ण्ड ज्योति सं0 
.. मथुरा 


अखण्ड ज्योति सं0 + 
मथुरा हर 


जीवन देवता की साधना-आराधघना.._ | __ ८: | अखाण्ड ज्योति सं9 
वाड्मय-2 क्‍ |. हक हर :: मथुरा... 
जीवन जीने की कला. - यु0 नि0 यो0 मथुरा 
जीवन विद्या... || हक ....| शान्तिकुंज हरिद्वार 

आओ 7 आल हे - 5  :अखाण्ड ज्योति सं0 
जीवेम शरद: शतम्‌.... मा 70 है किए आल आप 


'शान्तिकुंज, हरिद्वार 


जीवन धारा... ला ... | शान्तिकूंज, हरिद्वार 
जीवन साधना-प्रयोग और सिद्धियाँ.... _शान्तिकुंज, हरिद्वार 


जल्‍दी भरने की उतावाली न करें... 


जीवन लक्ष्य और उसकी प्राप्ति 

त्योहार और व्रत. 

तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति. "प 

।तमसो मा ज्योतिर्गमय द द बियर को 2 हे क्‍ द श्रीराम शर्मा आचार्य 
श्रीराम शर्मा आचार्य 





डाइ लड़ी. 


यु० नि० यो0 मथुरा 





दृश्य जगत की अदृश्य पहेलियाँ .. |... | अखाण्ड ज्योति 
बाद मं 568 ६. दा आय .. संस्थान मथुरा 


।धमतंत्र से लोक शिक्षण भाग-2 


चक प्रवर्तन एवं लोकमानस का. |. ८. 0 ७9»$आ। अराण्ड ज्योति 


. आचार्य श्री रामशर्मा 
आचार्य श्री राम शर्मा 
आचार्य श्री राम शर्मा 

परक और रक्षक... आचार्य श्री राम शर्मा 
धार्मिक नव चेतना के अवतार-चेतन्य 
महाप्रभु मा द 
नव सृजन के निमित्त महाकाल की 
नर से नारायण बनने का प्रगति पथ... आचार्य श्री रामशर्मा | यु0 नि0 यो0 मथुरा 


आचार्य श्री राम शर्मा 


आचार्य श्री राम शर्मा 


नारी अभ्युदय का नवयुग . आचार्य श्री रामशर्मा | शान्तिकुन्ज, हरिद्वार 
नियामक सत्ता एवं उसकी विधि व्यस्था | आचार्य श्री रामशर्मा | यु0 नि० यो0 मथुरा 
अख्ण्ड ज्योति 


नीरोग जीवन के महत्वपूर्ण 
ि संस्थान मथुरा 


सूत्र- वाड्म य- 39 क्‍ क्‍ 
नारी को तिरष्कार नहीं प्रोत्साहन दे... | आचार्य श्री रामशर्मा. | यु0 नि0 यो० मथुरा. 
नारी जागरण अभियान... _| माता भगवती देवी शर्मा | शान्ति कुन्ज, हरिद्वार 


आचार्य श्री राम शर्मा 


नारी की गरिमा गिराने में घाटा ही घाटा | माता भगवंती देवी शर्मा | यु० नि0 यो0 मथुरा 
नीच और दलितों को अपनाने... क्‍ क्‍ कल ० 
वाल-गुरूनानक क्‍ 

परिष्कृत व्यक्तितत्व: एक सिद्धि, एक. 
उपलब्धि लिए क्‍ बह, 5 
परिवर्तन के महान क्षण... आचार्य श्री रामशर्मा | शान्ति कुज्ज, हरिद्वार 


आचार्य श्री राम शर्मा | यु? नि० यो0 मश्षरा 


आचार्य श्री रामशर्मा | यु0 नि0 यो0 मथुरा. 


पत्र पाथेय ... | डा0 प्रणव पण्ड्या | यु0 नि0 यो0 मथुरा 


_ एजाकुल्ज, कनरवल 


जे 


परम पूज्य गुरूदेव के अमृत कण: 
द हरिद्वार .. 


नव युग गीता पर द 
प्रज्ञावतार हमारे गुरूदेव...... _- | प० लीलापति शर्मा | यु0 नि0 यो? मथुरा. 


.. जितन्द रघधुवशी 


५ 





: आचार्य श्रीराम शर्मा 


४ ३ ]ौ] अखाण्ड ज्योति 
. सस्थान, मथुरा 


शान्तिकुन्ज, हरिद्वार 
#न्‍ज, हरिद्वार 
आचार्य श्रीराम शर्मा: शान्तिकुन्ज, हरिद्वार 


झशान्तिक 


5 न्‍ज, हरिद्वार 


प्रति गामिता का कुचक ऐसे... ः॑े।ः  ा। अखाण्ड ज्यांतिः 
टूटेगा-वाड्मय 59 -. ., का जी ा। । संस्थान, मथुरा: 


जात की तण  आ  । 
| वाइमय-67 आप हे क्‍ कक हे संस्थान, म भरा 


. डा0 मन्दाकिनी_ |  अराण्ड ज्योति 
श्रीमाली| सस्थान, मथुरा 
माता भगवती देवी 
शर्मा, . 


संस्थान, मश्षरा 


प्राण घातक व्यसन 


आन क्‍ - अंखाण्ड ज्योति 
प्रज्ञोपनिषद द ७० की, दा 
या मा है कह आम 


जी का 6 श्रीराम शर्मा | अछाण्ड ज्य 
परमार्थ में ही स्वार्थ आम आल कद 0 आओ 
न ही ै है क्‍ है के 5 आचार्य . / + संस्थान, न 


.. पं आराम शर्मा 


पर्वों की प्रेरणा और पद्ध ७४ 








यु0 नि0 यो0 मथुरा 
यु0 नि0 यो० मथुरा 


77१७5: ५2+नस 


दत्त औ रावरर्नों अचोर्य, । यु) लिए यो मथुरा 


।. आचार्य श्री राम शर्मा | यु० नि0 यो0 मथुरा 
| आचार्य श्री राम शर्मा | यु० नि0 यो0 मथुरा 
_अख्ण्ड ज्यांतिं 
संस्थान, मथुरा 
"संस्थान, मंशुराध 
| यु0 नि0 यो0 मथुरा 
- यु0 नि0 यो0 मथुरा 
यु0 नि0 यो0 मथुरा 
_अख्ण्ड ज्याति 
क्‍ हि | संस्थान, मथुरा, 
मन: स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले... _ शान्तिकुन्ज, हरिद्वारें 
महाकल और युग प्रत्यावर्तन प्रकिया ... यु0 नि0 यो0 मथुरा 
जि कक लाए 0  अंखाण्ड ज्याति 
मर्यादा पुरूषोत्तम राम-वाड्मय 30 ०5 व  िका 
क्‍ 4 आग मा व या बम 0 
मरकर भी अमर हो गये जो-वाड्मय 44 . | के 
क्‍ अत आज कप 
_ अराण्ड ज्याति 


महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन 
_ संस्थान, मथुर 


हक रे . बहमवर्चस 

प्रसंग- वाडमय 50 एवं 54 गा 

मनुष्य में देवत्व का उदय-वाडमय 54... | . ब्रहमवर्चस . |  & रे द 
_ अरूाण्ड ज्याति 


मनस्विता, प्रसारता एवं .. . ही 
का 5 . | 7 बहमवर्चस - कब कम 
2 संस्थान, मथुर 


ओजस्विता-वाइमय 57... द क्‍ 
महाशक्ति की लोकयात्रा.... |. ब्हमवर्चस - | यु० नि0 यो0 मथुरा 


महाकाल का घोंसला-शान्तिकुनज्ज..._|.. ब्हमवर्चस. | यु0 नि0 यो0 मथुरा 





वता को विश्व बच्धुत्व का मत्र दोनो _ 


यूग नि्माण्ण योजना को अदर्श और. 
पसिद्धान्ते+भाग>2 : द 

।यूग निर्माण योजना भाग-॥ 

यूग निमणि योजना भाग-2 

यूग की मॉग फ्रतिभा परिष्कार- फथम एव 
द्वितीय भाग 

यूग ऋ णि का अध्यात्म यूग ऋषि की 
वाण्यी में हा ः 
यज्ञपिता गायत्री माता 

यूग निमाण की रूपरेखा और कार्य पद्धति 
यूग निर्माण की शिक्षण फकिया. 

यूग निर्माण योजना-एक परिचय एक 
झोॉंकोी द 
यूग की मॉग प्रतिभा परिष्कार 

यूग निमाणि सत्सकल्प की दिशा धारा 
यूग निमाण योजना- दर्शन, स्वरूप व 
कायकम द 


यूग गीता भाग -। एवं भाग -2 


की पूकार अनसूनी न करे. 
निमणि का शतसत्री कायकम 
ऋषि की अन्तर्वेदना भाग-। 
ऋषधि की अ न्त बंद ना भाग - 2 
ऋ थि की अपेक्षायें 


इहमवचस 


ब्हमवर्चास 


- आचार्या श्रीराम शर्मा 


अचार अऑीराम शर्मा 


आचार्य' श्रीराम शर्मा 


अवचार्य श्रीराम शर्मा 


आचरर्य श्रीराम शर्मा: 
प० लीलापति शार्मा 
प०७ लीलापति शर्मा - 


'अचाय श्रीराम 
अआचरार्य श्रीराम 
अआचाय श्रीराम. 
_ आचार्य श्रीराम. 
अवचार्य' श्रीराम 


ब्हमवचस 


 बहमवर्चास 
अचाय'- श्रीराम शर्मा 
_ अआचार्या राम शर्मा: 
प0 लीलापति शार्मा 
पर लजाय शा 


पं. ल"ीलपति शर्मा 


सस्कति: संस्थान ह 
बरेली 


सस्थान, मशुरा , 
. अख्ाण्ड ज्योति 
संस्थान, मथुरा 

गा 
अख्ण्ड ज्योति 5... 
सस्थान, मथूरा 


अख्ण्ड ज्योति '. 


सस्थान, मशुरार 


धर 


श्र 


यू0 नि0 यो0 मशुर/ 


5 शाएंग उयोति: 
सल्थान, सशुरत 5 


अख्ण्ड ज्योति . 
सस्‍सथाने, मेहरा 





[व ड्मय 47 5 


मो फगतिश्गील लखन 


ँ |  >औअवच क्या श्रीराम “हपमा 


[रामचरित मानस की फगतिशील फश्णा 
[रामायण्य मां पारिवारिक अददर्शा 

रामायणा सप्ताह 

रूग्ण समाज आर उसककांयाक ल्प 


लेक मानस का परिष्कत मार्ग दश्न 
ल खान कला 


विवाहित जीवन का अल किक अन्‍नन्‍द 


विव हनन्‍्माद: सम स्या अत समाधान 
वाडम य- 60 


| व्यक्तित्व विकास हंत्‌ उच्च स्तरीय साधनाएँ | 


विज्ञान और अध्यात्म परस्पर परंक 
विचार क+न्ति क दीप यज्ञ 
विद्यार्थी जीवन की दि शाधारा 


[विश्वसूधा जि नकी सदा ऋ णी रहेगी 
वाड म य- 52 | 


विचारसार एवं सकवितयां (वाडमय 68, 69. 
70) द | 


विवाद स॑ पर इश्वर का अ स्तित्वः 
विचार क.न्ति और कलमच 
विवेक की कसौटी. 

बंदों का दिव्य सदशा 

वेद | क। स्वण्पमि सक्तियाँ 


3 बी 


अवचरय' श्रीराम शर्मा 


ब्हमवच'स 
ब्हमवचस 


ब.हमवचस 


- अचार श्रीराम शामा 


डा0 आर पी0 क मयवंगी 


ब्हमवचस 
अवचाय' श्रीराम 
अवचर्य श्रीराम 

- अनयबय श्रीराम 
अचार्य श्रीराम, 


अवचार्या श्रीराम 


यू.0 


यम थ.्ुर 


0 यी0 मथुरा 


यू,० नि0. य0 म शुरा. 


द्विव्या फकाशन, 
हज टाल 
_ अनमधथा फक शान, 
लख्यनऊ: 
अख्ए्ड ज्योति 
- सस्थान मथुरा 


श्वान्ति क.नज हरिद्वार 
यू0 नि0 यये0 मथुरा 


यू नि० “युति मंहार। 


अखाण्ड 
सस्थ्वान 
अखाण्डः 
स॒स्थ्वात्त 


निए य0 मे शर्त 


- अख्एण्ड ज्यात्ति 
 “-कायलिय .. 


अख्ण्ड 
सस्थ्वान 
अख्ण्ड 
-सस्थ्यान 
अख्ण्ड 
स स्थान 


अख्ाण्ड 
स्थान 
- सस्थ्यान मथ्यरा 


मि0 यये0 मथध्युरा 


>रासधमाउक सच क सट चने 9५ 5५ ५१६०० १ १३०११०२८५८ 





संस्थान मथुरा- 


५ 


जे ८: | इअख्ाण्ड ज्योति: 


_ अख्ाण्ड ज्योति 
- संस्थान मथुरा 


कुछ के जद 


सत्य ही जीतता है असत्य नहीं 
अख्ाण्ड 
... संस्थान 
-अराण्ड ज्योति 
संस्थान मथुरा 
अख्ण्ड ज्योति 
संस्थान मथुरा, 
अराण्ड ज्योति 
ट 00030 का पक, 
सूक्ष्मीकरण एवं उज्जवल भविष्य का |. ... | अराण्ड ज्योति 
अवतरण भाग-4 एवं 2. .. उ. कै ०४ ५ ७ ७ 5४ | - संस्थान मथुरा -* 
सतयुग की वासी....ई+ःः | शान्तिकुन्ज, हरिद्वार 
समस्त विश्व को भारत के अजस्र अनुदान | यु0 नि0 यो0 मथुरा' 
संस्कारों का पुनर्जीवन मजे - यु? नि0 यो0 मथुरा 
सुनसान के सहहचर....||_<-<य््र्रःरछः | यु0 नि0 यो0 मथुरा 
समस्‍यायें आज की समाधान कल के... | शान्तिकुन्ज, हरिद्वार 
सफल जीवन के कुछ स्वर्णिम सूत्र. | यु० निं० यो0 मथुरा 
| स्वर्ग-नरक की स्वसंचालित प्रकिया 
।संस्कृति-संजीवनी श्री मद्‌ भागवत एवं... | . ८. ../।| अराण्ड ज्याति 








४2% #)02/९॥: 


.-. अछाण्ड ज्योति... 

संस्थान, मथुरा  . 

... अखाण्ड ज्योति 
संस्थान, मथुरा. 


_अखछ्ण्ड ज्योति 
 सस्थान, मथुरा 


अख्ण्ड ज्योति 
सस्थान, मथुरा 


] 


मदभागवत के प्रेरक तत्व. 


. आचार्य श्रीराम शर्मा 
_.. डा0 प्रणव पण्डया 


५ 


शा तकुन्ज, हरद्विर. 


_जल- अदा कि क  , यु0 नि0 यो0 मथुरा | 
साधना से सिद्धि के आधार भूत सिद्धान्त 7 श ह | यु0 मि0 यो0 मे थुरा कु । के, 


सरस सफल जीवन का कद बिन्द हु 2 5 हा नि। के है शक 
उत्कूष्ट चितन दा न आल कि 0 


समझदारों की नासममझी | ररः  यु० नि0 यो0 मथुरा | 


समूद्धि और शान्ति का एक ही आधार 
विभूतियों का सुनियोजन द 


सफल दाम्पत्य सुखी जीवन... शर्मा आचार्य. | यु0 नि०0 यो0 मथुरा 


यु0० नि0 यो0 मथुरा 


सच्ची आस्तिक्ता अपनायें... हज | शर्मा आचार्य | यु० नि0 यो0 मथुरा: 


समाज सुधार के अकृदत-राजाराममोहन हे आल कद 
जज के की कक शर्मा आचार्य | यु० नि0 यो0 मथुरा 
स्त्रियों का गायत्री अधिकार का, आच कल फल ज जय 2 किकाओर 
सत्र य का का | शर्मा आचारय॑ संस्थान, मथुरा: 
स्वामी दयानंद सरस्वती दल शर्मा आचार्य | यु0 नि0 यो0 मथुरा 


सेवा और सहिष्णुता के उपासक-सत 
तुकाराम ्ि द क्‍ क्‍ क्‍ क्‍ 2 हा 
हमारी वसीयत और विरासत॒ .... | औराम शर्मा आचार्य | यु0 नि0 यो0 मथुरा 


हम बदलें तो दुनिया बदले ५ हज शर्मा आचार्य | यु0 नि0 यो0 मथुरा. 


शर्मा आचार्य | यु० नि0 यो0 मथुरा 


च्य्जे 


हमारी संस्कृति इतिहास के कीर्तिस्तम्भ.. |. >न्‍ततास | अरूाण्ड ज्योति 
(वाडमय-43) द हक द कक पर संस्थान, मथुरा 


हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निमण |. दृहमवर्चस |. अंखाण्ड ज्योति 
वाडमय-63) हक ० कक जी सन मर, 


हाश्यि न हिम्मत 


आराधना ' 


) मनुष्य का जन्म तो 
: प्रयत्न से प्राप्त करनी 


प्रसन्‍न रहने के दो ही उपाय है - अ 
और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं।.| 
सभ्यता का स्वरूप है सादगी, अपने लिए कठोरता 


दूसरों के लिए उदारता।... 

दूसरों के साथ वह व्यवहार न करें 
पसन्द नही ॥ आओ आम, जप किक कक क्‍ न 
किसी का सुधार उपहास से नही , उसे नये सिरे से सोचने 
और बदलने का अवसर देने से होता है ।...ः 





बलराम सिंह परिहार 


लसीमित्रः 
'डा0 त्रिलोकीनाथ _ 
बजबाल : : - 


बा विल कील 8 जि लय 
अबकी 8 नि0 यो0 मथुरा 
ब्रजबाल आप अंश 
क्षितिजि प्रकाशन, - 
लखनऊ . .- 


डा0 ब्रिलोकीनाथ 
ब्रज बाल 


अख्ण्ड जेति संस्थान, 
मथुरा 4864 

डा0 ब्रिलोकीनाथ 

ब्रज बाल 


अखाण्ड ज्योति स0, 
मथुरा (अप्रकाशित) 





रचयिता,/ लखाक / 


५ 


| डा0 राम स्वरूप खारे. | अ0 ज्यो0 स0 मथुरा 


| डा0 त्रिलोकीनाथ ब्रजबाल 
" हावशकर कि, 
_विद्यावती मिश्र 


है 


. मंजू तन मयंक 


रामायण प्रकाशन, 
- लख्नऊ 


#% 


! ४ न 2) ह् 


- जलरानऊ : - 


अछाण्ड ज्योति स0, 
स0 2004 वि0 
व मम 'कति प्रकाशन, 
वन-सुरभि (काव्य-संग्रह पक जा 
| । ग्वालियर 
आता लग हे 83 मि कि तुलसी स्मारक . 
तुलसी के राम (बाल कविता-संगकृह ... विद्यावती मिश्र. हे पक लिक 
द 8 बप समिति, लखानऊ 
सस्ता साहि0 म0. 
तुलसी के सुबोध दोहे पी 
प्रका0 दिल्‍ली 
दहेज का दानव (ख्ाण्ड काव्य | + मायावर्मा रे क्‍ 
माता भगवती देवी शर्मा | यु0 नि० यो0 मथुरा 
| भारतीय बौद्ध समिति, 
शिवशंंकर मिश्र है 8 आह 
द  लखानऊं 
-यु0 नि0 यो0 मशुरा 


माया वर्मा 





नये युग का अभिनव निर्माण 
कविता- समग्रह 


डा0 राम स्वरूप खारे । यु0 नि०0 यो0 मथुरा 


कि आह 7, पएुगति प्रकाशन. 
डा0 सुधा सक्सेना कि कम कब 
द जी 30 कर 

माता भगवती देवी शर्मा | शान्तिकुज हरिद्वार . 





मंगल प्रकाशन, 
अतृरतिया रात 


हिन्दी परिषद, 
लखानऊ 


अष्-प करन सर- ० 


डा0 हर गोवन्दि सिंह | लोकमंगल प्रकाशन, 
. 7 माधव 5 5 । इटेलिया बाजा 
“+ खुल:सी स्मारक... 
समिति, लखानऊ - 
सस्ता साहि0 म0 
08 2 की की द प्रका0 दिल्‍ली .. 
डा0 रामस्वरूप खरे एवं | श्री राममेहरा एण्ड क० 
डे हैर॑गाविनद सिंह | ४ अगर... 


भंग वान द राम ह संगाले रूपक) ४ । हे शिवशंकर मिश्र एव 
४... [.. विद्याक्‍ती मिश्र 


भगवान श्री कृष्ण (संगीत रूपक 
भगवान शिवशंकर (संगीत रूपक 
भगवती गीता हे का है |।|. रजनी स्मृति 
गीता का बुन्देली में अनुवाद है द के दी +५ प्रतिष्ठान, राठ .. 


मणि मुक्‍ता (कविता-संग्रह) 
महाराज हरिश्चन्दू (संगीत रूपक 


हिन्दी प्रचार समा. 


मेरे स्वप्न तुम्हारे चित्र (मक्तक काव्य कि 
.. मथुरा 


मगल किरण 
भीत-मर जीते तेरे 





 सदभाव संस्थान, | 
ग्वालियर 
हिन्दी परिणद, - 
लख्नऊ 


मायावर्मा के काष्य में युग चेतना 


मुक्ति (कविता-संग्रह 


मनावैज्ञानिक रामायण 


मिट पल तट द डा0 भगवानदीन | सृजन सकलल्‍प संस्था. 
मजल मयक अभिनन्दन मनन्‍्थ शक गत कि हज 
ह द ।. नाथूरराम 'पथिक' . हमीरपुर 


यु0 नि6 यो0, मथुरा. 





संस्थान, मथुरा 4964 . 


_ अखण्ड ज्योति 
संस्थान, मथुरा - 


यु नि० यो० मथुरा . 
जितेन्द्र रघुंवशी | प्रजाकुज, कलखल, 
ह! (संकलन-संपादन) 5 हरिद्वार . : 
. सस्ता साहि0 म0. 
प्रका0 दिल्‍ली 
: यु0 नि0 यो8 मथुरा 
_यु0 नि0 यो0 मथुरा 
_यु0 नि0 यो0 मथुरा 
: हिन्दी प्रचार समा0, 
मथुरा. 
विधाकती किक... लि विद, 
क्‍ 8 ५. ५ 
संस्कृति के सौरभ-गुरू गौरव ..| पं०0 लीलापति शर्मा | यु० नि० यो0 मथुरा 
सृजन संकल्प का | पं० लीलापति शर्मा | यु० नि0 यो0 मथुरा 
समूह गान (भाग 4 व 2) क्‍ | यु० नि० यो0 मथुरा 
माता भगवती देवी 


सहगान कीर्तन के 
शर्मा. 


0 यो0 मथुरा 


संगीत सौरभ (भाग 4 व 2) 


संगीत सौरभ (भाग 3). बिक | शान्तिकुन्ज, हरिद्ठ 





गल प्रकाशन, 


रौलिया राठ 


सस्ता साहि0 म0.. 


.. प्रका0 दिल्‍ली 
| रोहिताश्व प्रकाशन, 


लक्ष्मी मिश्रा. 
राजेन्द्र नं0, लखनऊ - 


| बरसात (गीत+ संग्रह) 


जनदिन प्रकाशन, 
कानपुर 


: प्रज्ञा प्रकाशन, 
ओबेदुल्लागंज 


ज्ञान-रशिम (दोहावली के डा0आर0पी0 कर्मयोगी. यु0 नि6 यो0 मथुरा 





75 लागपुर 


अक्षय प्रकाशन, 
कानपुर 


पु प्र0 । 


» बखशीपुर-गोरखापुर | 


_कृष्णमूर्ति फउ0. 
द बवराणसी 


. हनुमान प्रसाद 


उपनिषदों के चौदह रत्न. पिला 


महात्मा आनन्द स्वामी | गोविन्द राम 


उपनिषदों का सन्देश क्‍ 4 2035 3 
सरस्वती. | हासानन्द, दिल्‍ली 
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